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नप्र निवेदन 


श्रीमद्भागवत श्रोकृष्णस्वर्प हो है--'श्रीमद्भागवताख्योऽयं प्रत्यक्षः कृष्ण एव हि! । 
(श्रोमदभागवतमाहात्म्य ६।३०) । भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन तथा उनकी भक्ति का प्रचार 
इस ग्रन्थरत्न का मुख्य प्रयोजन है । यद्यपि श्रीमद्भागवत में भक्ति और ज्ञान का समान रूप से हो 
वर्णन मिलता है तो भी उपोद्घात और उपसंहार के अनुशीलन तथा श्रोता और वक्ता के प्रश्नोत्तरों 
की आलोचना से ग्रन्थ को भत्तिप्रधानता ही सिद्ध होती है । 


शोनक आदि महषियों ने सूत से भगवान्‌ की साकारोपाशना सम्बन्धी प्रश्‍न करके सगुण 
साकार भगवान्‌ की कथा सुनने में ही अपनी अभिरुचि दिखायी-- 


सुत जनासि भद्र ते भगवान्‌ सात्वतां पतिः । 
देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया ।। (भाग० १।१।१२) 


हे सूत जो ! आपका कल्याण हो । वैष्णव जन के रक्षक भगवान्‌ जिस लीला को करने 
की इच्छा से वसुदेव जी की पत्नी देवकी के गभं से अवतीणे हुए थे, उसे आप जानते हैं । 
तस्य कर्माण्युदाराणि परिगीतानि सूरिभिः । 
ब्रूहि नः श्रद्दधानानां लीलया दधतः कलाः ।। (१।१।१७) 


आप हम श्रद्धालु जनों से, लीलापूर्वक कलाओं को धारण करने वाले उस परम प्रभु के, 
विद्वानों के द्वारा गाये गये महान्‌ चरित का वर्णन करें । 


अथाख्याहि हरेर्धीमन्नवतारकथाः शुभाः । 
लीला विदधतः स्वेरमीश्वरस्यात्ममायया ।। (१।१।१८) 


हे विद्वान्‌ सूत जी ! अपनी सत्त्वगुणी माया से स्वेच्छापूर्वंक लीलाओं को धारण करने वाले 
भगवान्‌ श्रीहरि के अवतारों की मंगलमयी कथाओं को अब कहिये । 
कृतवान्‌ किल वीर्याणि सह रामेण केशवः । 
अतिमर्त्यानि भगवान्‌ गूढः कपटमानुषः ॥ (१।१।२०) 


भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने बलराम जी के साथ गुप्त रूप से मनुष्य के छलिया वेष में अलौकिक 
और पराक्रमयुक्त लीलायें की थीं, यह इतिहास प्रसिद्ध है । 


इस प्रकार श्रीमद्भागवत का उपोद्घात तो श्रीकृष्णभक्तिरस से अप्लावित है ही, उपसंहार 
में भो सूत ने श्रीकृषणचरणारविन्द की भक्ति के लिए ही प्रार्थना की है तथा श्रीकृष्णनामसंकीतंन की 
महिमा गाते हुए उन्हीं को प्रणाम करके ग्रन्थ को समाप्त किया है । इससे श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण- 
भक्ति की ही प्रधानता दृष्टिगोचर होती है। 


हमारे संस्करण के प्रस्तुत पञ्चम भाग में दो स्कन्ध रखे गये हैं-अष्टम तथा नवम । 
अष्टम स्कन्ध में मन्वन्तर, गजेन्द्रमोक्ष, समुद्रमन्थन, भगवान्‌ का मोहिनीरूपधारण, देवासुर-संग्राम, 
भगवान्‌ का वामन अवतार तथा मत्स्यावतार वणित हैं। नवम स्कन्ध में सुद्यम्न की कथा, सुकन्या- 
चरित्र, अम्बरीष, मान्धाता, त्रिशंकु, हरिश्चन्द्र तथा भगीरथ की कथा, गंगावतरण, परशुरामचरित्र, 
ययातिचरित्र, भरतवंश-वणंन, राजा रन्तिदेव को कथा, यदुवंशवर्णन इत्यादि समाविष्ट हैं । 


(४ ) 


करुणावरुणालय भगवान्‌ की असीम अनुकम्पा से हमारा ज्ञांनयज्ञ लगभग एक दशक से 
निरवच्छिन्न चल रहा है । इस अवधि में तत्त्वप्रबोधिनी टीका सहित श्रीमद्भागवत के अन्य खण्डों 
के साथ यह पाँचवाँ खण्ड प्रकाशित देखकर हमें प्रसन्नता का अनुभव हो रहा है। अन्य खण्डों की 
भाँति यह भी सम्पूर्ण विशेषताओं से ओत-प्रोत है । इस गुरुतर कार्य को अग्रसारित करने का सारा 
श्रेय मेरे पतिदेव श्री लोक्मणिलाल जी को है। उनकी अनुकम्पा से आगे भी इसी प्रकार कार्य होते 
रहेंगे, ऐसी आशा है । लेखन कायं अन्तिम अष्टम खण्ड मैं पहुँच गया है । यथा-समय शेष खण्ड भो 
प्रकाशित हो जायेंगे। इस कार्य में आचार्य श्री तारिणीश झा का कर्मठ सहयोग यदि मुझे प्राप्त 
नहीं होता तो इतने कम समय में इतने खण्डों का निकलना दुष्कर हो था । अतः आचार्य जी के प्रति 
आभार प्रकट करना मैं अपना कत्तव्य समझती हूँ । फतेहपुर डिग्रीकालेज के प्राध्यापक डा० सुरेन्द्रनाथ 
द्विवेदी भी इस ज्ञानयज्ञ में ऋत्विज का कार्य कर रहे हैं। उनसे मुझे अविस्मरणीय सहयोग 
मिल रहा है । इसलिए वे धन्यवाद के पात्र हैं। अन्त में इसके सुचार मुद्रण के लिए शाकुन्तल मुद्रणालय 
के व्यवस्थापक श्री उपेन्द्र त्रिपाठी को तथा इस कार्य से संपृक्त सभी व्यक्तियों को मैं धन्यवाद देती 
हुँ । आशा है, मेरी कृति से पाठकों को परितोष होगा । इत्यलम्‌ । 
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दधानमद्भुतं वन्दे परमानन्दमाधवम्‌ ।। 
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राजोबाच-- 


पदच्छेद--- 


शब्दाथं-- 
सम्बन्तराणि 
सर्वाणि 
ह्षया 
उक्तानि २. 
श्र तानि १२. 
से। ११. 


एलोकार्थ--आप के द्वारा कहे गये सब मन्वतरो को और उनमें किये गये शक्ति-शालो भगवान्‌ के 
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श्रीमदमभागवतमहापुरागाम्‌ 


नवम! स्कन्धः 


प्नथस्नः अध्याय: 


प्रथमः श्त्तोकः 


मन्वन्तराणि सर्वाणि त्वयोक्तानि श्रतानि मे । 


वीर्याण्यनन्तवीयंस्य हरेस्तत्र कृतानि च ॥१॥ 


सन्वन्तराणि सर्वाणि त्वया उक्तानि भूतानि मे। 
वीर्याणि अनन्त वीयंस्य हरेः तत्र कृतानि च॥ 


मन्वन्तरों को 
सब 

आपके द्वारा 
कहे यये 

सुन लिया 
मैंने 


वीर्याणि 
अनन्त 
वोथस्य 

हरेः 

तत्र कुतानि 
च 


अनन्त पराक्रमों को मैंने सुन लिया ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे-- 
यः 

मसो 
सत्बत्रतः 
नाम 
राजषिः 
द्रविड 
ईश्वरः । 


शलोकार्थ--जो वे सत्यव्रत नाम के व्रविड देश के, स्वामी राजषि हुये, उन्होंने बीते हुये कल्प के अन्त 


दी 2८ 6 ९९ 6५८ ८० पनी 


१०, पराक्रमो को 


है, अनन्त 

७. शक्तिशाली 
८. भगवान्‌ के 
६. उनमें किये गये 
५. और 


योऽसौ सत्यन्रतो नाम राजबिंद्रेविडेश्‍वर! । 


ज्ञांनं योऽतीतकल्पान्ते लेभे पुरुषसेवया ॥२॥ 
यः असो सत्यव्रतः नाम रार्जावः द्रविड ईश्वरः । 
ज्ञानम्‌ यः अतोत कल्प अन्ते लेभे पुरुष सेवया ॥ 


जो 

वे 

सत्यब्रत 
नाम के 
राजषि हुये 
द्रविड देश के 
स्वामी 


ज्ञानम्‌ १३. 
यः अतीत फ, 
कल्प छ; 
अन्ते १०. 
लेमे १४. 
पुरुष ११, 
सेवया ॥। १२. 


में भगवान्‌ हरि की सेवा से ज्ञान को प्राप्त किया ॥ 


ज्ञान को 

उन्होंने बीते हुये 
कल्प के 

अन्त में 

प्राप्त किया 
भगवान्‌ हरि की 
सेवा से 


अ० १ ] नवमः स्कन्ध: [ ४७४ 
तृतीयः श्लो कः 

स वे विवस्वतः पुत्रो मनुरासीदिति श्रुतम्‌ । 
त्वत्तस्तस्य खुताश्चोक्ता इच्वाकुप्रमुखा नपा; ॥३॥ 


पदच्छेद-- सः वे विवस्वतः पुत्रः मनुः आसोत्‌ इति शृतम्‌ । 
त्वत्तः तस्य सुताः च उक्ताः इक्ष्वाकु प्रमुखाः नृपाः ॥ 


शब्दार्थ-- 
सः वै १. वे (राजा सत्यत्रत) त्वत्तः ७. आप से 
विवस्वतः २. विवस्वान्‌ के तस्य १०. उन मनुके 
पुत्रः ३. पुत्र सुताः ११. पुत्र 
मनुः ४. मनु च दै. और 
आसोत्‌ ५. हुए उक्ताः १५; वर्णन किया 
इति ६, यह इक्ष्वाकु १२. इक्ष्वाकु 
थुतम्‌ । ८. सुना हैं प्रमुखाः १३: आदि 
नुपाः ॥ १४. राजाओं का भो आपने 


एलोकार्थे- वे राजा सत्यव्रत विवस्वान्‌ के पुत्र मनु हुए, यह नाप से सुना है। और उन मनु के पुत्र 
इक्ष्वाकु आदि राजाओं का भी आप ने वर्णत किया है॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
तेषां वंशं एथग्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्यानुचरितानि च । 
कीर्तयस्व महाभाग नित्यं शुश्रूषतां हि नः ॥४॥ 


पदच्छेद तेषाम्‌ वंशम्‌ पृथक्‌ ब्रह्मन्‌ वंश्य अनुचरितानि च। 
कोतंथस्व महाभाग नित्यम्‌ शुष्रषताम्‌ हि नः॥ 


शब्दार्थ-- 

तेषाम ६. उनके च ८. और 

बंशम्‌ ७, वंशों को कोतंयस्व १२, वर्णन कीजिये 
पृथक्‌ ११; अलग-अलग महाभाग २. हे महाभाग ! 
ब्रह्मन्‌ १, है ब्रह्मन्‌ ! नित्यम्‌ ३. सर्वदा 

बंश्य दै. वंश में होने वालों का भी शुभ्रूषताम्‌ ४. सुनने के इच्छुक 
झनुचरिताति । १०. चरित्र हिनः॥ ५ हमें 


श्लोकार्थ हे ब्रह्मन्‌ ! हे महाभाग ! सर्वदा सुनने के इच्छुक हमें उनके वंशों को और वंश में होने 
वालों का भो चरित्र अलग-अलग वर्णन कीजिये ॥ | 


४८० ] श्लॉमद्मागवत्ते [ अ० १ 


पञ्चमः श्लोकः 
ये भूता ये भविष्याश्च भवन्त्यद्यतनाश्च ये । 
तेषां नः पुण्यकीतीनां सवेषां वद विक्रमान्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद ये मुताः ये भविष्याः च भवस्ति अद्यतनाः च ये । 
तेषाम्‌ नः पुण्य कीर्तोनाम्‌ सवषाम्‌ वद विक्रमान्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

थे सूताः १. जो हो चुके हैं तेषाम्‌ ८. उन 

चे २. जो नः १३. हमें 
भविष्याः ३. होने बाले हैं पुण्य १०, पवित्र 

ख ४. और कोर्तोनाम्‌ ११; कौति वालों के 
अवन्ति ७, विद्यमान हैं सर्वेषाम्‌ ९. सब 
अद्यतनाः ६ इस समय वद १४, बताइये 

च ये। ५. जो विक्षमान्‌॥ १६. पराक्रमों को 


एलोकाथे---जो हो चुके हैं और जो होने वाले हैं, और जो इस समय विद्यमान हैं, उन पवित्र 
कीतिवालों के पराक्रमो को हमें बताइये ॥ 


षष्ठः श्लोक 
एवं परीचिता राज्ञा सदसि ब्रत्मवादिनाम्‌ । 


पृष्टः प्रोवाच भगवाष्छुकः परमधमेवित्‌॥६॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ परोक्षिता राज्ञा सदसि ब्रह्म वादिनाम्‌ । 
पृष्टः प्रोवाच भगवान्‌ शुकः परम धर्मवित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ ४. इस प्रकार पृष्ट; ७, पूछने पर 
परोक्षिता ६. परीक्षित्‌ के प्रोवाय १२. कहा 

राज्ञा ५. राजा भगवान्‌ १०. भगवान्‌ 
सदसि ३ सभा में शुकः ११; शुकदेव जो ने 
ब्रह्म १. ब्रह्म परम्‌ ८. प्रम 
वादिनाम्‌4 २, वादियों की घमंवित्‌॥ ८. घर्मं के ज्ञाता 


इलोकार्थे---ब्रह्मवादियों की सभा में इस प्रकार राजा परीक्षित्‌ के पूछने पर परम धर्म के ज्ञाता 
भगवान्‌ शुकदेव जी ने कद्दा ॥ 


०१ ] नवम: स्कश्वो [ ४८५१. 


सप्तमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच श्रूयतां मानवो वंशः प्राचुर्येण परंतप। 
न शक्यते विस्तरतो वक्तुं वर्षशतैरषि ॥७॥ 
पदच्छेद-- श्रूयताम्‌ मानवः वंशः प्राचुर्येण परंतप। ` 
न शक्यते विस्तरतः वक्तुम्‌ बर्ष शतेः अपि ॥ 


प्रन्दार्थ-- 

श्यताम्‌ ५; सुनो न शक्ष्यते १९. नहीं किया जा सकता है 
मानवः २. मनु के विस्तरत। ६. विस्तार से तो 

थंशः ३. वंश का वर्णन वक्तुम्‌ १०. वर्णन 

प्राचुर्येण ४, संक्षेप से वर्ष ८, वर्षों में 

परंतप । १. हे राजा परीक्षित्‌ शत! ६ सेकडों 

झपि ॥ है. भो 


श्लोकार्थ--हे राजा परीक्षित्‌ ! मनु के वंश का वर्णन संक्षेप से सुनो । विस्तार से तो सैकड़ों वर्षो 
में भो वर्णन नहीं किया जा सकता है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
परावरेषां सूतानामात्मा य! पुरुषः पर! । 


सः एवासीदिदं विश्वं कल्पान्तेऽन्यन्न किंचन ॥८॥ 
पदच्छेंद-- पर अवरेषाम्‌ मुतानाम्‌ आत्मा यः पुरुषः परः। 
सः एवं आसोत्‌ इदम्‌ विश्वम्‌ कल्पान्ते अन्यत्‌ न किचन ॥ 


शन्दाथं-- 

पर ३. बडे सः ७, वह 

अवरेषामु ४. छोटे (सभो) एव द ही 

सुतानाम्‌ ५ प्राणियों के आसीत्‌ १०. थे 

आत्मा ६, आत्मा है हदम्‌ ११; यहु 

थः १. जो विश्वम्‌ १२. संसार (तथा) 
पुरुषः ३. परमात्मा कल्पान्ते द, प्रलय के अन्त में 
परः। २. परम पुरुष मन्यत्‌ १३. दूसरा 


न किचन ॥ १४, नहीं था कुछ भी 
एलोकार्थे--जो परम पुरुष परमात्मा छोटे-बड़े सभी प्राणियों कै आत्मा हैं, वे ह्वी प्रलय के अन्त में 
थे। यह संसार तथा दूसरा कुछ भी नहीं था ॥ 
फा०--६१ 


४८२ ] श्रॉमद्भागवर्त [ थ १ 


नवमः श्लोक. 
तस्य नाभेः समभवत्‌ पदाकोशो हिरण्मयः 
तस्मिऽजज्ञे महाराज स्वयस्भूर्चतुराननः ॥€॥ 


पदच्छेद-- तस्यनाभेः समभवत्‌ पद्यकोशः हिरण्मयः । 
तस्मिन्‌ जज्ञे महाराज स्वयम्‌ भ्‌ः चतुराषत: ॥ 


शब्दार्थ -- 

तस्य १, उन परमात्मा की तस्मिन्‌ ७. उसी में 

नाभेः ३, नाभिसे जज्ञ १०. उत्पन्न हुए 
समभवत्‌ ६, प्रकठ हुआ महाराज २. महाराज! 
पद्मकोशः १, कमल कोश स्वययभूः ८. स्वयं होने वाले 
हिरण्मयः । ४, सुवर्णमय चतुराननः॥ ८. चतुमुख ब्रह्मा 


एलोकार्थ--हे महाराज ! उन परमात्मा की नाभि से सुवर्णमय कमलकोश प्रकट हुआ। उसी में 
स्वय प्रकट दौने वाले चतु मुख ब्रह्मा उत्पन्न हुए ॥ 
दशमः श्लोकः 
मरीचिमंनसस्तस्य जज्ञे तस्यापि कश्यपः । 
दाक्षायण्यां ततोऽदित्यां विवस्वानभवत्‌ सुत! ॥१०॥ 


पदच्छेद मरीचिः मनसः तस्य जज्ञे तस्य अपि कश्यपः । 
दाक्षायण्याम्‌ ततः भदित्याम्‌ विवस्वान्‌ अभवत्‌ सुतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

सरीचिः ३ मरीचि दाक्षायण्याम्‌ ८. दक्ष की पुत्री 
मनसः २. मन से ततः ८. उन कश्यप से 
तस्य १. उन ब्रह्म के अदित्याम्‌ १०. अदिति से 
जज्ञे ४; उत्पन्न हुए विवस्वान्‌ ११. सूये 

तस्य ५. उन मरीचि के अभवत्‌ १३. हुए 

अपि ६. भी (पुत्र) सुतः॥ १२ पुत्र 
कश्यप: । ७ कश्यप हुए 


श्लोकार्थ--उन ब्रह्मा के मन से मरीचि उत्पन्न हुए। उन मरीचि के भी पुत्र कश्यर हुए, उन कश्यप 
से दक्ष की पुत्री अदिति में विवस्वान्‌ (सुर्य) पुत्र हुये ।। 


9०१] नवम? स्हन्ध! [ ४०३ 


एकादशः श्लोकः 
ततो मनुः श्राद्धदेवः संज्ञायामास 'भारत। 


श्रद्धायां जनयामास दश पुचान्‌ स आत्मवान्‌ ॥११॥ 
पद्च्छेद-- ततः मनुः भाडदेवेः संज्ञायाम्‌ आस भारत। 
शद्धायाम्‌ जनयामास दश पुत्रान्‌ सः आत्मवाव्‌॥ 


शम्दार्थ-- 

ततः २. उन सूर्यं से अद्वायाम ६५. श्रद्धासे 
४, मनु जनयामास ११. उत्पन्न किया 

श्राद्धदेवः 3, श्राद्धदेव नामके दश &. दश 

संज्ञायाम्‌ आस ६. संज्ञा से उत्पन्न हुए पुत्रान्‌ १०. पुत्रों को 

सारत । १. हे परीक्षित्‌ ! सः ६. उन 


आत्मवान्‌ ॥ ७, मनस्वी (श्राद्धदेव ने) 


एनोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! उन सूये से श्राद्ध देव नाम के मनु सज्ञा से उत्पन्न हुए । मनस्वी श्राद्धदेव 
ने श्रद्धा से दस पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
इक्वाकुगशर्यति दिष्ट भ्रद्दकरूषका न्‌ 
नरिष्यन्तं एषभ्रं च नभगं च कवि विसुः।१२॥ 


पदच्छेद -- इक्ष्वाकु नग शर्याति दिष्ट ध्रष्ट करूषकात । 
नरिष्यन्तम्‌ पृषध्रम्‌ च नभगम्‌ च कवि विभृ ॥ 


शब्दार्थ-- 

इक्ष्वाकु २. इक्ष्वाकु नरिष्यस्तम्‌ ८, नरिष्यन्त 

न्‌ग ३. नृग पृषध्रम्‌ दै, पृषध्र 

शर्याति ४, शर्याति च ७. भोर 

दिष्ट ध्रषट ५. दिष्ट घृष्ट नगम्‌ १०. नभग 

करूषकान्‌। ६. करूषक च कावि ११. भोर कवि को (उत्पन्न किया) 
विभुः ॥ १, मनुके 


इलोकार्थ--भनु के इक्ष्वाकु, नृग, शर्याति, दिष्ट, धृष्ट, करूषक, नरिष्यस्त, पृषश्न, नभय और कवि 
को उत्पन्न किया ।। 


४५४ ] ओऔमद्भापवतै [ ७० १ 


त्रयोदशः श्लोकः 
अप्रजस्य -मनोः पूर्वे वसिष्ठो भगवान्‌ किल । 
मित्रावरुणयोरिष्टि प्रजाथेमकरोत प्रसुः ॥११॥ 


पदच्छेद-- अप्रजस्थ मनोः पूर्वम्‌ घसिष्ठः भगवान्‌ किल । 
मित्रावरुणयोः इष्टिम्‌ प्रजार्थम्‌ अकरोत्‌ प्रभ्‌ः॥ 


शब्दार्थ -- 

अप्रजस्य १. सन्तान हीन मित्रावरुणयोः दै, मित्रावरुण का 
सनोः २. वैवस्वत मनु के इष्टिम्‌ १०, यज्ञ 

पुंस ४. पूर्व प्रजार्थम्‌ ३. सन्तान के लिए 
वसिष्ठः ८. वशिष्ठ ने भकरोत्‌ ११ करायाथा 
भगवान, ७ भयवान्‌ प्रभः॥ ६. समर्थ 

किल । ५. काल में 


श्लोकाथं-सन्तान हीन वैवस्थत मनु के सन्तान के लिए पूर्व काल में समथ भगवान्‌ वशिष्ठ ने 
मित्रावरुण का यज्ञ कराया था ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


तत्र श्रद्धा मनो? पत्नी होतारं समयाचत। 
दुहित्रथेसुपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता ॥१४॥ 


पदच्छेद तत्र द्धा मनोः पत्नी होतारम्‌ समयाचत। 
दुहितृ अर्थम्‌ उपागम्य प्रणिपत्य पयोव्रता॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्र ५. वहाँ समयाचत । १०, याचना की 

श्रद्धा २. श्रद्धानाम की दुहितृ अथंम्‌ &. पुत्री के लिए 

मनोः ३: मनु की उपागम्य ७. पास जाकर (भोर) 

पत्नी ४. पत्नीने प्रणिपत्य ८. प्रणाम करके 

होतारम्‌ ६. होता के पयोद्रता ॥ १. केवल दूध पीकर रहने 
वालो 


एलोकार्थ--केवल दूध पीकर रहने वाली श्रद्धा नाम की मनु की पत्नी ने बहाँ होता के पास जाकर 
क्षोर प्रणाम करके पुत्री के लिए याचना की ॥| 


ब० १1 नवमा स्कन्ध: | ४८१ 


पञ्चदशः श्लोक: 
प्रेषितोऽध्वर्यणा होता ध्यायंस्तत्‌ सुसमाहितः। 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारं ग्रूणन्द्विजः ॥१५॥ 


पदच्छेद प्रेषितः अध्वयु णा होता घ्यायन्‌ तत्‌ सुसमाहितः । 
हविषि व्यचरत्‌ तेन वषट्कारम्‌ गुणन्‌ द्विजः ॥ 


शन्दार्थ-- 

प्रेषितः ३. प्रेरणा से हविषि ११. यज्ञ कुण्ड में 
अध्वयुणा २, अध्वयु' की श्यचरत्‌ १२. आहुति दी 

होता ४. होता तेन १. इस 

ध्यायम्‌ ७, स्मरण करते हुए वषट्कारम्‌ द. वषट्कार का 

तत्‌ ६. उस श्रद्धा के वचन का गृणन्‌ १० उच्चारण करते हुए 
सुसमाहितः। ८, एकाग्रचित से हिज: ॥ ५. ब्राह्मण ने 


एलोकार्थ--उस बघ्बयु' की प्रेरणा से होता ब्राह्मण ने उस श्रद्धा के वचत का स्मरण करते हुए 
एकाग्र चित्त से वषट्कार का उच्चारण करके यज्ञ कुण्ड में आहुति दी ॥ 


षोडश. श्तोक 
होतुस्तइृयभिचारेण कन्येला नाम साभवत्‌ । 
तां विलोक्य मनुः प्राह नातिहृष्टमना गुरुम्‌ ॥१९॥ 


पदच्छेद होतुः तत्‌ व्यभिचारेण फऱ्या इला नाम सा अभवत्‌ । 
ताम्‌ बिलोक्य मनुः प्राह न अतिहुष्ट मनाः गुरुम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

होतुः २. होता के ताम्‌ ८. उसे 

तत्‌ १, उस विलोक्य ८. देख कर 

व्यभिवारेण ३ विपरीत कमे से मतुः १०. मनु 

कन्या ६. कन्या प्राह १५ बोले 

इला ४. इला न १२; नहीं हुए 

नाम ५. नाम को अति ११, बहुत 

सा अभवत्‌ ७. वह हुई हुष्टमनाः १२. प्रसन्नचित्त 
गुरुम्‌ ॥ १४, ओर गुरु से 


एलोकार्थ--उस होता के विपरीत कमे से इला नाम की वहु कन्या हुई । उसे देख कर मनु बहुत 
प्रसन्न चित्त नहीं हुए और गुरु से बोले ।। 


३६६ ! श्रीमदूभाशवते [ 4० १ 


सप्तदशः श्लोकः 
भगवन्‌ किमिदं जातं कमं वो ब्रह्मवादिना। 
विपर्ययमहो कष्ट सैवं स्याद्‌ ब्रह्मविक्रिया ॥१७॥ 


पदच्छे भगवन्‌किम इदम्‌ जातम्‌ कमं यः ब्रह्मवादिनाम्‌ । 
विपर्ययम्‌ अहो कष्ढम्‌ मा एवम स्यात्‌ ब्रह्म विक्रिया | 


शब्दार्थे-- 

भगवन्‌ १, है भगवन्‌ ! विपयंयम्‌ ५, विपरीत 

किम्‌ ७, क्यों अहो कष्टम्‌ द यह दुःख की बात है कि 
इदम्‌ ४. यह मा एबम्‌ १३, नहीं इस प्रकार 

जातम्‌ ८, हुआ स्यात्‌ १४, होना चाहिए 

कर्म ६; कमे ब्रह्म १०, वेद 

बः ३, आप लोगों का विक्रिया ॥ १२. विपरीत फल 


ब्रह्मवादिनाम्‌। २, ब्रह्मवादी 
श्लोकार्थ--हे भगवन्‌ ! ब्रह्मवादी आप लोगों का यह विपरीत कमे क्यो हुआ ? यह दुःख की बात 
है। वेद का इस प्रकार विपरीत फल नहीं होना चाहिए ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
यूयं मन्त्रविदो युक्तास्तपसा दरघकिलिवषाः । 
कुतः संकहपवेषम्यमनल विबुपेष्विब ॥१८॥ 


पंदच्छेद-- यूयम्‌ मन्त्र विदः युक्ताः तपसा दग्ध किल्विषाः। 
कुतः संकल्प वेषम्यं अनृतम्‌ विबुधेषु इव॥ 


श्चन्दार्थं-- 
यूयम्‌ १. आप लोग तो कुतः १३. कैसे हुआ 

न्त्र ३. मन्त्र सकल्प ११. संकल्प का 
विदः ४. वेत्ता है वेषम्यम्‌ १९, उलटा फल 
युक्ताः २. पुणं अनृतम्‌ ८. असत्य के 
तपसा ५. तपस्या से विवधेषु ८, देवताओं में 
दग्ध ७, जल चुके हैं इव ॥ १०. समान (आप के) 


किल्विवा;। ६. आपके पाप 
एलोकार्थे--आप लोग तो पूर्ण मन्त्रवेत्ता है, तपस्या से आपके पाप जल चुके हैं। देवताओं में 
असत्य के समान आपके संकल्प का उलटा फल केसे हुआ ।। 


श्र० १ ] तेबमः स्कन्धः [ ४८७ 


एकोनविंशः श्लोक; 
तन्निशम्य वचस्तस्य भगवान्‌ प्रपितामह! । 
होंतुव्यतिक्रमं ज्ञात्वा बभाषे रविनन्दनम्‌ ॥१९॥ 


पदश्छेद-- तत्‌ निशम्य वचः तस्य भगवान्‌ प्रपितामहः । 
होतुः ब्यतिक्कमम्‌ ज्ञात्वा बभाषे रवि नन्दनम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

तत्‌ २. वह होतुः ७, होता का 

निशम्य ४. सुनकर व्यतिक्रमम्‌ ८. विपरीत संकल्प 

वचः ३. वचन ज्ञास्वा 8, जान कर 

तस्य १. उनका बभाषे १२. कहा 

भगवान्‌ ५. भगवान्‌ रवि १०, सूर्ये 

प्रपितामहः। ६. वशिष्ठ ने नन्दनम्‌ । ११ पुत्र (वेवस्वत मनु से) 

एलोकार्थे --उनका वह वचन सुनकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने होता का बिपरीत संकल्प जानकर सूर्ये 
पुत्र वेवस्वत मनु से कहा ।। 


विंशः श्लोकः 
एतत्‌ संकलपवैषम्यं होतुस्ते व्यभिचारतः । 
तथापि साधयिष्ये ते सुप्रजस्त्वम्‌ स्वतेजसा ॥२०॥ 


पदच्छेद एतत्‌ संकल्प बेषम्यम्‌ होतुः ते व्यभिचारतः। 
तथापि साधयिष्ये ते पुप्रजास्त्वम्‌ स्वतेजसा॥ 


शन्दार्थ-= 
एतत्‌ १. इस तथापि ७, तब भी में 
संकल्प १. संकल्पका साधयिष्ये ११ बत्तादुगा 
वषम्यम्‌ ३. विपरीत होना ते ८६. आपकी सन्तान को 
होतुः ५ होताके सुप्रजास्त्वम्‌ १०. उत्तम पुत्र 
ते ४. आपके स्वतेजसा ॥ ८ अपने तेज से 
व्यभिचारत;॥ ६. विपरोत संकल्प के कारण 

हुआ है । 


शलोकार्थे--इस संकल्य का विपरीत होना आपके होता के विपरीत संकल्प के कारण हुआ है। 
तब भी मैं अपने तेज से आपको सन्तान को उत्तम पुत्र बना दू'गा॥ 


8८८ ] श्रौमद्भागवते [ अ० £ 


एकविंशः श्लोकः 
एवं व्यवसितो राजन्‌ भगवान्‌ स महायशाः । 


अस्तौषी दा दिपुरुषमिलायाः पंस्त्वकाम्यया ॥२१॥ 
पदच्छेद-- एबम व्यवसितः रानन्‌ भगवान्‌ सः महायशा; । 
अस्तौषीत्‌ आदि पुरुषम्‌ इलायाः पुंस्त्वकाम्यया ॥ 


शन्दाथं-- 

एवम्‌ २. इस प्रकार अस्तौषीत्‌ १३, स्तुतिको 
व्यवसितः ३. निश्चय करके आदि १०. आदि पुरुष 

राजन्‌ १, हे परीक्षित्‌ पुरुषम्‌ ११. भगवान्‌ नारायण को 
भगवान्‌ ५, भगवान्‌ इलागाः ७. इलाको 

सः ६. वशिष्ठने पुंस्त्व ८. पुरुष 

महायशाः। ४. महायशस्वो काम्यया ॥ दे. घना देने के लिए 


इलोकार्थ-- हे परोक्षित्‌ ! इस प्रकार निश्चय करके महान्‌ यशस्वी भगवान्‌ वशिष्ठ ने इला को पुरुष 
बना देने के लिए आदि पुरुष भगवान्‌ नारायण को स्तुति की !। 


द्वाविंशः श्लोकः 


तस्मै कामवर तुष्टो भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
ददाविलाभवत्‌ तेन सुद्यम्नः पुरुषषंभः ॥२२॥ 


पदच्छेद-- तस्मे कामवरम्‌ तुष्टः भगवाम्‌ हरिः ईश्‍वर: । 
ददौ इला भभ्रषत्‌ तेन सुद्युम्नः पुरुषषंभः॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्मे १, उनर्वाशष्ठ को ददो इला ७, दिया इला 
कामवरम्‌ ६. इच्छानुसार वरदान अभवत्‌ ११, हो गई 

तुष्टः ५, सन्तुष्ट होकर तेन ८, उससे 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ सुद्युम्नः के. सुम्न नाम का 
हरिः ४ हरि ने पुरुषंषभः ॥ १०. श्रेष्ठ पुरुष 
ईश्वर: । २. सवे्शक्तिमानु 


श्लोकार्थ--उन वशिष्ठ को सर्वेशक्तिमान्‌ भगवान्‌ श्री हरि ने सन्तुष्ट होकर इच्छानुसार वरदान 
दिया । उससे इला सुद्युम्न नामक श्रेष्ठ पुरुष हो गई ।। 


बेर १ | 


त्रयोविंशः श्लोकः 


नवमः स्कन्धं 


[ ४८८ 


स एकदा महाराज विचरन्‌ सृगयां वने ! 
घृतः कतिपयामात्येरश्वमारुष्य सैन्धवम्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद- सः एकदा महाराज विचरन्‌ मृगयाम्‌ बने । 
घतः कतिपय अमात्येः अश्वम्‌ आरुह्य सेग्धवम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

सः ३; वे सुद्युम्न 
एकदा २, एक बार 
महाराज १. हे महाराज ! 
विघरन्‌ दै. खेलने के लिए 
सृगयाम्‌ ऽ, शिकार 

चने । ७. बन में 


आहय 
सेन्घवम्‌ ॥ 


१०, 


साथ ले करके 
कुछ 

मन्त्रियों को 
घोड़े पर 


चढ़ कर गये 
सिन्धु देश के 


श्लोकाथं--हे महाराज ! एक बार वे सुद्यम्न कुछ मन्त्रियो को साथ ले कर वन में शिकार खेलने 
के लिए सिन्धु देश के घोड़े पर चढ़ कर गये ।। 


चतुविशः श्लोकः 


प्रगक्य रुचिरम्‌ चापम्‌ शराश्च परमादूसुतान्‌ । 
दंशितोष्नुख्ग वीरा जगाम दिशसुत्तराम्‌ ॥२४॥ 

पदच्छेद प्रगृह्य रुचिरम्‌ चापम्‌ शरान्‌ च परमअद्भतान्‌ । 

दंशितः अनुमृगम्‌ घोरः जगाम दिशम्‌ उत्तराम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

प्रगृह्य “८, लेकर 
रुचिरम्‌ ३. सुन्दर 
चापम्‌ ४. धनुष 
शरान्‌ ७, बाण 
| ५, और 


परमअद्भुतान्‌ । ६. अत्यन्त अद्भुत 


दंशितः 
अनुसूगम्‌ 
वीरः 
जगा 
दिशम्‌ 
उत्तराम्‌ ॥ 


३. 
रद 
चत 

१९. 
११. 
१०. 


कवच पहुन कर 
हिरणों का पीछा करते हुए 
वे सुदयुम्न 

चले गये 

दिशा में 

उत्तर 


एलोकार्थ---सुद्युम्न सुन्दर कवच पहन कर धनुष और अत्यन्त अद्भुत बाण लेकर हिरणों का पोछा 


करते हुए उत्तर दिशा में चले पये ॥। 


फा०--६२ 


Xr 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
स कुमारो वनं मेरोरधस्तात्‌ प्रविवेश ह । 
यास्ते भगवाञ्छुवो रममाणः सहोमया ॥२५॥ 


पदच्छेद-- सः कुमारः वनम्‌ मेरोः अधस्तात्‌ प्रविवेश ह । 
यत्र आस्ते भगवान, शवः रममाणः सह उपा ॥ 


शन्दाथं-- 

सः १. वे यत्र ७. जहाँ 
कुमारः २. सुद्यम्त आस्ते १३, कर रहे थे 
घनम्‌ ५, वन में भगवान, ८, भगवान्‌ 
मेरोः ३. मेरु पर्वत की शेः टै, शंकर 
अघस्तात्‌ ४. तलहटी के रममाणः १२. विहार 
प्रविवेश । ६, प्रविष्ट हो गये सह ११. साथ 


उमया ॥ १०. पार्वती के 


इलोकार्थ- वे सुद्युम्न मेरु पर्वत की तलहटी के वन में प्रविष्ट हो गये । जहाँ मगवान्‌ शंकर पार्वती 
के साथ विहार कर रहे थे ॥ 


षड्विंशः शत्तोकः 
लस्मिन्‌ प्रविष्ट एवासौ सुद्यम्नः परवीरहा। 
अपश्यत्‌ स्त्रियमात्मानमश्वं च वडवां नप ।।२६॥ 


पदच्छेद तस्मिन्‌, प्रविष्टः एव असो सुद्य॒म्नः परवोरहा। 
अपश्यत्‌ स्त्रियम्‌ आत्मानम्‌ अश्वम्‌ च वडवाम्‌ नुप ॥ 


सम्दार्थ-- 

तस्मिन्‌ २. उस वन में अपश्यत्‌ ११, देखा 

प्रषिष्टः ३. प्रवेश करते स्त्रियम्‌ ८. स्त्री के रूप में 

एव ४, हो आत्मानम्‌ ८, अपने को 

असौ ५. उन अश्वम्‌ ११. घोड़े को 

सुधुस्तः ७, सुद्य॒म्न ते च १०. बोर 

परवीरहा। ६, वौरवर वडवाम्‌ १२. घोड़ो के रूप में 
नृप ॥ १ है परीक्षित्‌ ! 


एल्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! उस वन में प्रवेश करते द्वौ उस वीरवर सुद्युम्न ने अपने को स्त्री रूप में 
और घोड़े को घोड़ी के रूप में देखा ॥ 


० १ [ नवस) स्कन्धे! [ ४९१ 


सप्रविंशः श्लोकः 
तथा तदनुगाः सर्वे भआत्मलिक्षविपर्ययम्‌। 


इष्ट्वा विमनसोऽभूवन्‌ वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद - तथा तत्‌ अनुगाः सर्वे आत्मलिङ्ग विपर्ययम्‌ । 
वृष्ट्वा विमनसः अभूवन, वीक्षमाणाः परस्परम्‌ ॥ 


श्रन्दाथ-- 

तथा १. उदधी प्रकार वृष्ट्वा ७. देख कर 

तत्‌ २३, उनके विमनसः १०. उदास 

अनुगाः ४. अनुचर अमूवन्‌ ११. हो गये 

सर्व ३, सभी वीक्षमाणाः &. देखते हुए 

आत्मलिङ्ग ५; अपने को परस्परम्‌ ॥ 5. एक दूसरे को 

विपयंयम्‌ । ६. स्त्री रूप में 

श्लोकार्थ-- उसी प्रकार उनके सभी अनुचर अपने को स्त्री रूप में देख कर एक दूसरे को देखते हुए 
उदास हो गये ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
राजोबाच-- कथमेवंगुणो देशः केन वा भगवन्‌ कृत! । 
प्रश्नमेनं समाचद्व परं कौतूहलं हि न! ॥२८॥ 


पदच्छेद-- कथम्‌ एवम्‌ गुणः देशः केन वा भगवन कुतः। 
प्रश्नम्‌ एनम्‌ समाचक्ष्व परम्‌ कोतुहलम्‌ हि नः॥ 


श्रब्दार्थ-- 

कथम्‌ ४, कंसे प्रश्नम्‌ १०, प्रश्‍न का 

एवम्‌ २. इस प्रकार के एनम्‌ छै, इस 

गुणः ३, गुण से युक्त समाचक्षव ११. समाधान कीजिए 
देशः ५. यह भूखण्ड हो गया परम्‌ १४. बड़ा 

क्रेन ७, किसते (ऐसा) कौतुहलम्‌ १५. कोतृहल हो रहा है 
वा ६. अथवा हि १२. क्योकि 

भगवन, १ है भगवत्‌! नः ॥। १३. हमें 

क्नुतः ॥ ८, बना दिया 


एलोकाथे -- हे भगवन्‌ ! इस प्रकार के गुण से युक्त कैसे यह भूखण्ड हो गया ? अथवा किसने ऐसा 
बना दिया है ? इस प्रश्‍न का समाधान कीजिए । क्योंकि हुमें बढ़ा कौतूहल हो रहा है ।। 


४५२ ] श्रौमद भागवते [ थ० १ 
एकोनत्रिश. श्लाक; 

एकदा गिरिश द्रच्डुसषयस्तत्र खुबताः । 

दिशो वितिमिराभासाः कुन्तः समुपागमन्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद एकदा गिरिशम्‌ द्रष्टम्‌ ऋषयः तत्र सुक्रतः। 

दिशः वितिमिर आभासाः कुर्वग्तः सम्‌ उपागमन्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
एकदा १. एक बार [दिशः ७, दिशाओं का 
गिरिशम्‌ २. भगवान्‌ शंकर का वितिमिर ८. अन्धकार मिटाकर 
द्रष्टुम्‌ ३. दर्शन करने के लिए आभासाः &, प्रकाशित 
ऋषयः ६, ऋषिगण कुवेस्तः १०, करते हुए (उस वन में) 
तत्र ४. वहाँ सम्‌उपागमन ७ ११. आये 
सुत्रता: । ५. बड़े ब्रतधारों 


` इलोकार्थ-- एक बार भगवान्‌ शंकर का दर्शन करने के लिए वहाँ बड़े ब्रतधारी ऋषिणण दिशाओं 
का अन्धकार मिटा कर प्रकाशित करते हुए उस वन में आये ।॥। 


त्रिंशः श्लोकः 


तान्‌ विलोक्याम्बिका देवी विवासा ब्रीडिता शुशम्‌ । 


भतु रङ्कात्‌ समुत्थाय नीवीमाश्वथ पर्यधात्‌ ॥३०॥ 

पदच्छेद-- तान, विलोक्य अम्बिका देवी विवासा द्रोडिता मृशम्‌ । 
भतु: अङ्कात्‌ समुत्थाय नोवीम्‌ आशु अथ पर्यधात्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
तान. १, उन ऋषियों को मुशम्‌ ६. अत्यन्त 
विलोक्ध २, देख कर भतु: ८, स्वामी की 
अम्बिका ४. पार्वती अदात्‌ समुत्थाय दै. गोद से उठ कर 
देवी ५, देवी नीवीम्‌ ११. वस्त्र 
विवासा ३, वस्त्र विहीन आशु अथ १०. शीक्र 
ब्रोडिता। ७, लज्जित हुई (तथा) पर्यधात्‌ ॥ १५. धारण कर लिया 


एलोकार्थ---उन ऋषियों को देख कर वस्त्र विहीन पार्वती देवी अत्यन्त लज्जित हुई । तथा स्वामी 


की गोद से उठ कर शीघ्न ही वस्त्र धारण कर लिया | 


अ० ६ ] नवमः स्केन्धः [ ४४३ 


एकत्रिशः श्लोकः 
ऋषयोऽपि तथोवीक्ष्य प्रसङ्घ रममाणयो! । 


निवृत्ताः प्रययुस्तस्मान्ञरनारायणाश्रमम्‌ ॥२१॥ 

पदच्छेद-- ऋषयः अपि तयोः धीक्षय प्रसद्धूम्‌ रममाणयो: । 
निवत्ता: प्रयपुः तस्मात्‌ नर नारायण आधप्रम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
खऋषयः १. ऋषियण निवृत्ताः ८; लौट कर 
अपि २. भी प्रययुः १२. चले गये 
तयोः ४. उन दोनों का तस्मात्‌ ७, उस वन से 
धोक्ष्य ६. देख कर न्र है. नर 
प्रसङ्कम्‌ ५. विहार नारायण १०. नारायण के 
रभमाणयोः। ३ रमण करते हुए आश्रमम्‌ ॥ ११. आश्म में 
एलोकार्थ--कऋषियण भी रमण करते हुए उन दोनों का विहार देख कर उस वन से लोट कर नर- 
नारायण के आश्रम में चले गये ।। 
द्वात्रिंशः श्लोकः 


तदिदं भगवानाह प्रियायाः प्रियकाम्यया । 
स्थानं यः प्रविशेदेतत्‌ स वै योषिद्‌ भवेदिति ॥३२॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ इदम्‌ भगवान्‌ आह प्रियायाः प्रिय फास्यवा । 
स्थानम्‌ यः प्रविशेत्‌ एतत्‌ सः वे योषित्‌ भषेत्‌ इति ॥ 


शब्दाथ-- 
तत्‌ १. उस समय स्थानम्‌ ११. स्थान में 
इदम्‌ ६. यह यः दै. जो पुरुष 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ शंकर ने प्रविशेत्‌ १२. प्रवेश करेगा 
आह ७, कहा एतत्‌ १०, इस 
प्रियायाः ३. पार्वतो के सः बै १३. वह निश्चित रूप से 
प्रिय ४, प्रिय (काय) योषित्‌ १४, स्त्री 
काम्यपा। ४. करने की इच्छा से भवेत्‌ १५. हो जायेगा 
इति ॥ ८, कि 


श्लोकार्थ--उस समय भगवान्‌ शंकर ने पावती के प्रिय कार्य करने की इच्छा से यह कहा कि जो 
पुरुष इस स्थाच में प्रवेश करेगा, वह्‌ निश्चित रूप से स्त्री हो जायेगा ॥ 


१४४. ] श्रीमद्भांगबते [ भ० १ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
तत्‌ ऊव्व॑ चनं तद्‌ वै पुरुषा बजे यन्ति हि। 
साचानुचर संयुक्ता विचचार वनाद्‌ वनम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद तत्‌ ऊध्ध॑म्‌ वनम्‌ तदूवे पुरुषाः वर्जयन्ति हि। 
साच अनुचर संयुक्ता विचचार वनात्‌ वनम्‌॥ 


ज्न्दाथं-- 

तत्‌ १. उसके साच ८. वह सुद्य॒म्न अपने और 
अध्थंम्‌ २० बाद अनुचर &ै, सेवकों के 

वनम्‌ ५, बनको संयुक्ता १०. साथ 

तद्‌ ४. उस विशार १३. बिचरण करने लगे 

वै ६. चिश्चित रूप से बनात्‌ ११. एक वन से दुसरे 
पुरुषाः ३. पुरुष गण चनम्‌ ॥ १९. वत में 


व्नेयरित हि। र त्याग देते हैं 
श्लोकार्थ-- उसके बाद से पुरुष कफ उस वन को निश्चित रूप से त्याग बैठे हैं। और (वह स्त्री 
सुद्यम्न) अपने सेवकों के साथ एक वन से दुसरे वन में विचरण करने लगा ॥ 


चतुस्त्रिशः श्तोकः 
अथ तामाश्रमाभ्याशे चरन्तीं प्रमदोत्तमाम्‌ । 


स्त्रीभिः परिश्तां वीचय चकमे भगवान्‌ बुधः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- अथ ताम्‌ आश्रम अम्याशे चरन्तोम्‌ प्रमदा उत्तमाम्‌ । 
स्त्रीमिः परिवृताम्‌ वीक्षय चकमे भगवान्‌ बुषः॥ 


शब्दाथं-- 

अथ १. तदनस्तर स्त्रोभिः ८. स्त्रियों से 
ताम्‌ ४. उस स्त्री को परिवृताम्‌ 6. घिरी हुई 
झाथम ५. आश्रम के वीक्ष्य १९, देख कर 
अस्याशे ६, समीप चकमे १३. इच्छा की 
चरन्तीम्‌ ७. विचरण करती हुई (तथा) भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
प्रमादा २. स्त्रियों में बुधः ॥ १२. बुध ने (उसकी) 
उत्तमान्‌। ३. श्रेष्ठ 


इलोकार्थ- तदनन्तर स्त्रयो में श्रेष्ठ उस स्त्री को आश्रम के समीप विचरण करती हुई तथा स्त्रियों 
ते घिरी हुई देख कर भणवान्‌ बुघ ने उसकी इच्छा की ॥ 


अ१] नवभ। स्करधः [ ९८९ 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 
सापि तम्‌ चकमे सुन्न सोसुमराजसुतं पतिम्‌ । 
स तस्यां जनप्रामास पुरूरवसमात्मज्ञम्‌ ।३५' 


पदच्छेद-- सा अपि तम्‌ चक्रमे सुमुः सोमराज सुतम्‌ पतिम्‌ । 
सः तस्याम्‌ जनयामास पुरुरवसम्‌ आत्मजम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

सा १. उस पतिम्‌ ७, पतिरूप में 
अपि ३. भो सः ६. उसबुधने 
तम्‌ ६. उस बुध की तस्याम्‌ १०, उस सुन्दरी से 
चक्कमे ८. पाना चाहा जनयामास १३. उत्पन्न किया 
सुमुः २. सुन्दर भोहों वाली स्त्री पुरुरवसम्‌ ११. पुरखा नाम के 
सोगरान ४. चन्द्रमा के आत्मजम्‌ ॥ १३. पुत्र को 
सुतम्‌ । ५. पुव 


एचोकार्थ--उस सुन्दर भौहों वालो स्त्रो भो चन्द्रमा के पुत्र उस बुध को पति रूप में पाना चाहा । 
उस बुध ने उस सुन्दरी से पुरूखा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
एवं स्त्रीत्वमनुप्राप्तः सुद्यम्नो मानवो खप! । 
सस्मार स्वकुलाचायं वसिष्ठमिति शुश्रुम ॥३१॥ 


पदच्छैंद-- एबम्‌ स्त्रोश्वम्‌ अनुप्राप्तः सुद्युम्नः मानवः लूपः। 
सस्मार स्वकुल आचार्षम्‌ वसिष्ठम्‌ इति शुभम ॥ 


शब्दार्थ -- 

एवम्‌ १. इस प्रकार सस्मार ११. स्मरण किया 
स्त्रो ३. स्त्री स्वकुल ८, अपने कुल 
त्वम ३. खप में आचार्यम्‌ है. गुरु 
अनुप्राष्तः ४. परिणत वसिष्ठम्‌ १०, वशिष्ठ मुनि का 
सुशुम्नः ७. सुद्युम्न ने इति १३. ऐसा हमने 
मनवः ५. मनुपृत्र शुधुम ॥ १३. सुना हव 

न्‌पः है ६. राजा 


एलोकार्थे -- इस प्रकार स्त्री रूप में परिणत मनुपुत्र राजा सुद्युम्न ने अपने कुलगुरु वशिष्ठ मुनि 
का स्मरण किया, ऐसा हमने सुचा है ॥ 


४२६ ] शरमदुंभागवते 


सप्तत्रिशः श्लोकः 


[ ३०९ 


स तस्य तां दशां इष्ट्वा कृपया भूशपीडित! । 
खुद्यम्नस्थाशयन्‌ पंस्त्वसुपाधावत शङ्करम्‌ ॥३७॥ 
पदच्छेद-- सः तस्म ताम्‌ दशाम्‌ दृष्ट्वा कृपया मृश पोडितः । 
सुम्नस्य आशयन्‌ पु्त्वम्‌ उपाधावत शंकरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः १ वे पीडितः 

तस्य २, उस सुद्युम्न की सुद्युम्नस्प 
ताम्‌ ३. उस आशयन, 
दशाम्‌ ४. दशा को पुस्त्वम्‌ 

दृष्ट्वा ५, देख कर उपाधाबत 
कृपया ६. कृपावश क्द्करम्‌॥ 
सश । ७. अत्यंत 


८. दुःखी होकर 
दै; सुद्यम्न को 
११. बना देने के लिए 
१०, पुरुष 
१३. पास गये; 
१२, शङ्कुरजी के 


इलोकार्थ-वे उस मुद म्न की उस दशा को देख कर कृपावश अत्यंत दु:खी होकर सुद्य म्न को पुरुष 


बना देने के लिए शङ्कर जो के पास गये ॥ 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 


तुष्टस्तस्मै स भगवान्ृषये प्रियमावहन्‌ । 
स्वां च वाचसतां कुवन्निदम्ाह विशांपते ॥३८॥ 
पदच्छेद तुष्टः तस्मे सः भगवान्‌ श्शुक्षये प्रियम्‌ आवहन्‌ । 
स्वाम्‌ च वाचम्‌ ऋताम्‌ कुवन्‌ इदम्‌ आह विशाम्पते ॥ 


शब्दार्थं: 
तुष्टः ५, प्रसन्न होकर स्वाम्‌ १०, 
तस्म ४, उन पर च है, 
सः रू वे वाचम्‌ ११. 
भगवान, ३. भगवान्‌ एर ऋताम्‌ १२. 
ऋषये ६. ऋषिका कुवन्‌ १३. 
प्रियम्‌ ७, प्रिय इदम्‌ १४. 
मावहन्‌ । ८. करने के लिए आह १५. 
विशाम्यते॥ १, 


अपनो 
और 


बोले 
हे राजा परीक्षित्‌ । 


इलोकार्थ--हे राजा परीक्षित्‌ ! वे भगवान शङ्कुर उन पर प्रसन्न होकर ऋषि का प्रिय करने के लिए 


और अपनी वाणी को सत्य करते हुए यह बोले ॥ 


a] नंवमः स्कध्धः [ ४२७ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
मासं पुमान्‌ स भविता मासं रत्री लव गोत्रजः । 
इत्थं न्यवस्थया कामं सुद्यम्नोऽवतु मेदिनीम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद मासम्‌ पुमान, सः भविता मासम्‌ स्त्री तब गोत्रजः। 
इत्थम्‌ ब्यवस्थया कामम्‌ सुद्युम्नः अवतु मेदिनीम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

मासम्‌ ३; एक मास तक इत्यम्‌ ८. इस प्रकार की 
पुमान्‌ ४; पुरुष व्यवस्थया दै. व्यत्रस्था से 

सतः १, वह कामम्‌ ११. इच्छानुसार 
भविता ५. रहेगा (ओर) सुद्यम्नः १०, सुद्यम्न : 
मासम्‌ ६ एक मास तक भवतु १३. पालन करे 

स्त्रो ७. स्त्री मेदिनीम्‌ ॥ १२, पृथ्वी का 


तब गोत्रजः। २. तुम्हारा यजमान 
श्लोकार्थ--वहु तुम्हारा यजमान एक मास तक पुरुष भौर एक मास तक स्त्री रहेगा । इस प्रकार 
की व्यवस्था से सुद्यम्न इच्छामुसार पृथ्वो का पालन करे॥ 
चत्वारिंशः श्लोकः 
आचायानुग्रहात्‌ कामं लब्ध्वा पु स्त्वं व्यवस्थया । 
पालयामास जगतीं नाभ्यनन्दन्‌ स्म त प्रजा! ॥४०॥ 


पदच्छेद आचार्यं अनुग्रहात्‌ कामम्‌ लब्ध्वा पुं्स्वम्‌ व्यवस्थया । 
पालयामास जगतीम्‌ न भम्यनन्दन्‌ स्म तम्‌ प्रजाः ॥ 


शब्दार्थ --< 

माचा १, गुरु की पालयामास ८, पालन करने लगे (किन्तु) 
अनुग्रहात्‌ २. कृपा से जगतीम्‌ ७, पृथ्वी का 

कामम्‌ ५. इच्छानुसार न ब्रस्यनन्दन्‌ ११. नहीं अभिनन्दन 
लक्ष्ष्वा ६, प्राप्त करके स्म १२. करती थी 

पृंर्त्वम्‌ ४. पुरुषत्व को तम्‌ १० उनका 

व्यवस्थया । ३. व्यवस्थापूर्वेक प्रजाः ॥ &, प्रजायें 


श्जोकार्थ--गुरु को कृपा से व्यवस्थापुर्वक पुरुषत्व को इच्छानुसार प्राप्त करके पृथ्वो का पालन 
करने लगे । किन्तु प्रजाये उनका अभिनन्दन नहीं करती थीं ॥ 


फा०--१३े 


४४८ ] श्रीमद्भगवतै [॥०! 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
तस्योत्कलो गयो राजन विमलश्च. सुतास्त्रयः । 


66 
दचिणापथराजानां यभूवुधमवत्सला! ।।४१॥ 
पदबछेद-- तस्य उत्कलः गयः राजन्‌ विमलः च सुता:श्रयः । 
दक्षिणा पथ राजानः बमुः धर्म वत्सलाः ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्य २. उस सुयुम्त के सुतास्त्रयः द, पुत्र तीन 
उत्कल! ३. उत्कल वक्षिणा दै, दक्षिणा 
गयः ४, गय पथराजानः १०, पथके राजा 
राजन्‌ १. हे राजन | बमूवः १४, हुए 
विमलः ६, विमल नामक धर्म ११. घमं 
ख । ५, ओर बत्सलाः ॥ १६. प्रेमी 
इलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! उस सुद्युम्न के उत्कल, गय और विमल नामक तीन पुत्र दक्षिणापथ के घमं 
प्रेमी राजा हुए ॥ 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


तत! परिणते काले प्रतिष्ठानपतिः प्रसुः । 

पुरूरवस उत्ख़ज्य गां पुत्राय गतो चनम्‌ ॥४२॥ 
पदच्छेद-- ततः परिणते काले प्रतिष्ठान पतिः ध्रभुः। 
पुरूरवसे उत्सृज्य गाम्‌ पुत्राय गतः वनम्‌ ॥ 


शब्दा थ-- 
ततः १. तदनन्तर पुरूरवसे ८. पुरुरवा को 
परिणते २. वृद्धावस्था के उत्सृज्य १०, सौंपकर 
काले ३. आने पर गाम्‌ दै. पृथ्वी 
प्रतिष्ठाब ४. प्रतिष्ठान पुर (झूसी के) पुत्राय ७. पुव 
पतिः ६. स्वामी (सुद्युम्न) घतः १२. चले गये 
प्रभुः। ४. समर्थ वनम्‌ ॥ ११. वनको 


एलोकार्थ-- तदनन्तर वृद्धावस्था के आने पर प्रतिष्ठान पुर के (झूसी के) समथ स्वामी सुद्युम्न पुत्र 
पुरूरवा को पृथ्वी सौंपकर वन को चले गये ॥ 
श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्क्रर्णे इलोपाश्याने 
प्रथमः अध्यायः ॥ १॥ 


श्रोषदभागवतमहापुराणम्‌ 
नवम! स्कन्धः 
द्िलीयः अयाः 


प्रथमः श्ज्ोकः 


श्रीशुकउवाच- एवंगतेऽथ सुद्युम्ने मनुर्बेवस्वतः सुते । 
पुत्रका मस्त परतेपे यसुनायां शतं समाः ॥१॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ गते भथ सुद्य म्ने मनु! बेवस्वतः सुते । 
पुत्रकामः तपः तेपे यमुनायाम्‌ शतम्‌ समाः॥ 
शन्दार्थ-- 
एवम्‌ २, इस प्रकार पुत्रकामः ८. पुत्र की कामना से 
गते ५. चले जाने पर तपः १२. तपस्या 
अथ १. तदनन्तर तेपे १३. को 
सुद्यम्ते ४. सुद्यस्तके यम्रुनायाम्‌ ११. यमुना में 
मनुः ७. मनुने शतम्‌ 8. सौ 
बेवश्वतः: ६ वैवस्वत समाः ॥ १०. वर्षों तक 
सुते । ३. पुत्र 


श्लोकाथं-- तदनन्तर इस प्रकार पूत्र सुधुम्न के चले जाने पर वेवस्वत मनु के पुत्र की कामना से सौ 
वर्षो तक यमुना में तपस्या की ।। 


द्वितीयः श्लोकः 


तलोऽयजन्मनुर्देवमपत्यार्थं हरिं प्रभुम्‌ । 
इच्वाकुपूर्वजान्‌ पुत्राँहलेमे स्वसहशान दश ॥२॥ 
पदच्छेद ततः अयजत्‌ मनुः बेवम्‌ अपत्यार्थस्‌ हरिम्‌ प्रभुम्‌ । 
इक्ष्वाकु पूर्वजान्‌ पुत्रान्‌ लेसे स्वसदृशाव्‌ दश ॥ 


प्रब्दाथं-- 

ततः १, उसके बाद इक्ष्वाकु १२. इक्ष्वाकु 

अमजत्‌ ७. आराधना की (और) पुर्वजात्‌ १३४ सबसे बड़े थे। 
सनुः २ मनुने पुत्रान्‌ १०. पुत्रों को 

देवम्‌ ५. भगवान्‌ लेमे ११, प्राप्त किया (जिसमें) 
अपत्याथंम्‌ ३. सन्तान के लिए स्वसद्शान्‌ ८. अपने समान 
हरिम्‌ ६. हरि की दश ॥ दै दस 

प्रभुम्‌। ४. सर्वे समथे 


इलोकार्थ--उसके बाद मनु ने सन्तान के लिए सर्व समर्थ भगवान्‌ हरि की आराधना को भौर 
अपने समान दस पुत्रों को प्राप्त किया, जिनमें इक्ष्वाकु सबसे बड़े थे ।। 


too ] 


वदच्छेद-< 


शब्दा थै-- 


पृषध्रः तु 
मनोः 
पुत्रः 
गोपालः 
गुरुणा 
कृतः । 


श्रौमद्‌भागवते [ अ० पै 


तृतीयः श्लोकः 
एषभ्रस्तु मनो! पुत्रो गोपालः युरुणा कृतः! । 
पालयामास गा यत्तो राश्यां वीरा सनब्रतः ॥ ३।। 
पृषध्रः तु मनोः पुत्रः गोपालः गुरुणा कुतः । 
पालयामास गाः यत्तः रात्र्पराम्‌ वोरासन व्रतः ॥ 


३ पृषध्र हुआ (जिसे) पालयामास ११. रक्षा करता था 

१. मनुका गाः ११. गायों की 

२ पुत्र यत्तः १०. सावधान होकर 

५. गोरक्षक राश्र्याम्‌ ७, रात्रि में 

४. गुरु वशिष्ठ ने वीरासन ८ वीरासन से बैठने का 
६. बनाया था (वह) ब्रतः ।। रद, ब्रत लेकर 


श्लोकार्थ--मनु का पुत्र पृषध्र हुआ। जिसे गुरु वशिष्ठ ने गोरक्षक बनाया था । वह रात्रि में 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
एकदा 
प्राविशत्‌ 
गोष्ठम्‌ 
शादु लः 
निशि 
वर्षति । 


वीरासन से बैठने का व्रत लेकर साववान होकर यायों को रक्षा करता था ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
एकदा प्राविशदू गोष्ठ शार्कू लो निशि वर्षेति । 
शयाना गाव उत्थाय भीतास्ता बञ्नमुब्र जे ॥४॥ 


एकदा प्राविशत्‌ गोष्ठम्‌ शादू लः निशि वर्षति । 
शयानाः गावः उत्थाय भोताः ताः बञ्मुः व्रजे ॥ 


१. एक बार शयानाः ७, सोई हुई 

६. घुस भाया (जिससे) गावः ८. पायें 

४, गोशाला में उत्थाय ६. उठ कर 

५, बाध भोताः १०. भयभोत हो गयीं (भौर) 

३, रात्रि में ताः ११. वे 

२. बरसात केसमय बञ्मुः॥ १३. इधर-उधर भागते लगीं 
व्र्जे १२. गोशाला में 


शलोकाथं--एक बार बरसात के समय रात्रि में गोशाला में बाघ घुस भाया । जिससे सोई हुई पायें 


उठ कर भयभीत हो गईं और वे गोशाला में इधर-उधर भागने लगीं ॥ 


ब० २] नवमः स्कन्ध: । १०१ 


पञचमः श्लोकः 
एकां जमाह बलवान सा चुक्रोश भयातुरा । 
तस्यास्तत्‌ ऋन्दितं श्रुत्वा एषभ्रोऽभिससार ह ।५॥ 
पदच्छेद एकाम्‌ जप्राह बलवान्‌ सा चुक्कोश भय आतुरा । 
तस्याः तत्‌ क्रन्दितम्‌ भुत्वा पृषध्रः अभिससार ह ॥ 


शब्दाथं-- 

एकाम्‌ २. एक गाय को तस्याः ८, उसका 

जग्राह ३. पकड़ लिया तत्‌ ६. वह 

बलवान्‌ १, बलवान्‌ बाघ ने क्रन्दिचम्‌ १०, चिल्लाना 

सा ४. वहू गाव थत्वा ११. सुव कर 

सक्रोश ७. चिल्लाने लगी पृषध्रः १२, पृषध्र (गाय के पास) 
भय ५. भय से अभिससार १३. दौड़ भाया 
भातुरा। ६. व्याकुल होकर ह॥ १४. कर 


एलोकार्थ-- बलवान्‌ बाघ ने एक गाय को पकड़ लिया। वह गाय भय से व्याकुल होकर चिल्लाने 
लगी । उसका वह चिल्लाना सुन कर पुषध्र गाय के पास दोडू कर आया ॥ 


षष्ठः शोकः 
खड्गमादाय तरसा प्रलीनोडगणे निशि । 


अजानन्नहनदू बच्चो! शिरः शादू लशङ्कघा ॥६॥ 
पदख्छेद-- खड़गम्‌ आदाय तरसा प्रलोनः उडुखणे निशि । 
अजानत्‌ भहनत्‌ बच्चो: शिरः शादू ल शङ्कया ॥ 


शब्दार्थ-- 

खड्गम्‌ ४. तलवार अजानन्‌ द, अनजान में 
आदाय ५. लेकर अहनत्‌ १२. काट दिया 

तरसा ६. वेग से बच्चो; १०. गायका 

प्रलोनः १. छिपे हुए शिरः ११, सिर 

उड्गणे २, तारागण वाली शादू ल ७. बाघ की 

निशि। ३. राधि में शद्धुया ॥। ८" आएका से (उसने) 


श्लोकार्थ--छिपे हुए तारागण वाली रात्रि में तलवार लेकर वेग से बाघ की भाशङ्का से उसने 
क्षनजाव में गाय का सिर काठ दिया ॥ 


५०२ ] श्रीमद्भगवतै [4०२ 


सप्तमः श्लोकः 
व्याघ्रोऽपि वृक्णश्रवणो निर्त्रिशाग्राहतस्ततः । 
निश्चक्राम भ्रुशं भीतो रक्तं पथि ससुत्खजन्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद व्याघ्र: अपि बक्ण अवणः निसित्रिश अग्र; भाहृतः ततः। 
निःचक्वाम भृशम्‌ भोतः (रक्तम्‌ पथि समुत्सृजन्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

ब्याध्रः ५. बाघ ततः । १, तब 

अपि ६. भी तिःचक्काम १४, निकल भागा 
घृक्ण ८, कट जाने से भृशम्‌ ६ अत्यन्त 
अवणः ७. कान के भीतः १०. भयभीत होकर 
निस्त्रिश २, तलवार के रक्तम्‌ १२. रक्त 

अग्र ३. भग्रभाग से पथि ११, रास्ते में 
आहत ४. आहत होकर सम्‌ उत्सृजन्‌ ॥ १३. गिराता हुआ 


श्लोकार्थ--तब तलवार के अग्रभाग से आहत होकर बाघ भो कान के कट जाने से अत्यन्त भयभीत 
होकर रास्ते में रक्त गिराता हुआ निकल भागा ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
न्यमानो हतं व्याघ एषभ्रः परवीरहा । 


अद्राच्चीत्‌ स्वहतां चञ्चु व्युष्टायां निशि दुःखितः ॥८॥ 


पदख्छेद-- मन्यमानः हतम्‌ व्याघ्रम्‌ पृषध्रः परवीरहा। 
अद्वाक्षीत्‌ स्वहताम्‌ बच्चुम्‌ ध्युष्टायां निशि दुःखितः ॥ 


प्रन्दाथं 
सन्यमानः ५, जानकर अद्राक्षीत्‌ १०. देखा (इस से वह) . 
हतम्‌ ४. मारा गया स्वहताम्‌ ८. अपने द्वारा मारी गई 
व्याध्रम्‌ ३. बाघको बञ्चुम्‌ है, गायको 

पृषध्रः २. पृषध्र ने व्पुष्टायां ६: बीतने पर 
परवीरहा । १. शत्रु दमन निशि ७. रात्रि के 


दुःखितः ॥। ११. दुःखी हुआ 


श्लोकार्थ---शत्रुदमन पृषध्र ने बाघ को मारा गया जान कर रानि के बीतने पर अपने द्वारा मारी 
गयी गाय को देखा । इससे वह दुःखी हो गया ॥ 


[ १७३ 


झे० २] नवेमः स्कन्ध 
नवमः श्लोकः 
तं शशाप कुलाचायः कृतागसमकामतः | 
न चत्रन्घुः शूद्रस्त्वं कमणा भवितासुना ॥६॥ 
पदच्छेद तम्‌ शशाप कुलाचार्यः कृत भागसम्‌ अकामतः । 
न क्षत्र बन्धुः शूद्रः त्वम्‌ कमणा भविता अमुना ॥ 
प्रन्दार्थ-- 
तम्‌ ५. इसे न ११. नहीं (रहोगे) 
शशाप ६. शाप दे दिया कि) क्षत्रबन्धु: १०. क्षत्रिय 
कुलाचार्यः १. कुल पुरोहित वशिष्ठ ने. शुद्रः १२. शुद्र 
कृत ४. किये जाने पर त्वम ७, तुम 
मागतम्‌ ३. अपराध कमणा द, कर्म से 
अकासतः। बे. बिना इच्छा के भी भविता १३. हो जाओगे 
अमुना ॥ ८; इस 


एलोकार्थ--कल पुरोहित वशिष्ठ ने बिना इच्छा के भी अपराध किये जाने पर उप्ते शाप दे दिया, 
कि तुम इस कमे से क्षत्रिय नहीं रहोगे शुद्र हो जाओगे ॥ 


दशमः श्लोकः 


एवं शप्तस्तु गुरुणा परत्यशृहणात्‌ कुताञ्जलिः । 
अधारयद्‌ ब्रतं वीर ऊध्वरेता सुनिपियम्‌ ॥ १०॥ 


पदच्छेद एवम्‌ शप्तः तु गुरुणा प्रति अगृह्हात्‌ कृत अङजलिः । 
अघारयत्‌ ब्रतम्‌ वीर ऊध्वरेताः मुनि प्रयम्‌ ॥ 
शब्दार्थे? 
एवम्‌ १. इस प्रकार अधारयत्‌ १३, धारण कर लिया 
शष्तः तु ३, शाप दिये जाने पर (उसने) ब्रतम्‌ १२ व्रतको 
गुरुणा ३. गुरु के द्वारा बोर ८. वोर्पृषध्नने 
प्रति ६, स्वीकार ऊर्ध्वरेताः ठै. नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर 
अगृह्हात्‌ ७. कर लिया सृति १०, मुनियों को 
कुत ५. बाँध कर प्रियम्‌ । ११. प्रिय लगने वाले 
अर्ज्बालिः । ४. अञ्जलि 


एलोकार्थ--इस प्रकार गुरु के द्वारा शाप दिये जाने पर उसने अञ्जलि बाँध कर स्वीकार कर 
लिया | वीर पृषन्न ने नेष्ठिक ब्रह्मचारी होकर मुनियों को प्रिय लगने वाले व्रतको 
धारण किया ॥ 


१०४ ] खवद्‌ मायते [ ब० २ 


एकादशः श्लोकः 
वासुदेवे भगवति सर्वात्मनि परेऽपले। 
एकान्तित्वं गतो भक्त्या सवं भूत सुहृत्स मः ॥११॥ 


पदच्छेद वासुदेवे भगवति सवं आत्मनि परे अमले। 
एकान्ति ट्वम्‌ गत; भक्त्या सवं मुत सुहृत्‌ समः ॥ 


शन्दार्थ -- 

वासुदेवे दै. वासुदेव में एकाभ्तित्वम्‌ ११. अनन्य प्रम को 
भगवति द, भगवान्‌ गतः १९. प्राप्त कर लिया 
सबं ४. सबके भक्त्या १०. भक्ति से 

आत्मनि ५. आत्मा सवंमृत १, सभो प्राणियों के 
परे ६. परम सुद्ृत्‌ बि. मित्र 

अमले । ७. निर्मल समः ॥ २. समान भाव से युक्त 


एलोकाथे--सभो प्राणियों के मित्र, समान भाव से युक्त, सब के आत्मा, परम निर्मेल भगवान्‌ वासुदेव 
में भक्ति से अनन्य प्रेम को प्राप्त किया ॥ 


द्वोदशः श्लोक: 
विम्तक्तसड़॒1 शान्तात्मा संयताच्चो 5परिग्रह! । 
यहच्छुयोपपन्नेन कल्पयन्‌ वत्तिमात्मनः ॥१२॥ 


पदच्छेद-- विमुक्त सङ्गः शान्त आत्मा संयत अक्षः अपरिग्रहः । 
यदृच्छया उपपन्नेन कल्पयन्‌ वृत्तिम्‌ आत्मनः ॥ 


शब्दार्थे--- 

बिमुक्त २. रहित अपरिग्रह: ५. भोगों को त्यागने वाले 
सङ्ग; १. सङ्गसे यदच्छया ८. अपने आप 

शान्त ३. शान्त उपपन्नेन ६. प्राप्त वस्तु से 
आत्मा ४. आत्मा वाले कल्पयन्‌ १३. कर लेते थे 

संयत ७, वश में (रखने वाले) वृत्तिम्‌ ११. जीवन निर्वाह 

अक्षः । ६. इन्द्रियों को आत्मनः १०, अपना 


श्लोकार्थ--सङ्ग से रहित, शान्त आत्मा वाले, भोगो को त्यागने वाले, इन्द्रियों को वश में रखने वाले 
अपने आप प्राप्त वस्तु से अपना जीवन निर्वाह कर लेते थे ॥ 


अं ३ | नॅरवॅम: स्कर्धेः [ ५०५ 


त्रयोदश; श्लोकः 
खात्सन्यात्मानमाघाय ज्ञानतृप्तः समाहितः । 


विचचार महीमेतां जडान्धबधिराकृतिः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- लात्मति आत्मानम्‌ आधाय ज्ञाब तृप्तः समाहितः । 
विचचार महोम्‌ एताम्‌ जड अर्ध बधिर आक्कतिः ॥ 


शब्दाथ--- 

आत्मनि ३. परमातमा में महोम्‌ ११. पृथ्वो पर 

भात्मानम्‌ ४. मनको एताम्‌ १०, इस 

अघाय ५; स्थिर करके जड ६. जड़ 

ज्ञानतृप्तः १. ज्ञान से सन्तुष्ट अन्ध ७, झन्धे (और) 

समाहितः २ समाधि में स्थिर होकर बधिर ८. बहरे के समान (वह पृषध्र) 
विखचार। १२. विचरण करते थे आक्कुतिः॥ द. स्वरूप बता कर 


श्खोकार्थ-ज्ञान से सन्तुष्ट, समाधि में स्थिर होकर परमात्मा में मन को स्थिर करके जड़ अन्धे ओर 
बहुरे के समान वह पृषध्र स्वरूप बना कर इस पृथ्वी पर विचरण करते थे ॥ 


चरतु दशः श्लोकः 
एवं बृत्तो वनं गत्वा इष्ट्वा दावाग्निसुत्थितम्‌ । 
तेनोपयुक्तकरणो ब्रह्म प्राप पर सुनिः॥१४॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ बतः वनम्‌ गर्ता दृष्ट्वा दावाग्निम्‌ उत्थितम्‌ । 
तेन उपयुक्त करणः ब्रह्म प्राप परम्‌ मुनि: ॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार तेन ८. उसमें 

वृत्तः २. आचरण करता हुआ उपयुक्त १० जला कर 
घनम्‌ ३. वन में करणः ६. इन्द्रियों को 
गरवा ४, जाकर ब्रह्म १३. परमात्माको 
दृष्ट्वा ७, देख कर प्राप १४, प्राप्त हो गया 
बाबाग्निम्‌ ५, दावाग्निको परम्‌ १२, परब्रह्म 
उत्थितम्‌ । ६. धधकती हुई भुनिः॥ ११. वह मुनि (पृष्न) 


एल्योकार्थ---इस प्रकार आचरण करता हुआ वन में जाकर दावाग्नि को थवकतो हुई देख कर उसमें 
इखियो को जलाकर वह पृषध्र मुनि परब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो गया ॥ 
फा०--६४ 


५०६ ] श्रौमड्भायवतै [५० ९ 


पञ्चदशः श्लोक. 
कविः कनी यान्‌ विषयेषु निःस्एहो विसज्य राज्यं सह वन्धुभिवनम्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुष स्वरोचिषं विवेश कैशोरवयाः परं गत! ॥१५॥ 


पदच्छेद-- कविः कनोयान्‌ विषयेषु निःस्पृहः विसृज्य राज्यम्‌ सह बन्धुभिः वनन्‌ । 
निवेश्य चित्ते पुरुषम्‌ स्वरोचिषम्‌ विवेश केशोरवषाः परम्‌ गतः॥ 


शब्दार्थं-- 

कबिः २. कविनामका निवेश्य १४, स्थापित करके 
कनोयान्‌ १. मनु का सबसे छोटा पुत्र चित्ते ११. अपने चित्त में 
विषयेषु ३. विषयों से पुरुषम्‌ १३ परमात्मा को 
निःस्पृह ४. निःस्पृह होकर स्वरोचिषम्‌ १३. स्वयं प्रकाश 

विसृज्य ६. छोड़ कर विवेश १०, प्रविष्ट हो गया (वह) 
राज्यम्‌ ५, राज्यको केशोरवयाः १५. किशोर अवस्था में हौ 
सह ८. साथ परम्‌ १६. परम 

बन्धुभिः ७, भाइयों के गतः ॥ १३. पद को प्राप्त हो गया 
यनम्‌ । दै. वन में 


एलोकार्थ---मनु का सब से छोटा पुत्र कवि नाम का, विषय भोगों से निःस्पृह होकर राज्य को छोड़कर 
भाइयों के साथ वन में प्रविष्ट हो णय । वह अपने चित्त में स्वयं प्रकाश परमात्मा को 
स्थापित करके किशोरावस्था में हो परम पद को प्राप्त हो गया । 


घोडशः श्व्तोकः 
करूचान्मानवादासन्‌ कारूषाः चत्रजातय! । 


उत्तरापथगोपारो ब्रह्मण्या धमंवत्सलाः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- करूषान्‌ मानवात आसन्‌ कारूषाः क्षत्र जातय: । 
उत्तरापथ गोप्तारः ब्रह्मण्याः धर्म वत्सलाः॥ 


शब्दार्थ 

करूवान्‌ २. करूष से उत्तरापथ दै, उत्तराषथ के 
मानवात्‌ १. मनु पुत्र गोप्तारः १०. रक्षक थे 
आसम्‌ ५. उत्पन्न हुये (वे) ब्रह्मण्याः ६. ब्राह्मण भक्त 
कारूषाः ३. कारूष नामक धर्म ७, धर्म 

क्षत्र ४. क्षत्रिय वत्सलाः ॥ ८. प्रेमी (और) 
जातय: । 


बलोकार्थे--मनुपुत्र करूष से कारूष नामक क्षत्रिय उत्पन्न हुए । वे ब्राह्मण भक्त धमेप्रेमी ओर 
उत्तरापथ के रक्षक थे ॥ 


अ २] तव यः स्कर्व: | १०७ 


सप्तदशः श्लोकः 
घष्टादू घाष्टमभूत चत्रं ब्रह्मभूयं गतं चितौ । 
बुगस्य वंशः सुमतिभू तज्योतिस्ततो वखुः ॥१७॥ 


पदच्छेद घृष्टात्‌ घाष्टम्‌ असुत, क्षत्रम्‌ ब्रह्मभूयम्‌ गतम्‌ क्षितो । 
नुगस्य बंशः सुमतिः मुतज्योतिः ततः वसुः॥ 


श्रब्दार्थ-- 

धुष्टात्‌ १. मनु पुत्र धृष्ट से नृगस्य ८, नृगका 

घाटम्‌ २. घाष्ट नामक बंशः दै पुत्र 

अभुत्‌ ४. हुये (वे) सुमतिः १०, सुमति हुआ (उससे) 
क्षत्रम्‌ ३. क्षत्रिय मुतज्योतिः ११. भूत ज्योति और 
ब्रह्मसुयम्‌ ६. ब्राह्मण(व को ततः १२. उससे 

गतम्‌ ७, प्राप्त हुए बुः ॥ १३, वसु हुआ 

क्षितो । ५; पृथ्वी पर 


एलोकार्थ--मनु पुत्र धृष्ट से घाष्टं नामक क्षत्रिय हुए । वे पृथ्वी पर ब्राह्मणत्व को प्राप्त हुए । नृग 
का पूत्र सुमति हुआ । उससे भूतज्योति और उससे वसु हुआ ॥ 


अष्टाइशः श्लोक! 


वसो! प्रतीकस्तत्पुत्र ओघवानोघवत्पिता । 
कन्या चौघवती नाम सुदर्शन उवाह ताम्‌ ॥१८॥ 
पदच्छेइ- वसोः प्रतोकः तत्‌ पुत्रः ओषवान्‌ ओघवत्पिता । 
कन्या च ओघवती नाम सुदर्शन! उबाह ताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

वसोः १; वसु का पुत्र कन्या १०. एक कन्या थी 
प्रतीकः २. प्रतीक च ७, और उसकी 
तत्‌ ३. उसका औधवती ५, ओघवती 
पुत्रः ४. पुत्र नाम दै. नामको 
ओघवान्‌ १. ओघवान्‌ (उसका) सुदशंनः ११. सुदर्शन ने 
ओघवत्पिता ६, पुत्र भौ ओघवान्‌ ही उवाह १३. विवाह किया 

ताम्‌ १२. उससे 


एलोकार्थ--वसु का पुत्र प्रतीक, उसका पुत्र ओघवान्‌ उसका पुत्र भी ओघवान्‌ ही था और उसकी 
भोघवती नाम की एक कन्या थी । उससे सुदर्शन ने विवाहु किया ॥ 


५०५ ] 


श्रीमद्माषवते 


एकोनविशः श्लोकः 


चित्रसेनो नरिच्यन्ताइचस्तस्थ खुतोऽमवत्‌। 


तस्य मीढ्वांस्ततः कूचं इन्द्रसेनस्तु तत्सुतः ।१६॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दा्थ-- 


चित्रसेनः 
नरिष्यन्तात्‌ 

ऋक्षः 

तस्य 

सुतः 

अभवत्‌ । १ 


७ १८ द १० (० (० 


चित्रसेनः नरिष्यन्तात्‌ ऋक्षः तस्य सुतः अभवत्‌ । 
तस्य मीढ्वान्‌ ततः कचः इन्द्रसेनः हु तत्‌ सुतः ॥ 


चित्रस्तेन 
नरिष्यन्त से 
ग्क्त 
उसका 

पुत्र 

हुआ 


तस्य ६, 
मोढ्वान्‌ ७, 
ततः ८, 
कचः दै. 
इखसेनः १२. 
तुतत्‌ १०. 
सुतः ॥ ९१. 


उसका 
मोढ्वान्‌ 
उससे 
कर्च और 
इन्द्रसेन 
उसका 


पुत्र 


[ अ० २ 


इलोकार्थ--भनुपुत्र नरिष्यन्त से चित्रसेन, उसका पुत्र शन्न हुआ, उसा मीढ्वान्‌, उससे कचं और 


उसका पुत्र इन्द्रसेन हुआ ॥ 


बिंशः श्लोक! 


बीतिहो त्रस्त्विन्द्रसेनात्‌ तस्य सत्यश्रवा अभूत्‌ । 


उखश्रवा; 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


वीतिहोत्रः 
तु इश्रसेतात्‌ 
तस्य 
सत्यश्रवाः 
अभुत्‌ । 


दै: ५८ ०७० :० 4७ 


सुतस्तस्य 


देवदत्तस्ततो5मवत्‌ ॥२०॥ 


बोतिहोत्रः तु इखसेवात्‌ तस्य सत्यथवाः अमृत्‌ । 


उरु्ध्वाः 


वोतिहोत्र 
इन्द्रसेन से 
उससे 
सत्यश्रवा 
हुआ 


उर्धवा: ५, 
सुतः ७ 
तस्य ६, 
देवदत्तः १०, 
ततः दे. 
अभवत्‌ ॥ १५. 


सुतः तस्य देवदत्तः ततः भभवत्‌ ॥ 


उरुश्नवा 
पुत्र 
उसका 
देवदत्त 
उससे 
हुआ 


श्लोकार्थ --इद्द्रसेन से वोतिहोत्र, उससे सत्यश्रवा हुआ । उसका पुत्र उश्थवा ओर उससे देवदत्त 


हुआ ॥ 


ह १ | नवमः स्कन्धः [१०४ 


एकविंशः श्लोकः 
ततोऽस्निषेश्यो भगवानग्निः स्वयमभूत्‌ सुतः । 
कानीन इलि विख्यातो जातूरूणर्यो महान्ट्षिः ॥२१॥ 


पदच्छेद ततः भग्निषेश्यः भगवान्‌ अग्नि; स्वयम्‌ अमूत, सुतः । 
कानीनः इति विख्यातः जातुकण्यंः महान्‌ ऋषिः ॥ 


प्रन्दार्य -- 

ततः १. उम देवदत्त के कानोन: ८; कानीन 
अग्निवेश्यः ३. अग्निवेश्य थे (जो) डति दे. इस नाम से 
भगवान्‌ ५, भगवान्‌ विख्यातः १०, प्रसिद्ध (और) 
अग्नि; ६. अग्निदेव हो जातुकण्यंः ११. जातूकण्यं नाम के 
स्वयम्‌ ४. स्वयम्‌ महान्‌ १२. महान्‌ 

अन्नुत्‌ ७, थे (वै) ऋषिः ॥ १३. ष्टषिथे 

सुतः । २ पुत्र 


एलोकाथं-उत देवदत्त के पुत्र अग्निवेश्य थे, जो स्वयं भगवान्‌ श्ग्निदेव ही थे । वे कानीन इस नाम 
से प्रसिद्ध और जातुकण्यं नाम के महान्‌ ऋषि हुए । 


द्वाविंशः श्लोकः 
ततो ब्रह्मकुलं जातमाग्निषेश्यायनं न्प । 
नरिष्यन्तान्वयः प्रोक्तो दिष्टवंशमतः शुणु ॥२२॥ 


पदच्छेद ततः ब्रह्मकुलम्‌ जातम्‌ अग्विवेश्यापनम्‌ नुप। 
नरिष्यन्त अभ्ययः प्रोक्तः दिष्ट वंशम्‌ अतः श्दृणु ॥ 


^: २. उससे नरिष्यन्त ६, नरिष्यन्त का 
ब्रह्मकुलम्‌ ४. ब्राह्मणवंश भन्वयः ७, वंश 
जातम्‌ ५. हुआ प्रोक्तः ६, बता दिया 
अग्निवेश्यायनम्‌ ३. अग्तिवेश्यायत दिष्टः दै. दिष्ट का 
सुप । ९. हे राजन्‌! बंशम्‌ अतः ११. अब वंश 
शणृ॥ १२; सुनो 


एलोकाथं -हे राजन्‌ ! उससे अग्निवेश्यायन नामक ब्राह्मणवं श हुआ ! नरिष्यस्त का वंश बता दिया । 
अब दिष्ट का वंश सुनो ॥ 


५९० | धोमदृभाणवत [ ब० २ 


त्रयोविशः श्लोकः 
नाभागो दिष्टपुत्रोऽन्यः कर्मणा वैश्यतां गत! । 
भलन्दन! सुतस्तस्य वत्सप्रीतिभलन्दनात्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद नाभागः दिष्ट पुत्रः अन्यः कर्मणा बश्यताम्‌ गतः। 
भलभ्दनः सुतः तस्य वत्स प्रीतिः भलग्दनात्‌॥ 


शब्दार्थ-- 
नामागः ३. नाभाग हुआ गतः: । ७, गया था 
दिष्ट १. दिष्टका भलस्दनः १७, भलन्दन हुआ 
पुत्रः २. पुत्र सुतः ठ. पुत्र 
मन्यः ४. यह दूसरा (नाभाग) है तस्थ ८, उसका 

जो अपने 
कर्मणा ५; कमेसे वत्सप्रीतिः १२. वत्सप्रोति हुआ 
बेश्यताम्‌ ६. वश्य हो भलन्दनात्‌ ॥ ११. भलन्दन से 


इचोकार्थ--दिष्ट का पुत्र नाभाग हुआ। यह दूसरा (नाभाग) जो अपने कमे से वैश्य हो गया। 
उसका पुत्र भलन्दन हुआ । भलन्दन से वत्सप्रोति हुआ ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
बह्सप्रीतेः स्रुतः प्रांशुस्तत्खुतं प्रमति विदुः । 
खनित्र! प्रमतेस्तस्माच्चाज्ञुषोऽथ विविंशतिः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- वत्स प्रोतेः सुतः प्रांशुः तत्‌ सुतम्‌ प्रमतिम्‌ विहुः । 
खनित्रः प्रमतेः तस्मात्‌ चाक्षुषः अथ बिविशतिः॥ 


कम्दाथं-- 

यस्स १. वत्स ब्दः ८. कहते हैं 
प्रीतेः २. प्रीति का खनित्रः १०. खनित्र 

सुतः ३. पुत्र प्रमतेः दै. प्रमति से 
प्रांशुः ४. प्रांशु हुमा तस्मात्‌ ११. उससे 

तत्‌ ५; उसके चाक्षुषः १२; चाक्षूष 
सुतम्‌ ६. पुत्रको अथ १३, भोर उतसे 
प्रमतिम्‌। ७. प्रमति विविशतिः॥ १४. विविशति हुआ 


इलोकार्थ--वत्स प्रौति का पुत्र प्रांशु हुआ । उसके पुत्र को प्रमति फहृते हैं। प्रमति से क्षनित्र, उससे 
चाक्ष ष ओर उससे विविशत हुआ ॥ 


अ० २ ] नंवंम: स्कन्धः [ ५११ 


पञ्चविशः श्लोकः 
विबिंशतिसुतो रम्मः खनिनेत्रोऽस्य धार्मिकः । 
करन्धमो महाराज तस्यासीदात्मजो नप ॥२५॥ 


पदच्छेद विविशति सुतः रम्भः खनिनेत्रः अस्य धामिकः। 
करन्धसः महाराज तस्य आसोत्‌ आत्मजः नुप ॥ 


रब्दार्थं -- 

बिबिर्शातः २. विविशतिका करन्धमः ११. करण्धम 
पुतः ३. पुत्र महाराज १. हे महाराज 
रम्भः ४ रम्म हुआ तस्य है, उसका 
खनिनेत्रः ७ खनिनेत्र हुआ आसीत्‌ १२, हुआ 
अस्य ५. उसका आत्मजः १०. पुत्र 
धामिकः। ६, धार्मिक पुत्र नप ॥ ८. हे राजन्‌ 


एलोकार्थे--हे महाराज | विविशति का पुत्र रम्भ हुआ, उसका धामिक पुत्र खनिनेत्र हुआ। हे 
महाराज ! उसका पुत्र करन्धम हुआ ॥ 


षड्विंशः श्क्षोकः 
लस्यावीचित्‌ सुतो यस्य मरुत्तश्नक्रवत्य भूत्‌ । 
संवर्तोऽयाजयद्‌ यं वै महायोग्यह्विरःखुतः ॥२६॥ 


पदच्छेंद-- तस्य अवोक्षित्‌ तुतः यस्य मरुत्तः चक्रवर्ती असुत । 
संवर्तः अयाजयत्‌ यम्‌ वे महायोगो भङ्गिरः सुतः ॥ 


शब्दार्थ -- 

तस्य १; उस करन्धम का संवतंः १२. संवर्त ऋषि ने 
भवीक्षित्‌ ३. अवीक्षित्‌ हुआ भयाजपत्‌ १४ यज्ञ कराया था 
सुतः ३. पुत्र यम्‌ ८. जिससे 

यश्य ४. उसका पुत्र बे १६, निश्चित हो 
सरुत्तः ५, मरुत्त महायोगी दै, महायोगी 
चक्रवर्तो ६. चक्रवर्ती राजा अङ्झिरः १०. अंगिरा के 
अमुत । ७. हुआ सुतः॥ ११. पुत्र 


एलोकार्थ--उस करन्धम का पुत्र अवीक्षित्‌ हुआ जिसका पुत्र मरुत्त चक्रवर्ती राजा हुआ । जिससे 
महायोगी अं थिरा पुत्र संवतंक ऋषि ने निश्चित ही यज्ञ कराया था ॥ 


११२ ] श्रौमद्भागवते [ अ० २ 


सप्तविंशः श्लोक 
सर्त्तस्य यथा यज्ञो न तथान्यस्थ कञ्चन । 
सं हिरण्मयं त्वासीद्‌ यत्‌ किश्विचास्थ शो मनम्‌॥२७॥ 
पदच्छेद-- मरुत्तत्य यथा यज्ञः न तथा अन्यस्य कशचष । 
सवंम्‌ हिरण्मयम्‌ तु भासोत्‌ यत्‌ किङ्चित्‌ च अस्य शोभनम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

मरत्तस्य १. मरुत्त का सबंम्‌ ८. उसमें सभी पात्र 
यथा १. जैसा हिरण्मयम्‌ &. सोने के 

यज्ञः ३. यज्ञ हुआ तु आसोत्‌ १०. बनेथे 

न ७; नहीं हुमा यत, १२. जो 

तथा ४. वेसा किञ्चित्‌ १३. कुछ था सब 
अन्यस्थ ६. दूसरे का च अस्थ ११. भोर उसयज्ञ का 
कश्खन । ५. किसी शोभनम्‌ ॥ १४. सुन्दर था 


एलोकार्थ-- जंसा मरुत्त का यज्ञ हुआ वैसा किसी दूसरे का नहीं हुआ। उसमें सभी पात्र सोने के 
बने थे । और जो कुछ थ। सब सुन्दर था ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक! 
भमाद्यदिन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिद्विंजातयः । 
सरुतः परिवेष्टारो विश्वेदेवाः सभासदः ॥२८॥ 


पदच्छेद अमाद्यत्‌ इन्द्रः सोमेन दक्षिणाभिः द्विष्वातयः। 
मरतः परिबेष्टारः विश्वेदेवाः सभा सवः॥ 


शम्दार्थ=- 

अमाद्यत, ३, मतवाले हो गये थे मरुतः ६. उनमें मरुद्‌ गण 
ड्ख्रः १. इन्द्र परिवेष्टारः ७, परोसने वाले थे 
सोसे २. सोमपान से विश्वेदेवाः ८५. विश्वेदेव 
दक्षिणाभिः ५. दक्षिणाओं से तृप्त हो गये सभासदः ॥ दै. सभासद थे 
हिजातयः । ४, ब्राह्मण 


श्लोकार्थ--इन्द्र सोमपान से मतवाले हो गये ये । ब्राह्माण दक्षिणा से तृप्त हो गये थे । उसमें मरुद्‌ 
गण परोसने वाले थे । भौर बिशवेदेव सभासद्‌ थे ॥ 


झ० र] नंवभः स्कन्ध [ ५१३ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
मरुसस्य दमः पुत्रस्तस्यासीद्‌ राज्यवर्धनः । 
सुघ्जतिस्तत्खुतो जज्ञे सोशतेयो नरः सुतः ॥२९॥ 


पदख्छैद-- मर्तस्य दमः पुत्रः तस्य आसोत्‌ राज्य वर्धन: । 
सुधृतिः तत्‌ सुतः जज्ञे सोध्तेयः नरः घुतः॥ 


शन्दाथं-- 
मरत्तस्य १. मरुत्त के सुघृतिः दै, सुघृति 
दम! ३. दम था तत्‌ ७, उसका 
पुत्र; २. पुत्र का नाम सृतः ८. पुत्र 
तस्य ४, उसका पुत्र जज्ञे १०. उत्पन्न हुआ भोर 
आसीत्‌ ५. था सोधतेयः ११. सुधृति का 
राज्यवर्धन ६. राज्यवधंन नरः १३. नर हुआ 
सुतः ९२. पुत्र 
इलोकार्थ--मरुत्त के पुत्र का नाम दम था । उसका पुत्र था राज्यवर्धन, उसका पुत्र सुधृति उत्पन्न 
हुआ ओर सुधृति का पुत्र नर हुआ ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
तत्खुतः केवलस्तस्मादू बन्धुमान्‌ वेगवांस्तत! । 


बन्घुस्तस्याभवद्‌ यस्य तृणबिन्दुमंही पतिः ।३०॥ 
पदच्छेद-- तत्‌ सुतः केवलः तस्मात्‌ बम्धुमान्‌ वेगवान्‌ ततः । 
बन्धुः तस्य मभवत्‌ यस्य तृणबिखुः महो पतिः ॥ 


शब्दार्थ 

तत्त्‌ १, उस नर का बन्धुः 5. बन्धु 

सृत। २. पुत्र तस्य ८. उससे 

केवलः ३. केवल अभवत्‌ १४. उत्पन्न हुमा 
तस्मात्‌ ४. उससे. यस्य १०. जिसका पूत्र 
बन्धुमान्‌ ५ बन्धुमान्‌ तृणबिन्दुः १३, तृणबिन्दु नाम का 
वेगवान्‌ ७. वेगवान्‌ महो ११. पृथ्वी का 

ततः । ६. उससे पतिः ॥ १२. राजा 


एलोकार्थ--उस नर का पूत्र केवल, उससे बन्धुमान्‌, उससे वेगवान्‌, उससे बन्धु, जिसका पुत्र पृथ्वो 
का राजा तृणबिन्दु नाम का उत्पन्न हुआ ॥ 
फा०--६५ 


५१४ ] श्रौमद्भागवते [ अ० रे 


एकत्रिंश. श्तोकः 
त॑ भेजेऽलम्बुषा देवी भजनीयगुणालयम्‌ । 
वराप्सरा यतः पुत्राः कन्या चेडविडा अवत्‌ ॥३१॥ 


पदर्छेद-- तम्‌ भेजे अलम्बुषा देवो भजनोय गुण आलयम्‌ । 
वर अप्सरा यतः पुत्राः कन्या च इडविडा अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम ४, उस राजा तृण बिन्दुका घर ६. श्रेष्ठ 

भेजे दै, वरण किया अप्सरा ५. अप्सराओं में 
अलस्ब्रुषा ७. अलम्बुषा यतः १०. जिससे 

देवो द. देवी ने पुत्रा; ११. अनेक पुत्र 

भजनोय १, गान करने योग्य कस्या १३. कण्या 

गुण] २, गुणों के च इडविडा १६. और इडविडा माम को 
आलधषम्‌। ३२ गृह रूप अभवत्‌ ॥ १४. हुई 


एलोकार्थ--पान करने योग्य गुणो के गृह रूप उस राजा तृण बिन्दु का अप्सराओं में श्रेष्ठ अलम्बुषा 
देवो ने वरण किया । जिसप्ते अनेक पुत्र और इडविडा नाम को कन्या हुई ॥ 


द्वात्रिशः श्तोकः 
तस्यासुत्पादयामास विश्रवा धनदं खुतम । 
प्रादाय विद्यां परमास्बियोगेश्वरात्‌ पितुः॥३२॥ 


पदच्छेंद-- तस्याम्‌ उत्पादयामास विधवाः धनदम्‌ सुतम्‌। 
प्रादाय विद्याम्‌ परमाम्‌ ऋषि योगश्वरात्‌ पितुः॥ 


पाम्दाथं-- 

तस्याम्‌ ८, उस (इडविडा से) प्रावाय ७; प्राप्त करके 

उत्पादयामास ११. उत्पन्न किया विद्याम्‌ ६. विद्याको 

विश्वाः २.. विश्रवा ने (अपने) परमाम्‌ ५. उत्तम 

घनदम्‌ ६. कुवेर ऋषिः १. मुनिवर 

सुतम्‌ १०, पुत्र को योगेश्वरात्‌ ३. योगेश्वर 
पितुः।। ४. पिता से 


श्लोकार्थ--मुनिवर विश्रवा ने योगेश्वर पिता से उत्तम विद्या को प्राप्त करके उस इडविडा से कुबेर 
पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


झ० २३ नवम: स्काष। [ ५५१ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
विशाल! शुन्यबन्धुश्च घूम्रकेतुश्ज तत्खुता! । 


विशालो वशकृदू राजा वेशाखीं निर्ममे पुरीम ॥३१॥ 
पदच्छेद-- विशालः शुन्य बन्धुः च घस्रकेतुः च तत्‌ सुताः! 
विशालः वंशकृत्‌ राजा वेशालोम्‌ निमंमे पुरीम्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

विशालः २. विशाल बिशालः दै. विशाल के 

शुन्य ३. शून्य वंशकृत्‌ १०. वंश को बढ़ने वाला हुआ 
बन्धुः च ४. बन्धु ओर राजा ८ राजा (उसने) 

ध स्रकितुः ५. घूस्र केतु नाम के तीन बेशालीम्‌ ११. वेशालो नाम की 

खच ७. औरजो निर्ममे १३. बसायो 

तत्‌ १, उन राजाके पुरोम्‌ ॥ १३, नगरी 

सुताः। ६. पुत्र हुए 


ए्लोकार्थ---उन राजा के विशाल, शू'्यबन्धु ओर घुस्नेतु नाम के तीन पुन्न हुए। ओर जो राजा 
विश'ल के वंश को बढ़ाने वाला हुआ, उसने वैशाली नाम की नगरी बसायी ॥ 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
हेमचन्द्रः सुतस्तस्य घुम्राचस्तस्य चात्मज्ञः । 
तत्पुत्रात्‌ संयमादासीत्‌ कुशाश्वः सहदेवजः ॥३४।॥। 


पदच्छेद-- हेमचन्द्रः सुतः तस्य ध्स्राक्षः तस्य च आत्मजः। 
तत्‌ पुत्रात्‌ संयमात्‌ आसोत्‌ कृशाश्वः सहदेवनः ॥ 


झब्दार्थ-- 

हेमचगाः ३. हेम चन्द्र तत्‌ ८. उससे 

सुतः २. पुत्र पुत्रान्‌ १०, पुत्र 

तस्य १. उपका संयमात्‌ ८. संयम नामक 
घस्राक्षः ७. धुञ्नाक्ष हुआ आसीत्‌ ११. हुआ (उससे) 
तस्य ५. उसका कृशाश्वः १२ कृशाश्व के 

च्च ४. और सह १३. साथ 

आत्मजः । ६ पुत्र देवजः॥ १४. देवज उत्पन्न हुआ 


एलोकार्थ--उसका पुन हेमचन्द्र ओर उसका पुत्र धूञ्नाक्ष हुआ । उससे संयम नामक पुत्र हुआ। 
उससे कृशाश्व के साथ देवज पुत्र उत्पन्न हुआ ॥ 


११६ ] ऑऔमद्भागवते [ ४०२ 


अ  कफ्चत्रिंशश्लोक]क] | पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


कृशाश्वात्‌ सोमदत्तोऽभू द्‌ योऽश्वमेचैरिडस्पतिम्‌। 
इष्ट्या पुरुषमापादग्रयां गति योगेश्वराश्चितः ॥३५॥ 


पदच्छेद कृशाश्वात्‌ सोमदत्तः अभूत्‌ यः अश्वमेघेः इडस्पतिम्‌ । 
इष्ट्वा पुरुषम्‌ आपाग्ग्रया गतिम्‌ योगेश्वर आधितः॥ 


शन्दार्थ-- 

कृशाश्वात्‌ १, कृशाश्व से इष्ट्वा ८, आराधना करके 
सोमदत्तः २. सोमदत्त पुरुषम्‌ ७. भगवान्‌ कौ 
असूत्‌ ३, हुआ आपाग्रया ११. उत्तम 

यः ४, जिसने गतिम्‌ १२. गति को प्राप्त किया 
अश्वमेधः १, अश्वमेध थज्ञों से योगेश्वर ४. योगी राजों का 
इडस्पतिम्‌ । ६, यज्ञ पति आश्तः ॥ १० आश्रय लेकर 


एलोकार्थ--कुशाश्‍व से सोमदत्त हुआ । जिसने अश्वमेध यज्ञों से यज्ञपति भगवान्‌ की आराधना 
करके योगिराजों का आश्रय लेकर उत्तम गति को प्राप्त किया ॥ 


पटत्रिशः श्लोकः 
सौमदत्तिस्तु सुमतिस्तत्सृतो जनमेजय! । 
एते वेशालभूपालास्तूणबिन्दोयशो धराः ॥१९॥ 


पदच्छेद-- सौमदत्तिःतु सुमति! तत्‌ सतः जनमेजय: । 
एते वेशाल मुपालाः तृणबिन्दोः यशोधरा; ।। 


शब्दार्थ 

सोमदत्तिः १. सोमदत्त का पुत्र एते ६. ये सब 

ठु समतिः २, सुमति हुआ बशाल दै. विशाल वंशोय 

तत्‌ ३. उसका सूपालाः १०. राजा हुए 

सृतः ४. पुत्र तृणबिन्दोः ७ तृण बिन्दु के 
जनमेजयः । ५. जनमेय हुभा यशोधरा; ॥ ८. यश को बढ़ाने वाले 


श्लोकार्थ--सोमदत्त का पूत्र सुमति हुञा । उसका पुत्र जनमेजय हुआ । ये सब तृणबिन्दु के वंश 
को बढ़ाने वाले विशाल वंशोय राजा हुये ॥ 


भ्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंस्यां संहितायां नवमे स्कश्धे 
द्वितीयः अध्यायः ॥२॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम 
नवमः स्कन्धः 
व्ुत्तीचय: आअधययाच्यः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- शर्यातिर्मानवो राजा ब्रह्मिष्ठः स बभूव ह | 


यो वा अक्विसां सत्रे द्वितीयमह ऊचिवान्‌ ॥१॥ 


पदच्छिंद-- शर्यातिः मानवः राजा ब्रह्मिष्ठः स बमूव ह। 
यः बे अङ्चिरसाम्‌ सत्रे द्वितीयम्‌ अहः ऊचिवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

शर्यातिः ४, शर्याति यः ७, जिन्होने 

मानवः ३. मनु हुए थे ८. निश्चित ही 

राजा २. राजा अङ्गिरसाम्‌ ६, अङ्चिरा गोत्र वाले ऋषियों के 
ब्रह्माष्ठः ५, वेदों के जानकार सत्रे १०, यज्ञ में 

सः १ वे द्वितोयम्‌ अहः ११. दूसरे दिन का कमे 

बमूव हू । ६. हुये ऊचिवान ॥ १२. बतलायाथा 


श्लोंकार्थ--वे राजा मनु पूत्र शर्याति वेदों के जानकार हुए। जिन्होंने निश्चित - ही अङ्गिरा गोत्र 
वाले ऋषियों के यज्ञ में दुसरे दिन का कमें बतलाया था ॥ | 


द्वितीयः श्लोक; 


सुकन्या नाम तस्यासीत्‌ कन्या कमललोचना । 


नया साध वनगतो ह्यगमच्चयवनाश्रमम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद सुकन्या नाम तस्य आसोत्‌ कण्या कमल लोचना । 
तपा सार्घम्‌ वन गतः हि भगमत्‌ च्यवन आश्रमम्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

सुकन्या ४. सुकन्या तया ८, उसके 

नाम ५. नामकी साधंम्‌ दै, साथ 

तस्य १. उनकी वन १०. वन में 
मासीत्‌ ७. थी गतः ११ जाकर (वे) 
कन्या ६. कन्या हिअगमत्‌ ९४, पहुंचे 

कमल २. कमल के समान च्यवन १२, च्यवन ऋषि के 
लोचना । ३. नेत्रो वाली आशमम्‌। १३. आक्रम में 


इलोकार्थ--उनको कमल के समान नेत्रों वाली सुकन्या नाम की कण्या थी। उसके साथ बन में 
ज्ञाकर वे यवन ऋषि ,के आश्रम में पहुँचे ॥ 


५१५ ] श्रीमद्भागवते [ ४० ३ 


तृतीयः श्लोक! 
सा सखीभिः परिवृता विचिन्वत्यडिघपान्‌ वने । 
वसमीकरन्भ्रे दहशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥३॥ 
पदच्छेद सा सखीभिः परिवृता विचिरवतो अङ्घ्रिपान्‌ बने। 
वल्मीक रन्ध्रे ददृशे खद्योते इव ज्योतिषी ॥ 


शब्दार्थ 
सा १ वह कन्धा वल्मीक ७, वामी के 
सखीभिः ३, सखियों हे रन्ध्रे ८. थद में 
परिवता ४. घिरी हुई द्द्शे १२. देला 
बिचिन्वती ६, देखती हुई (घुम रही थी) . खद्योते ६ जुगनु के 

उसने 
अङ्घ्रिपात्‌ १. वृक्षों को इब १०, समान 
धने । ४, वन में ज्योतिषी॥ ११. दो ज्योतियों को 


श्लोकार्थ-- वह कन्या सख्या से घिरी हुई वन में वृक्षों को देखती हुई घुम रहो थो। उसने वामी 
के छेद में जुगन्‌ के समान दो ज्योतियों को देखा ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
ते दैवचोदिता बाला ज्योतिषी कण्टकेन वै । 
अविध्यन्मुग्धमावन सुस्रावाखक ततो बहु ॥४॥ 


पदच्छेद-- ते देव चोदिता बाला ज्योतिषी कण्टक्षिन वे । 
अविध्यत घुग्ष भावेन सुस्राव असुक्‌ ततः बहु ॥ 


शन्दा्थ-- 

ते ७, उन अविध्यत, १४. वेध दिया 

देष १. भाग्य से मुग्ध ४. भोलेपन 

ब्रोदिता २. प्रेरित भावेत ५, के कारण 

बाला ३. कन्या ने सुत्राव १३. बहने लगा 

ज्योतिषी ८, ज्योतियों को असूक १२. रक्त 

कण्टकेन ६. काँटे से ततः १०. उन ज्योतियों से 
बहु॥ ११. बहुत 


इलोकार्थं--भाग्य से प्रेरित कन्या ने भोलेपन के कारण काटे से उन श्योतियों को वेष दिया। 
उन उपोतियों से बहुत रक्त बहने लगा ॥ 


अ० ई] नेवमः स्कॅम्ध: [ ५१६ 
पञ्चमः श्लोकः 
शक्कुन्मूत्रनिरोघोऽसूत्‌ सनिकानां च तत्चणात ¦ 


राजविस्तसुपालक्य पुरुषान्‌ विस्मितोऽब्रवीत्‌ ।।५।। 


पदण्छेद-- शकृत्‌ मूत्र निरोध: अमूत्‌ सेनिकानाम्‌ च तत्‌ क्षणात्‌ । 
रार्जाषः तम्‌ उपालक्ष्य पुरुषान्‌ विस्मितः अब्ववीत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

शकृत्‌ ५, मल क्षणात्‌ ३. काल 

मूत्र ६, मूत्र राजषिः ६. राजषिशर्यातिने 
निरोधः ७. रुक तम्‌ १०. उसको 

अभूत्‌ द. गया उपालक्ष्य ११. देखकर 
सनिकानाम्‌ १२. सैनिकों का पुरुषान्‌ १२. सँनिकों से 

ख १. और विस्मितः १३. आश्चर्यचकित होकर 
तत्‌ । २. तत्‌ अब्रवीत ॥ १४. कहा 


एलोकार्थ-- और तत्काल सैनिकों का मलमूत्र रुक गया । राजविशर्याति ने उसको देखकर संनिकों 
से आश्चर्यं चकित होकर कहा ॥ 
षष्ठः श्लोक: 
भष्यभद्रं न युष्माभिर्भागंवस्य विचेष्टितम्‌ । 
व्यक्तं केनापि नस्तस्य क्रूतमाश्रमदूषणम्‌ ।॥६॥ 


पदच्छेद अपि अभ्रम्‌ न युष्माभिः भार्गचस्य विचेष्टितम्‌ । 
ब्यक्तम्‌ कैन अपि नः तस्य कृतम्‌ आश्रम दूषणम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अपि १. क्या व्यक्तम्‌ ७, स्पष्ट है कि 

अभद्र म्‌ ४. अनुचित केन अपि दै. किसी ने भो 

न ६. नहीं किया है नः तशय ८. हम लोगों में से उन ऋषि के 
युष्माभिः २. तुम लोगों ने कृतम्‌ १३. किया हैं 

भागंबस्य ३. जयवनऋषि के प्रति आश्रम ११. आश्रमको 

विचेष्टितम्‌ । ५. व्यवहार तो दूषणम्‌ ॥ १२. दुषित 


एलोकार्थ--क्या तुम लोगों ने चप्रवन ऋषि के प्रति अनुचित व्यवहार तो नहीं किया दै ? स्पष्ट है कि 
हम लोगों में से किसो ने भी उन ऋषि के आश्रम को दुषित किया है ॥ 


१२७ ] आऔमद्मागवतै [थे 


सप्तमः श्लोकः 
सुकन्या प्राह पितरं भीता किञ्चित्‌ कृत मया । 


हे ज्योतिषी अजानन्त्या निर्भिन्ने कण्टकेन वै ॥७॥ 
पदच्छेद सुकथ्या प्राह पितरम्‌ भोता किञ्चित्‌ कृतम्‌ मया । 
ह {ज्योतिषो अजानन्त्या निभिन्ने कण्टकेन व॥ 


शब्दार्थ-- 

सुकन्या १, सुकन्या ने सया ५, मैंने 

प्राह ४; कहा (कि) ह टै. दो 

पितरम्‌ ३, पिता से ज्योतिषी १०. ज्योतियों को 
भीता २. डरते-डरते अजानन्त्या ८५, न जानती हुई (मैंने) 
किण्चित्‌ ६: कुछ (अपराध) निभिन्ने १२. बेध दिया है 
कृतम्‌ 1 ७, किया है कण्टकेन वे ॥ ११. काटे से 


एलोकार्थ-- सुक्या ने डरते-डरते पिता से कहा कि मैंने कुछ अपराध किया है । न जानती हुई मैंने 
दो ज्योतियों को कांटे से बेध दिया दै ॥ 


अष्टमः शोकः 
दुहितुस्तदू वचः अत्वा शर्यालिर्जातसाऽइवसः । 


सुनि प्रसादयामास वल्मीकान्तहितं शनै? ॥८॥ 


पदच्छेद दुहितुः तत्‌ वचः थत्वा शर्यातिः जात साध्वसः। 
मुनिम्‌ प्रसादयामास वल्मोक अन्तहितम्‌ शतेः॥ 


शब्दार्थ-- 

बुहितुः १. कन्या का मुनिम्‌ दै. मुनिको 

तत, २, वह प्रसादयामास ११. प्रसन्न किया 
षः ३. वचन वल्मोक ७, वह्मोक के 
श्रुरवा ४: सुनकर अस्तहितम्‌ द. भोतर छिपे हुए 
शर्यातिः ६. राजा शर्यातिने शनेः ।॥ १०. धोर-घोरे 


जातसाष्वसः । ५. भयभीत होकर 


श्लोकाथं--कन्या का यह वचन सुनकर भयभीत होकर राजा शर्याति ने वल्मीक के भीतर छिपे हुए 
मुनि को धीरे-धीरे प्रसन्न किया ?! 


अ० ३ ] 


कृच्छान्सुकतस्तमामन्त्र्य पुरं प्रायात्‌ समाहितः ॥६॥ 


नवमः स्कभ्धः 


नवमः श्लोकः 


प्रादाद्‌ दुहितरं 


सुने! । 


पदच्छेद तत्‌ अभिप्रायम्‌ आज्ञाय प्रादात्‌ दुहितरम्‌ मुनेः । 
फुच्छात भुक्तः तम्‌ आमन्त्य पुरम्‌ प्रायात्‌ समाहितः॥ 


तदभिप्रायमाज्ञाय 
शन्दार्थ-- 
हत, १. उनका 
अभिप्रायम्‌ २. अभिप्राय 
आज्ञाय ३. जानकर 
प्रवात, ६, दे दी (और) 
बुहितरम्‌ ५ पुत्री 
मुनेः 1 ४. मुनिको (अपनी) 


झामन्त्रय 
पुरम्‌ 
प्रायात, 
समाहितः ॥ 


७, 


& 


5. 
१०. 
१२. 
१३. 


११ 


कष्ट से 

मुक्त होकर 
उनसे 

विदा लेकर 
नगर को 
चले गये 
सावधानी से 


[ ५२१ 


एलोकार्थ-- उनका अभिप्राय जानकर मुनि को अपनी पुत्री दे दी और कष्ट से मुक्त होकर उनसे 
विदा लेकर सावधानी से नगर को चले. गये ॥ 


दशमः श्लोकः 


सुकन्या च्यवन प्राप्य पति परमकोपनम्‌ । 


प्रीणयामास चित्तज्ञा अपरमत्तानुश्त्तिभिः ।१०॥ 

पदच्छेद सुकन्या च्यवनं प्राप्य पतिम्‌ परम कोपमम्‌। 

प्रोणयामास चिसज्ञा अप्रमत्त अवुबत्तिभिः॥ 
शब्दा्थ-- 
सुकन्या १; सुकन्या कोपनम्‌ ३. क्रोधो 
च्यवन ४. च्यवन को प्रीणयामास १०, प्रसन्न करने लगी 
प्राप्य ६. प्राप्त करके चित्तज्ञा ७. मन की बात जानती हुई तथा 
पतिम्‌ ५. पति के रूप में अप्रमत्त ऽ, सावधान होकर 
परम । २. अत्यस्त अनुबुतिमिः॥ 5. अनुसरण करतो हुई वह मुनि को 


शलोकार्थ--सुकन्या अत्यन्त क्रोधो च्यवन को पति के रूप में प्राप्त करके मन की बात जानती हुई 


तथा सावधान होकर अनुसरण करती हई वह मुनि को प्रसन्न करने लगी ॥ 


फा०-६६ 


५३५ ] श्रौमद्‌भाषवते [ ज० ३ 


एकादशः श्लोकः 
कस्यचित्‌ त्वथ कालस्थ नासत्यावाश्रमागतौ । 
तौ पूजयित्वा प्रोवाच वयो मे दत्तमीश्वरौ ॥११॥ 
पदच्छेद कस्यचित्‌ तु अथ कालस्य नासत्यो आश्रम आगतो । 
तो पुज्पयित्वा प्रोवाच बयः मे दत्तम्‌ ईश्वरो॥ 


धब्दाथं-- 
कस्यचित्‌ १, कुछ तौ ७. उन दोनों का 
तु अथ ३, बीत जाने पर पूजयित्वा ८. पुजन करके (ऋषि ने) 
कालल्य १. समय प्रोवाच द. कहा कि (आप दोनों) 
नासत्पौ ४. अश्विनी कुमार बयः ११ अवस्था और रूप 
आधम ५. आश्रम पर मे १०, मुझे 
मागतो । ६; आये दत्तम्‌ १२. दीजिये 

ईश्वरो ॥ १०. समथ हैं (अतः) 


ए्लोकार्थ--कुछ समथ बीत जाने पर अश्‍विनी कुमार आश्रम पर आये । उन दोनों का पूजन करके 
ऋषि ने कहा कि आप दोनों समर्थे हैं । अत; मुझे अवस्था और रूप दीजिये ॥ 


द्वादशः श््ोकः 
ग्रहं ग्रहीष्ये सोमस्य यज्ञे वामप्यसोमपोः । 
कियतां मे ययो रूपं प्रमदानां यदीप्सितम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद ग्रहम्‌ ग्रहोष्ये सोमस्य यज्ञे बाम्‌ अपि असोमपो:। 
कियताम्‌ मे वथः रूपम्‌ प्रमदानाम्‌ यत्‌ ईप्सितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ग्रहम्‌ ६ भाग क्रियताम्‌ ११. कर दीजिये 
ग्रहीष्ये ७; दिला दूंगा (आप) मे द, मेरी 

सोमस्य ५; सोमरस का वयः ४६; अवस्था और 
यज्ञे ४. यज्ञ में रूपम्‌ १०, सोन्दये को ऐसा 
वाम्‌ ३. आप दोनों को प्रमदानाम्‌ १३. स्थ्रियों को 
अपि ३, भी (मैं) यत्‌ १२. जो 
असोम्रपोः। १, सोमपान के अनधिकारी ईप्सितम्‌ ॥ १४, श्रभीष्ट हो 


श्लोकाथे--सोमरस के अनधिकारी आप दोनों को भी मै यज्ञ में सोमरस का भाग दिला दूँगा। 
आप मेरी अवस्था और सोन्दये को ऐसा कर दीजिये जो स्त्रियों को अभीष्ट हो । 


झ० ३] नवम! स्कष्ध [ १११ 


त्रयोदशः श्लोकः 


बाढमित्यूचतुविप्र ममिनन्थ् भिषक्तमौ । 
निमज्जतां भवानस्मिन्‌ हृदे सिद्धविनिमिते ॥१३॥ 
पदच्छेद — बाढम्‌ इति ऊचतुः विप्रम्‌ अभिनन्द्य भिषक्तमो। 
निमज्जताम्‌ भवान्‌ अस्मिन्‌ हदे सिद्ध विनिमिते॥ 
शब्दार्थ-- ी 
बाढम्‌ ४ ठीक है (यह कह कर) निमज्नताम १२, स्तान कोजिये 
इति १, इस प्रकार भवान्‌ ११. नाप 
ऊचतुः ६. कहा (कि) अस्मिन्‌ दै, इस 
विप्रम्‌ २, ब्राह्मण च्यवन का ह्वदे १०. कुण्ड में 
अभिनसद्य ३. अभिनन्दन करके सिद्ध ७, सिद्धों के द्वारा 
भिषक्तमो। १. श्रेष्ठ वैद्य अश्विनी कुमारों ने विर्निमिते॥ ८. बनाये हुए 


इलोकार्थ--श्रेष्ठ वंद्य अश्विनी कुमारों ने ब्राह्मण च्यवन का अभिनन्दन करके ठीक है यह कह कर 
इस प्रकार कहा कि सिद्धों के द्वारा बनाये हुए इस कुण्ड में आप स्नान कीजिये ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
इत्युक्त्वा जरया ग्रस्तदेहो धमनिसन्ततः । 
हृदं प्रवेशितोऽश्विभ्यां वखीपलितविप्रियः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- इति उक्त्वा जरया प्रस्त बेहः घमनि सन्ततः । 
हरदम प्रवेशितः अश्विम्याम्‌ बली पलित विप्रियः ॥ 


शन्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार हरदम १३. कुण्ड में 

उक्त्वा २. कह कर प्रवेशितः १४. प्रवेश करा दिया 

जरया ३: बुढ़ापे से अशश्‍्विस्याम्‌ १२, अश्विनी कुमारों ने 

ग्रस्त ४ ग्रस्त बलो दै, झुरियाँ पड़ने तथा 

बेहः ५ शरीर वाले (भोर) पलित ९०, बाल पकने से 

धमनि ७. नसों वाले विप्रियः ॥ ११. भहे दिखाई देने वाले मुनि को 


सन्ततः। ६. दिखाई पड़ती हुई 


शलोकार्थ--इस प्रकार कह्‌ कर बुढ़ापे से ग्रस्त शरीर वाले, दिखाई पड़ती हुई नसों वाले और झुरियाँ 


पड़ने तथा बाल पकने से भद्दे दिखाई देने वाले मुनि को अश्विनी कुमारों ने कुण्ड में 
प्रवेश करा दिया ॥ 


५२४ ] श्रीमदमागवते [ अ० १ 


पञ्चदशः श्त्तोकः 
पुस्षास्रथ उत्तस्थुरपीच्या वनिताप्रियाः । 
पद्मस्रजः कुरडलिनस्तुल्यरूपाः सुवाससः ॥१५॥ 
पदच्छेद-- पुरुषाः त्रयः उत्तस्थुः अपीच्णाः वनिता प्रिया: । 
पश्चस्रजः कुण्डलिनः तुल्य रूपा सुवाससः ॥ 


शन्दार्थे-- 

पुरुषाः १०. पुरुष (कुण्ड से) पद्मस्रजः ४. कमल की माला और 

त्रयः रद, तीन कुण्डलिनः ५. कुण्डल पहने 

उत्तस्थुः ११. बाहर निकले तुल्य ६, समान 

अपीच्याः १. सुन्दर ओर रूपाः ७. रूप वाले (भौर) 

वनिता २. स्त्रियों कों सुवाससः ५ सुन्दर वस्त्र घारण किये हुए 
प्रियाः । ३. प्रिय लगने वाले 


५लोकार्थे-- सुन्दर ओर स्त्रियों को प्रिय लगने वाले, कमल की माला तथा कुण्डल पहने समान रूप 
वाले भौर सुन्दर वस्त्र धारण किये हुए तीन पुरुष कुण्ड से बाहुर निकले ॥ 


षोडशः श्लोकः 
तान्‌ निरीचय वरारोहा सरूपान्‌ सूर्यवचंसः । 
अजानती पतिं साध्वी अश्विनौ शरणं ययौ ॥१६॥ 


पदच्छेंद-- तान्‌ , निरीक्ष्य वरारोहा सरूपान्‌ सुर्यवर्चसः । 
अजानती पतिम्‌ साध्वी अश्विनो शरणम्‌ ययो॥ 


शब्दाथं-- 

तान्‌ ४. उन (तोन पुरुषों को) अजानती टै, न पहचान कर 
निरीक्ष्य ५, देख कर पतिम ८, पतिको 
वरारोहा ६, सुन्दरी (और) साध्वो ७. पतिव्रता कन्या 
सरूपान्‌ १, एक समान रूप बाले अश्दिनौ १० अश्विनो कुमारों की 
सुय २. ओर सूये के समान शरणम्‌ ११. शरण में 

वर्चसः । ३. तेजस्वी यथो ॥ १३. यई 


एलोकार्थ- एक समान रूप वाले और सूर्य के समान तेजस्त्रो उन तीन पुरुषों को देखकर सुन्दरी 
और पतिव्रता सुकन्या पति को न पहचानकर अश्‍विनी कुमारों कौ शरण में गई ॥ 


छ० १ ] नवमः ध्कन्धः [५२५ 


सप्रदशः श्लोकः 
दर्शयित्वा पतिं तस्यै पातिव्रत्येन तोषितौ | 
ऋषिमामन्ध्य ययतुबिमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद--- दशंयित्वा पतिम्‌ तस्ये पातिव्रत्येन तोषितो । 
ऋषिम्‌ आमन्त्रय ययतुः विमानेन त्रिविष्टपम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

दशंषित्वा ५. दिखा कर ऋषिम्‌ ६. च्यवत ऋषि से 

पतिम्‌ ४. उसेपतिको आमन्त्र्य ५. आशा लेकर 

तस्ये १. उच्च सुकन्या के ययतुः १०. चले गये 

पातित्रत्येन २. पतित्रत धमे से विमानेन ८. विमान से 

तोषिती । ३. प्रसन्न हुए अश्विनी त्रिबिष्टपम्‌॥ ॐ. स्वर्गको 
कुमार 


इलोकार्थ-- उस कन्या के पतिब्रत धमे से प्रसन्न हुए अश्विनीकुमारों ने उपे पति को दिखा कर 
च्यवच ऋषि से आज्ञा लेकर विमान से स्वग को चले थये ॥ 


अष्टादश श्लोक! 
यद्यमाणोऽथ शर्यातिश्च्यवनस्याश्रसं गतः । 
ददशे दुहितुः पाश्वे पुरुषं सूर्यवच॑सम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद यक्ष्यमाणः अथ शर्यातिः च्यवनस्य आश्रमम्‌ गतः। 
ददश दुहितुः पाश्वं पुरुषम्‌ सूर्यवच्च॑ंसम्‌॥ 


झब्दाथ-- 

यक्ष्यमाणः$ २. यज्ञ करने की इच्छा से ददशं ११. देखा 

अथ १. तदनन्तर दुहितुः ७. पुत्री के र 
शर्यातिः ३. राजा शर्याति पाश्वे ८. बगल में 

च्यवनस्य ४. च्यवन के पुरुषम्‌ १०, पुरुष को (बेठे) 

भान्नमम्‌ ५. आश्रम में सूर्यवर्चसम्‌ ॥ ४. सूर्य के समान तेजस्वी एक 
गतः । ६ गये (वहाँ) 


४लोकार्थ-- तदनन्तर यज्ञ करने की इच्छा से राजा शर्याति च्यवन के आश्रम में गये । वहाँ पुत्री के 
बगल में सूये के समान तेजस्वी एक पुरुष को बेठे देखा !। | 


५२६] 


पदडछेद-- 


छशब्दाथे--- 
राजा 
हृहितरम्‌ 
प्राह 

कृत 

पाद 


अभिवन्दनाम्‌ । 


श्रीमद्भागवते [ अ० १ 


एकोनविशः श्लोक; 
राजा दुहितर प्राह कृतपादाभिवन्दनाम्‌ । 


आशिषर्चाप्रयुञ्जानो नातिप्रीतमना इव ॥१९॥ 
राजा दुहितरस्‌ प्राहु कृत पाद अभिवन्दनाम्‌ । 
आशिषः च अध्रयुञ्जानः न अति प्रीतमनाः इव! 


११. राजाने आशिषः ५, आशीर्वाद 

४, पुती को च ७. और 

१९. कहा अप्रयुङजानः ६, न देते हुए 

३. कर चुकी हुई न अति ऽ, न बहुत 

१. चरणों की प्रीतमनाः ८. प्रसन्न चित्त होते हुए 
१. वन्दना इव ॥ १०. समान 


४्लोकार्थ-- चरणों की वस्दना कर चुकी हुई पृत्री को आशीर्वाद न देते हुए बहुत प्रसन्न चित्त न होते 


हुए के समान राजा ने कहा ॥ 


विंशः श्लोक 


चिकीर्षितं ते किमिदं पतिस्त्वया प्रलस्मितो लोकनमस्कूतो सुनि? । 

यत्‌ स्वं जराग्रस्तमसत्यसम्मतं विहाय जारं भजसेऽसुमध्वगम्‌॥२०॥ 
चिक्कीबितम्‌ ते किम्‌ इदम्‌ पतिः त्वया प्रलम्भितः लोक नमस्कृतः मुनिः । 

यत्‌ त्वं जरा ग्रस्तम्‌ असत्य सम्मतम्‌ विहाय जारम्‌ भजसे अमुम्‌ भध्वगम्‌ ॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ--- 
चिकीषितम्‌ 
ते 

किम्‌ 

इदम्‌ 

पतिः 

स्वया 
प्रलम्भितः 
लोक 
नमस्कृतः 
भुनिः 


४, इच्छाकोजो यत्‌ ११. जोकि 

२. तुने त्वम्‌ १३. तूने 

३. क्या करने की जरा १६. बुढ़ापे से 

१. यह ग्रस्तम्‌ १४, ग्रस्त और 

६. पतिको असत्य १५, मिथ्या 

५. तूने सम्पतम्‌ १६, समझ कर 

१०. धोखा दिया बिहाय १७. छोड़ दिया 

६. संसार के जारम्‌ २०. व्यभिचारी पुरुष की 
७. वदनीय भजसे २१ सेवा कर रही है 
८. मुनि अधुम्‌ १८, इस 


अध्वगम्‌ १६. राह चलते 


इलोकार्थ- यह तूने वथा करने की इच्छा की जो तूने संसार के वन्दनीय मुनि पति को धोखा दिया, 


जो कि तुने बुढ़ापे से ग्रस्त और मिथ्या समझ कर छोड़ दिया। इस राहु चलते 


व्यभिचारी पुरुष की सेवा कर रही है ॥ 


अ० है] नवप: हड्षेस्घ: [ १२७ 


एकविंशः श्लोकः 
कथं मतिस्तेञ्वगतान्यथा सतां कुलप्रसते कुलदूषणं त्विदम्‌ ! 
बिभर्षि जारं यदपत्रपा कुलं पितुश्च भतु श्च नयस्यधस्तमः ॥२१॥ 


पदच्छेद कथम्‌ मतिः ते अवगता अभ्यथा सताम्‌ कुल प्रसुते कुल दूषणम्‌ तु इदम्‌ । 
बिभष जारम्‌ यत्‌ अपत्रपा कुलम्‌ पितुः च भर्तुः च नयसि अधः तमः॥ 


शब्दाथं-- 

कथम्‌ ७. कंसे बिभषि १४, सेवा कर रहो दै 

मतिः ६. बुद्धि मारम्‌ १३. जार पुरुष की 

ते ४. तुझे यत्‌ ११. जोतू 

अबगता ८. प्राप्त हुई अपत्रपा १२. निलंज्ज होकर 

अन्यथा ५. विपरीत कुलम्‌ १६. कुलको 

सताम्‌ १. सज्जनों के पितुः १६. पिता के 

कुल ३. वंश में च १५ और 

प्रसृते ३ उत्पन्न हुई (कन्ये) भतः १८ स्वामी के 

कुलदूषणम १०. कलङ्कलगानेवाला है च १७, भोर 

तु इदम्‌ & तेरा यह कार्ये नर्यास ?। २१. लेजारहीहै 
अधः: तमः २०. नरक में 


एलोकाथे - सज्जनों के वंश मे उत्पन्न हुई तुझे विपरीत बुद्धि कसे उत्पन्न हुई। तेरा यह कार्य वंश में 
कलङ्क लगाने वाला है। जो तू निलंज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रहो है । मौर 
पिता के ओर स्वामी के कुल को नरक में ले जा रही है ॥ 


द्वोविंशः श्लोकः 
एवं त्र वाणं पितरं स्मयमाना शुचिस्मिता । 
उवाच तात जामाता तवैष भृगुनन्दनः ।।२२।। 


पदच्छेद्‌- एवम्‌ ब्र्वाणम्‌ पितरम्‌ स्मयमाना शुचिस्मिता। 
उघाच तात जामाता तव एषः मृगुनन्दनः॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार उवाच ६. कहाकि 

बुब्राणम्‌ २ कहते हुए तात ७. हे पिता जी ! 

पितरम्‌ ३. पिता से जामाता ८. जामाता 

स्मयमाना ५. मुस्करा कर तब एषः ८. आप ही के ये 

शुचिस्मिता। ४. पवित्र मुस्कान वाली मृगुनरदनः॥ १०, भूगु पुत्र च्यवन हैं 
सुकन्या ने 


श्लोकार्थ-- इस प्रकार कहते हुए पिता से पवित्र मुसकान वाली सुकन्या ने मुस्करा कर कहा कि हे 
पिता जी ! ये आपके ही जामाता भुगुपुच च्यवन हैं।। 


५२६ ] श्रौमद्भगवते [ ष० रे 


अयो बिशः श्लोकः 
शशंस पित्रे तत्‌ सर्व वयोख्पाभिलम्भनम । 
विस्मितः परमप्रीतस्तनयां परिषस्वजे ॥२३॥ 
पदच्छेद-- शशंस पित्रे तत्‌ सर्वम्‌ बयः रूप अभिलम्भनम्‌ । 
बिस्मितः परभ प्रीतः तनयाम्‌ परिषस्वजे॥ 


शब्दार्थ 

शशंस ७. कहा अभिलम्भणम्‌। ३. प्राप्तिका 

चित्रे ६; पिता से विस्मितः ८. (राजा ने) आश्चर्ये चकित और 
तत्‌ ४. वह परम ७. अत्यन्त 

सबंम्‌ १, सब वृत्तान्त प्रोतः १०. प्रसन्नता से 

वंयः ९. अवस्था (और) तनयाम्‌ ११. पुत्री का 

रूप २. सोन्दयं की परिषस्वजे १२. आलिङ्गन किया 


एलोकार्थ--अवस्था और सोन्दये प्राप्ति का वह सब वृत्तान्त पिता से कहा । राजा ने आश्‍चर्य चकित 
होकर और अत्यन्त प्रसन्नता से पुत्री का आलिङ्गन किया ॥ 
चतर्वि 
तुविशः श्त्तोक: 
सोमेन याजयन्‌ वीर ग्रहं सोमस्य चाग्रहीत्‌ । 
असो मपोरप्यश्विनोश्‍्च्पवनः स्वेन तेजसा ॥२४॥ 


पदच्छेद-- सोमेन याजयन्‌ वीरम ग्रहम्‌ सोमस्य च अग्रहोत्‌ । 
असोमपोः अपि अश्विनोः च्यवनः स्वेन तेजसा ॥ 


शब्दार्थ-- 

सोमेन २. सोम यज्ञ का असोमपोः ७, खोमपान का अधिकारी न होने पर 
याजयन्‌ ३. अनुष्ठान कराते हुए अपि ५. भो 

बोरम्‌ ९. राजा शर्याति को अश्विनोः दै. भश्विनो कुमारों को 

ग्रहम्‌ ११. साग च्यवनः ४. च्यवन ऋषि ने 

सोप्रस्थ १०. सोमपान का स्वेन ५. अपने 

च अग्रहीत्‌ १२. दिलाया तेजसा ॥ ६. प्रभाव से 


एलोकार्थे-- राजा शर्याति को सोम यज्ञ का अनुष्ठान कराते हुए च्यवन ऋषि ने अपने प्रभाव से सो प- 
पान का अधिकारी न होने पर भी अश्विनोकुमारों को सोमपान का भाग दिलाया ॥ 


नवमः स्कन्धः 


पञ्चविंशः श्लोकः 


हन्तुं तमाददे वज्ज सब्योमन्युर मर्षितः । 
सबज' स्तम्भयामास सुजमिन्द्रस्य नार्गवः ॥२५॥ 


भाषंवः॥ 


असहनशील (इन्द्र ने) 


* बज्र सहित 


स्तम्भित कर दिया 
हाथ को 
इन्द्र के 


पदच्छेष-- हन्तुम्‌ तम्‌ आददे वज्रम्‌ सद्यः मन्युः अ्साषित: । 
सबज्त्रम्‌ स्तम्भयामास भुजम्‌ इन्द्रस्य 

शन्दार्थ-- 

हन्तुम्‌ २, मारने के लिए अर्माषतः शः 

तम्‌ १, उन शर्याति को सवज्त्रम्‌ ११. 

आददे ७, उठाया स्तम्भयामास १२, 

वज्त्रम्‌ ६. वच्च को भुजम्‌ १०. 

सद्यः ३. तत्काल इन्द्रस्य दैः 

मन्युः । ४. क्रोधित होने वाले भागंबः ॥ द 


« भृगुवंशी च्यवन ऋषि ने 


[ १२४ 


इलोकाथं--उन शर्याति को मारने के लिए तत्काल क्रोधित होने वाले असहनशील इन्द्र ने वज्र को 
उठाया । भृगुवंशी च्यवन ऋषि ने इन्द्र के हाथ को वज्त्र सहित स्तम्भित कर दिया ॥ 


घडविंशः शोकः 


न्वजानंस्ततः सव ग्रहं सोमस्य चारिवनो! । 


भिषजाविति यत्‌ पूर्व सोमाहुत्या बहिष्कृतो ।।२६॥ 


पदच्छेंद-- अनु अजानन्‌ ततः सर्व ग्रहम सोमस्य च अश्विनो:। 

भिषजो इति यत्‌ पुर्वम्‌ सोमस्य आहुत्या बहिष्कृतौ ॥ 
शन्दार्थे?-- 
अनुअजानन्‌ ६ स्वोकार कर लिया भिषजो वै. वंद्य हैं 
ततः १. उसके बाद इति १०. यह जानकर इन्हें 
सर्व २. सभी (देवताओं ने) यत्‌ ७. जो 
ग्रहम्‌ ५. भाग देना पुर्वेम्‌ ८; पहले ये 
सोमस्य च ४. सोमपान का सोम ११. सोमरस को 
अश्विनोः । ३: अश्विनोकुमारों के आहुत्या १२. आहुति से 

बहिष्कृतो ॥ १३. 


अलग कर दिया था 


एलोकार्थे--उसके बाद सभी देवताओं ने अश्विनीकुमारों को सोमपान का भाग देना स्वीकार कर 


लिया। जो पहले थे वेद्य हैं यह जानकर इन्हें सोमरस को आहुति से अलप कर 
दिया था ॥। 


फा०—६७ 


५३० ] श्रीमद्‌भांगवते [ अ०९ 


सप्तबिंश. श्लोकः 
उत्तानबहिरानतों भूरिषेण इति तय! । 
शर्यातेर भवन पुत्रा आनर्तादू रेवतोऽभवत्‌ ।.२७॥ 


पदच्छेद उत्तानबहिः आनतंः मुरिषेण इति त्रयः। 
शर्यातिः अमघन्‌ पुत्राः आनर्तात्‌ रेवतः अभवत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

उत्तानबहिः १. उत्तानबहि शर्यातिः ६. शर्याति के 
भानतंः २, बनतं ओर अभवन्‌ ८. हुए 
भूरिषेणः ३; भूरिषेण पुत्राः ७, पुत्र 
इति ४. ये आनर्तात्‌ द. आनत॑ से 
श्रथः। ५, तीन रेवतः १०, रेवत 


अभवन्‌ ॥ ११. हुए 
एलोकार्थ--उत्तानबहि, आनंत और भूरिषेग थे तोन शर्याति के पुत्र हुए । आनतं से रेवत हुए ॥ 


'्रष्टाबिंशः श्तोकः 
सोऽन्तःसमुद्रे नगरीं विनिर्माय कुशस्थलीम्‌ । 
आस्थितोऽसुङकत विषयानानतोदीनरिन्दम ॥ २८।। 


पदच्छेद-- सः अन्तः सपुद्रे नगरीम्‌ विनिर्माय कुशस्थलोम्‌ । 
आस्थितः अभुङ्क्त विषयान्‌ आनतं आदीन्‌ अरिन्दम ॥ 


शब्दाथं- 

सः २. उन रेवत ने आस्थितः ८५ रहने लगे (उन्होंने) 
मन्तः ४, अन्दर अभुङ्क्त ११. उपभोग किया 

समुद्रे ३, समुद्र के विषयान्‌ आनर्त १०, राज्यों का भानतं 
नगरीम्‌ ६, नगरो आदीन्‌ दै, आदि 

बिनिर्माय ७. बसा कर अरिन्दन १. हे शत्रदमनकारी परीक्षित्‌ ! 


कुशस्थलोम्‌ ५ कुशस्थली नाम की 


'खोकार्थ--हे शत्रुदमनकारी ! परीक्षित्‌ ! उन रेवत ने समुद्र के अन्दर कुशस्थली नाम की नगरी 
बसा कर रहने लगे । उन्होंने आनर्त आदि राज्यों का उपभोग किया ॥ 


उत्तमम्‌ । 


पत 6 2५ १९ ०४० 70 


श्रीमद्भागवते 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


[ ५३१ 


तस्य पुद्रत्रतं जज्ञे ककुदिज्येष्ठसुत्तमम्‌ । 
ककुद्मी रेवतीं कन्यां स्वामादाय विभुं गत! ॥२६॥ 


तस्य पुत्रशतम्‌ जज्ञे ककुदि ज्येष्ठम्‌ उत्तमम्‌। 
ककुष्यी रेवतीम्‌ कन्याम्‌ स्वाम्‌ आदाय विभुम्‌ गतः॥ 


उन रेवत के कक्ुष्यो 
पुत्र रेवतोम्‌ 
सौ कन्याम्‌ 
उत्पन्न हुए (जिनमें) स्वाम्‌ 
ककुद्मी आदाय 
जेष्ठ थे (वे) विभुम्‌ 
. श्रेष्ठ और गतः ॥ 


८ 
११, 
१०, 

दै 


१३. 
१४. 


१२. 


ककुझो 

रेवती को 

कन्या 

अपनी 

लेकर 

ब्रह्मा जी के पास 
गये 


एलोकार्थ - उन रेवत के सो पुत्र उत्पन्न हुए । जिनमें ककुझी श्रेष्ठ और जेष्ठ थे। कुकुझी अपनी 


पदच्छेद 


थन्दाथं- 
कन्या 
वरम्‌ 
परिप्रष्टुम्‌ 
ब्रह्म 
लोकम्‌ 
अपावृतम्‌ । 


अपनी कन्या रेवती को लेकर ब्रह्मा जी के पास गये ॥ 


त्रिंशः श्तोकः 


१ 
२. 
३. 
१ 
६ 
४ 


न्यावरं परिप्रददु' ब्रह्मलोकमपाश्तम्‌। 
भावतंमाने गान्धर्वे स्थितोऽलन्धचणः चणम्‌ ॥३०॥ 


कन्यावरम्‌ परिप्रष्ट्म्‌ ब्रह्म लोकम्‌ अपावृतम्‌। 
भावतंमाने गान्धर्व स्थितः भलब्धक्षणः क्षणम्‌ ॥ 


. कन्या के आवतंमाने 
वर को गान्धर्वे 
पूछने के लिए स्थितः 
ब्रह्म अलब्धक्षणः 


. लोक में गये (वहाँ पर) क्षणम्‌ ॥ 


बिना रो %-टोक 


ऽ. 
७. 

११, 
दै 

१०, 


संगीत होने के कारण 
गान्धर्वं 

ठहर गये 

अवसर च पाने से कुछ 
क्षण 


एलोकाथे--कन्या के वर को पूछने के लिए वे बिना रोक-टोक ब्रह्म लोक में गये । वहाँ पर पान्धर्वं 
सँगीत होने के कारण अवसर न पनि से कुछ क्षण ठहर गये । 


५३२] [ अ ३ 
एकत्रिशः श्लोकः 

तदन्त आद्यमानम्य स्वाभिप्रायं न्यवदयत्‌। 

तच्छ त्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तसुवाच ह ॥३१॥ 
पदच्छेद तदन्ते आद्यम्‌ आनम्य स्व अभिप्रायम्‌ न्यवेदयत्‌ । 

तत्‌ धृत्वा भगवान्‌ ब्रह्मा प्रहस्य तम्‌ उवाच ह्‌ ॥ 

शब्दार्थे-- 
तदन्ते १. उस संगीत के समाप्त हो जाने पर भृत्वा ७, बात सुनकर 
आद्यम्‌ २. ब्रह्माजी को भगवान्‌ ८, भगवान्‌ 
आनम्य स्व ३. प्रणाम करके उन्होंने अपना ब्रह्मा रै, ब्रह्मा ने 
अभिप्रायम्‌ ४ अभिप्राय प्रहस्य १०, हँस कर 
स्यबेदयत्‌ ५, निवेदन किया तम्‌ ११. उनसे 
तत, । ६. उनको उवाच ह॥ १२. कहा 


श्लोकार्थ--उस संगीत के समाप्त हो जाने पर ब्रह्मा जी को प्रणाम करके उन्होंने अपना अभिप्राय 
निवेदन किया । उनकी बात सुनकर भगवान्‌ ब्रह्मा ने हसकर उनसे कहा ॥ 


दात्रिशः श्तोकः 
अहो राजन्‌ निरुद्धास्ते कालेन हृदि ये कृता! । 
तत्पुत्रपौत्रनप्तृणां गोत्राणि च न *टरणमहे ॥३२॥ 


पदच्छेद अहो राजन्‌ निरुद्धाः ते कालेन हुदि ये कृताः। 
तत, पुत्र पोत्र नप्तृणाम्‌ गोत्राणि च न श्यु०्महे ॥ 
शब्दार्थ-- 
अहो १. अरे तत्‌ १०, उनके 
राजन्‌ २. महाराज पुत्र ११. पूत्र 
निरुद्धाः ८. चले गये पोत्र १२. पोत्र और 
ते ६, वे राजा नप्तृणाम्‌ १३. नातियों के 
कालेन ७, काल के गाल में गोत्राणि १४ गोत्रोंको भी 
हदि ४ हृदय में चन १५ नहीं 
ये ३. जिनको आपने श्युण्महे ॥ १६. सुन रहे हैं 
कृता: । ५. सोचा था 


एलोकाथं--अरे महराज ! जिनको आपने सोचा था, वे राजा काल के गाल में चले गये । और 
उनके पुत्र, पौत्र तथा नातियों के थोत्रों को भी नहीं सुन रहे हैं ॥ 


झा ३] नवमः स्कन्धः 


कालोऽभियातस्त्रिणवचतुर्यंग विकल्पितः 


[ ५१३ 


अयस्त्रिशः श्लोकः 


| 


तदू गच्छ॒ देवदेवांशो बलदेवो महावलः ।।३३॥ 


पदच्छेद कालः अभियातः त्रिणव चतुयुंग विकल्पितः। 
तद्‌ गच्छ देव देव अंशः बलदेवः महाबलः॥ 


शब्दार्थ-- 

कालः ४. समय तद्‌ ६. इसलिए 

अभियातः ५, बीत चुका है गच्छ ७; जाओ 

त्रिणव १. इस समय तीन नो (सत्ताईस) देव ५. विष्णु के 

चतुयु'ग २. चतुयुगी देवभंशः ८. अंशावतार 

विकल्पितः। ३. समूहका बलदेवः ११. बलदेव जी (पृथ्वो पर है) 
महाबलः॥ १०. महान्‌ बलवान्‌ 


इ्लोकार्थ--इस समथ (तीन नो) सत्ताईस चतुयंगी समूह का समय बीत चुका है । इसलिए जाओ 
विष्णु के अंशावतार महान्‌ बलवान्‌ बलदेव जो पृथ्वो पर हैं । उन्हें ये कन्या दे दो । 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


कन्यारत्नमिदं राजन्‌ नररत्नाय देहि भो! । 
सुवो भारावताराय भगवान्‌ भूतभावनः ॥३४॥ 


पदच्छेद-- कन्या रत्नम्‌ इदम्‌ राजन्‌ नररत्नाय देहि भोः। 
भुवः भारअवताराय भगवान्‌ सूत भावनः॥ 
छवन्दार्थं 
कथ्या ५. कन्या को भोः। १. है 
रत्नम्‌ ४. श्रेष्ठ भृवः ११. पृथ्वी के 
इदम्‌ ३, इस भारावताराय १३ भार को उतारने के लिए 
अवतो ण॑ हुये हैं 
राजन्‌ २. राजन्‌! भगवान्‌ १०, भगत्रान्‌ (बलदेव जी) 
नररत्नाय ६. पुरुषों में श्रेष्ठ मृत ८, प्राणियों के 
(बलदेव जी को) 
देहि ७. दे दोजिये भावनः ६. जीवन सर्वस्व 


इलोकार्थ-हे राजन्‌ ! इस श्रेष्ठ कन्या को पुरुषों में श्रेष्ठ बलदेव जी को दे दोजिये । वे प्राणियों के 
ज़ीवन सर्वस्व भयवान्‌ बलदेव जो पृथ्वी के भार को उतारने के लिए अवतोणं हुए हैं ॥ 


१३४ | श्षीमद्भागवते [ अ० ३ 
पञचत्रिशः श्लोकः 
अवतीर्णों निजांशेन पुण्यञ्रवणकीतेनः । 
इत्यादिष्टोऽभिवन्द्याजं नप; स्वपुरमागतः । 
त्यक्तं पुणएयजनत्रासाद ातृभिर्दिचववस्थितेः ॥ ३५॥ 
पदच्छेद अवतीर्णः निजअंशेन पुण्य श्रवण कोतंनः । 
इति आदिष्टः अभिवंद्य अजम्‌ नुपः स्वपुरम्‌ आगतः। 
त्यक्तम्‌ पुण्यजन त्रासात्‌ भ्रातृभिः दिक्षु अवस्थितः ॥ 
शब्दार्थं: | 
अवतोणेः ५. अवतीणं न्‌पः ६. राजा ककुद्मी शी 
निज ३. अपने स्वपुरम्‌ ११. अपने सगर में 
अंशेत ४. अंश से आगतः १२, आ गये (जिसे) 
पुण्य १, पवित्र त्यक्तम्‌ १७. त्याग दिया था (ओर) 
श्रवण २. यश वाले पुण्यजन १४, यक्षों के 
कोत १०, भौर त्रासात्‌ १५. भय से (उनके) 
इति ७. इस प्रकार तृभिः १६, वंशजों ने 
आदिष्ट टै. आदेश पाकर दिभुः १5. दिशाओं में इधर-उधर 
अभिवंद्य १०. बन्दग करके अवस्थितः ॥ १४. रह रहे 
अजम्‌ । ८. ब्रह्मा जी का 


एलोकार्थ--पवित्र यश वाले अपने अंश से शेवंती ण राजा ककुद्मी इस प्रकार ब्रह्मा जी का आदेश 


पाकर भोर वन्दना करके अपने ब में आ गये । जिसे पक्षों के भय से उनके बंशजों 
ने त्याग दिया था.ओर दिशाओं में इधर-उधर रह रहे थे ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
सुतां दत्त्वानवद्याङ्घी बलाय बलशालिने । 
बदर्याख्यं गतो राजा तप्तुं नारायणाश्रयम्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद सुताम्‌ दत्त्वा अनवद्य अङ्गोम बलाय बलशालिने । 
वदरीआझ्यम्‌ गतः राजा तष्तुम्‌ नारायण आश्वम्‌ ॥ 

शब्दाथ-- 

सुताम्‌ ४, पुत्री बदरो आख्यम्‌ ८. बदरी नामक 

दत्त्वा ७. देकर गतः १२. चले गये 

अनवद्य २. अनिन्द्य राजा १. वे राजा ककुझी 

अद्भीम्‌ ३. सुन्दरी तष्तुम्‌ ११, तपस्या करने के लिए 

बलाय _ ६. बलदेव जी को नारायण ५. नरन्नारायण के 

बलशालिने ५. बलशालो आधमम्‌ १०, आश्रम में 


एब्लोकार्थ--वे राजा ककुद्मी अनिन्द द पुत्री बलशाली बलदेव जी को देख कर बदरी नामक 
नर नारायण के आश्रम में तपस्या करने के लिए चले गये ।। 


क्षोमद्भागवते महापुराण पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कश्धे 
तृतीयः अध्याय; ॥३॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
नाभागः 
नभय 
अपत्यम्‌ 
यम्‌ 

ततम्‌ 
सत्रातरः । 


श्रोमद्भागवतमरापुराणम 
नवमः स्कन्धः 
चतुर्थ: सायः 
प्रथमः श्व्तोकः 
श्रीशुक्र उवाच-नाभागो नभगापत्यं य तत भ्रातरः कविम्‌ । 
यविष्ठं व्यभजन्‌ दायं ब्रह्मचारिणमागतम्‌ ॥१॥ 


नाभागः नभग अपत्यम्‌ यम्‌ ततम्‌ भ्रातरः कविम्‌ । 
यविष्ठम्‌ व्यभजन्‌ दायम्‌ ब्रह्मचारिणम्‌ आगतम्‌ ॥ 


नाभाग था 
तभग का 

पुत्र 

जिस (नाभाग को) 
१० पिताको 

दै, भाइयों ने केवल 


५८ ८५ - ४ 


कविम्‌ 4. 
यविष्ठम्‌ ऽ. 
इयभजन्‌ १२. 
दायम्‌ ११, 
श्रह्मचारिणम ६. 
आगतम्‌ ॥ ७; 


विद्वान्‌ (और) 
सबसे छोटे 
दिया 

हिस्से में 
ब्रह्मचारो होकर 
आने पर 


एलोकार्थे--नभग का पुत्र नाभाग था। जिस नाभाग को विद्वान्‌ ओर ब्रह्मचारी होकर आने पर 


पदर्छ 


शब्दार्थ-- 
आतरः 
अभाइक्त 
किम्‌ 
मह्यम्‌ 
भजाम 
पितरम्‌ 
तव । 


सबसे छोटे भाइयों ने केवल पिता को हिस्से में दिया था ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


खआतरोऽमाङ्क्त कि मह्य भजाम पितरं तव। 
त्वां ममार्थास्तताभाङलुर्मा पुत्रक तदाइथाः ॥२॥ 


अआतरः अभाइक्त किम्‌ मह्यम्‌ भजाम पितरम्‌ तब । 
तवाम्‌ मम आर्याः तत अभाइक्षुः मा पुत्रक तत्‌ आद्या! ॥ 


उनसे पूछा भाइयों 
हिस्से में दिया है 
क्या 


पिताको 


तुम्हें 
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त्वाम्‌ ११. 
मम द, 
आर्याः १०, 
वत छ, 
अभाइक्षु। १२. 
सा १५. 
पुत्रक १३. 


तत्‌ आदृथाः॥ १३, 


आपको 


पे 
भाइयों ने 

हे तात [पिता जी 
दिया दै 

मत 

हे पुत्र ! 

उसको बातों को मानों 


एलोकार्थ--उसने पूछा भाइयों ! मुझे क्या हिस्से में दिया है? तुम्हें पिता को देते हैं। हे तात पिता 


जो | मुझे भाइयों ने आपको दिया है । हे पुंत्र | उनकी बातों को मत मानो ॥ 


५३६ |] ब्रो पद्मागवते [०४ 


तृतीयः श्लोकः 
इमे अङ्किरसः सत्रमासतेऽद्य सुमेधसः 
षष्ठं षष्ठसुपेत्याहः कचे मुच्यन्ति कमणि ॥३॥। 
पदच्छेद हमे अद्धिरसः सत्रम्‌ आसते अद्य सुमेषसः। 
षष्ठम्‌ षष्ठम्‌ उपेत्य अहः कषे मुह्यन्ति कमणि 


शब्दाथं-- 

इमे २ ये षष्ठम्‌ ७; प्रत्येक 
अङ्डिरसः ३, आङ्चिरस गोत्रीय षष्ठम्‌ ८. छठवे 

सत्रम्‌ ५. यज्ञ उपेत्य १०. आकर 

आसते ६ कर रहे हैं अहः दै, दिन 

अद्य ४. इस समय कवे १. हे विद्वान्‌ पुत्र ! 
सुमेधसः। ३. बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण मुद्याम्ति १२. भूल कर बैठते हैं 


कर्मोण ॥ ११. अपने कमं में 
क्लोकार्थ--हे विद्वान्‌ पुत्र ! आज्िरस गोत्रीय बुद्धिमान्‌ ब्राह्मण इस समय यज्ञ कर रहे हैं। प्रत्येक 
छठवें दिन भाकर अपने कमे में भूल कर बेठते हैं ॥ 
चतुथः श्लोकः 
ताँस्त्वं शंसय सूक्ते डे वेशवदेवे महात्मनः । 
ते स्वर्यन्तो धनं सत्रपरिशेषितमात्मनः ॥४॥ 


~ 


पदच्छेद तान्‌ त्वम्‌ शंसय सूक्ते हे वंश्वदेवे महात्मनः । 
ते स्वयंन्तः धनम्‌ सत्र परिशोषितम्‌ आत्मनः ॥ 


शब्दार्थे 

तान्‌ ३. उन ते ८, वे 

ह्वम्‌ १, तुम स्वयेन्तः द; स्वगं जाते समय 
शंसय ७. बता दो घनम्‌ १३, षन को (तुम्हें दें देंगे) 
सुक्त ६. सुक्त (उनको) सत्र ११. यज्ञसे 

नि १, परिशेषितम्‌ १३ बचे हुए 

धश्तदेवे ४. वैशत्रदेव से, सम्बन्धित आत्मनः॥ १०, अपने 

महात्मन: । ३. महात्माओों के पास जाकर 


रलोकार्थ-- तुम उन महात्माओं के पास जाकर वेएवदेव सम्बन्धो दो सूक्त उनको बता दो । वे स्वर्ग 
जाते समय अपने यज्ञ से बचे धन को तुम्हे दे देंगे ॥ 


अ० ४ 1 नवमः स्कश्धे: [ ५३७ 


पञ्चमः श्लोकः 


दास्यन्ति तेऽथ तान्‌ गच्छु तथा स कृतवान्‌ यथा । 
तस्मे दत्त्वा ययुः स्वर्गते सत्रपरिशेषितम्‌ ॥५॥ : 
पदच्छेद दास्यन्ति ते अथ तान्‌ गच्छ॒ तथा सः कृतवान्‌ यथा । 
तस्मै बत्त्वा ययुः स्वगंम्‌ ते सत्र परिशेषितम्‌॥ 


शन्दाथ-- 

दास्यन्ति २, दे देंगे यथा &. जैसा (पिता ने कहा था) 
ते १, वे तुम्हें तस्मै ११, उसे 

अच ५. तदनन्तर द्वा १४. देकर 

तान्‌ ३, उनके पास ययुः १६. चले गये 

गच्छ ४, जाओ स्वगंम्‌ ११, स्वगं को 

तथा ७, उसी प्रकार ते १०, वे (ब्राह्मण) 

सः ६, उसने सत्र १२. यज्ञ से 

कृतवान्‌ । ८. किया परिशेषितम्‌॥ १३. बचा हुआ 


एलोकार्थ--वे तुम्हें दे दंगे । उनके पास जाओ । तदनन्तर उसने उसी प्रकार किया जैसा कि पिता 
ने कहा था। वे ब्राह्मण उसे यज्ञ से बचा हुआ धन देकर स्वगं को चले गये ॥ 


षष्ठः श्लो कः 
तं कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्तं पुरुषः कृष्णदर्शन! । 
उबाचोत्तरतोऽभ्पेत्य ममेदं वास्तुकं वसु ॥९॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ कश्चित्‌ स्वीकरिष्यन्त पुरुषः कृष्ण दर्शनः । 
उवाच उत्तरत्तः अम्पैत्य मम इदम्‌ वास्तुकम्‌ बसु ॥ 


शब्दार्थ-- 
तम्‌ ८. उससे उवाच दे. कहा (कि) 
कश्चित्‌ ५, किसी उत्तरत्तः १. उत्तर दिशा से 
स्वोकरिष्यन्तम्‌ ७. धन स्वोकार करते हुए अभ्येत्य २. आकर 
पुरषः ६. पुरुष ने मम १३. मेरा (दै) 
कृष्ण ४. काले इदम्‌ १०, यह (यज्ञ से) 
दर्शनः। ३. देखने में वास्तुकम्‌ ११. बचा हुआ 
वसु ॥ १३. धन 


एलोकार्थ--उत्तर दिशा से आकर देखने में काले किसी पुरुष ने धन म्वोकार करते हुए उससे कहा 
कि यह यज्ञ में बचा हुआ धन मेरा है॥ 
फा०--६८ 


श्रीमद्भागवत [ भ० ४ 
सप्तम! श्लोकः 
मभेदस्टषिभिदेत्तसिति तहिं स्म मानवः । 
स्यान्नौ ते पितरि प्रश्‍न! एच्टवान्‌ पितरं तथा ॥७॥ 
पदच्छेद-- मम इदम्‌ ऋषिभिः दत्तम्‌ इति तहि स्प मानव: । 
स्यात्‌ नौ ते पितरि प्रश्नः पृष्टवान्‌ पितरम्‌ तथा ॥ 
शब्दार्थ -- 
मस ५. मेरा दै स्यात्‌ १०, हो सकता है इसलिए 
इदम्‌ ४. यह नौ ठ. हम दोनों का यह 
ऋ षभिः १, नाभाग ने कहा ये ऋषियों ते ११, तुम्हारे 
ने (मुझे) 
दत्तम्‌ २. दिया है पितरि १२. पिता से 
इति ३, इसलिए प्रश्नः १६. पुछा जाय 
तहि ६, तब पृष्टवान्‌ १६: पूछा 
स्म ७; उस (काले) पितरम्‌ ११, पिता से जाकर 
मानव: । ८. पुरुष ने कहा तथा ॥ ८४. इस प्रकार (उसने) 


एलोकार्थ--(नाभाग ने कहा) यह ऋषियों ने मुझे दिया है । इसलिए यह मेरा है । तब उस काले 
पुरुष ने कहा । हम दोनों का यह हो सकता है । इसलिए तुम्हारे पिता से पूछा जाय । 
इस प्रकार उसने पिता से जाकर पूछा ॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
यज्ञ 

वास्तु 

गतम्‌ 

सवंम्‌ 
उच्छिष्टम्‌ 
ऋषय 
क्वचित्‌ । 
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अष्टमः श्तोकः 


यज्ञवास्तुगतं 
चक विभाग 


रुद्राय स 


देव! 


सवसुडच्छिष्टस्षयः क्वचित्‌ । 
° € 
सव महति ॥८॥ 


यज्ञ वास्तु गतम्‌ सर्वम्‌ उच्छिष्टम्‌ ऋषयः क्वचित्‌ । 
चक्रः विभागम्‌ राद्राय सः देवः सवम्‌ आहेति ॥ 


यज्ञ 

भूमि 

में 

सब कुछ 

बचा हुआ 

ऋषियों ने 

कहीं पर (दक्ष की) 


चक्कः १०. 
विभागम्‌ री; 
स्द्राप छ 
सः ११. 
देवः १२, 
सवम्‌ १३ 
अहंति ॥ १४. 


दिया (इस लिए) 
हिस्से में 

र्द्र के 

वे 

देवता 

सारा 

पाने योग्य हे 


एलोकार्थ--(उसके पिता ने कहा) ऋषियों ने कहीं पर दक्ष की यज्ञ भूमि में बचा हुआ सब कुछ 


रुद्र के हिस्से में दे दिया था । इसलिए वे देवता सारा धन पाने योग्य है ॥ 
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पद च्छेद -- 


शन्दार्थ-- 
नाभागः १ 

तम्‌ २. 
प्रणम्प ३. 
आह ४ 
तव ईश द 
किल ७ 
वास्तुकम्‌ । ६. 


नवमः स्कृष्यः 


नवमः श्लोकः 
नाभागस्तं प्रणम्याह तवेश किल वास्तुकम्‌ । 


इत्याह मे पिता ब्रह्मञ्छिरसा त्वां प्रसादये ॥६॥ 
नाभागः तम्‌ प्रणम्य आह तव ईश किल वास्तुकम्‌ । 
इति गाह मे पिता ब्रह्मन्‌ शिरसा तवाम्‌ प्रसादये ॥ 


नाभागने (लोट कर) 
उनको 

प्रणाम करके 

कहा 

आपका है प्रभो 


निश्वित ही 


यज्ञ से बचा हुआ धत 


इति 

भाह 

मे पिता 
ब्रह्मन्‌ 
शिरता 
स्वाम्‌ 
प्रसादये ।। 


[ ५३४ 


&. ऐसा 


११. 
१०. 
१९. 
१३. 
१४. 
१५. 


कहा है 

मेरे पिता ने 

हे ब्रह्मन्‌ ! 

शिर झुका कर मैं 
आपको 

प्रसन्न करता हूं 


एक्षोकार्थ- नाभाग्नने लोट कर उनको प्रणाम करके कहा यज्ञ से बचा हुआ धन निश्चित ही आपका 
है । प्रभो ! ऐसा मेरे पिता ने कहा है। हे ब्रह्मन्‌ ! सिर झुका कर मैं आपको प्रगाम 
करता हूं ॥ 


पदच्छेद 


शन्दार्थ -- 
यत, 

ते 

विता अवदत्‌ 
धमम्‌ 

त्वम्‌ 

च्च 

सत्यम्‌ । 
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दशम! श्लोकः 
यल्‌ ते पितावददू घमं त्वं च सत्यं प्रभाषसे । 


ददामि ते मन्त्रहशे ज्ञानं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥१०।। 


यत्‌ ते पिता अवदत्‌ धमंम्‌ त्वम्‌ च सत्यम्‌ प्रभाषसे । 
ददामि ते मन्त्रदृशे ज्ञानम्‌ ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 


जो 

तुम्हारे 

पिता ने कहा है 

वह घमें के अनुकूल है 
तुम भी 

भोर 

सत्य 


प्रभाषसे 
ददामि 
ते 

्त्रदृशे 
ज्ञानम्‌ 
ब्रह्म 
सनातनम्‌ ॥ 


८, बोल रह हो 
१४. देता हूं 


तुम्हें 
८. मन्त्रों का अर्थ जानने वाले 
१३. ज्ञान 
१२. ब्रह्म का 
११. सनातन 


श्लोकाथे--जो तुम्हारे पिता ने कहा है, वह धर्मानुकूल है ओर तुम भी सत्य बोल रहे ह्रो । मन्त्रो 
का अर्थ जानने वाले तुम्हें सनातन ब्रह्म का ज्ञान देता हूँ ॥ 


3 
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एकादशः श्लोक! 
गृहाण द्रविणं दत्तं मत्सत परिशेषितम्‌ । 
इत्युक्त्वान्तहितो रुद्रो भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥११॥ 


पदच्छेद गृहाण द्रविणम्‌ दत्तम्‌ मत सत्रे परिशेषितम्‌ । 
इति उक्त्वा अभ्तहितः रुद्रः भगवान्‌ सत्यवत्सलः ॥ 


शब्दाथै--- 

गृहाण ५, स्वीकार करो (वह धत) इति ६. इस प्रकार 

द्रविणम्‌ ४. धनको उक्त्वा ७. कह कर 

दत्तम्‌ ३. दिये हए उस अम्तहितः ११. अन्तर्धान हो थये 

मत सत्रे १. मेरा जो यज्ञ में शद्रः १०, शंकर 

परिशेषितम्‌। २. बचा हुआ अंश है भगवान्‌ &. भयवान्‌ 
सत्यवर्सलः॥ ८. सत्य प्रेमी 


एलोकार्थ--यज्ञ में बचा हुआ मेरा जो अंश है वह धन मैं तुम्हे देता हूं । दिये हुए उस धन को 
स्वीकार करो । इस प्रकार कह कर सत्य प्रेमी भगवान्‌ शंकर अन्तर्धान हो गये ॥ 
ढादश श्लोकः 
य एतत्‌ संस्मरेत्‌ प्रातः सायं च सुसमाहितः । 
कविर्भवति मन्त्रज्ञो गतिं चैव तथाऽऽत्मनः ॥१२॥ 
पदच्छेद यः एतत, संस्मरेत, प्रातः सायम्‌ च सुसमाहितः । 
कविः भवति मन्त्रज्ञः गतिम्‌ च एव तथा आत्मनः ॥ 


शन्दार्थ-- 

यः १. जो कविः टै, कबि 

एतत, ६, इस भवति १०. होता है 

संस्मरेत्‌ ७. आख्यान का स्मरण कर ता है मन्त्रज्ञः ८, मन्त्रको जानने वाला 
प्रातः ३. प्रातः गतिम्‌ १३. स्वरूप को 

सायम्‌ ५, सायं काल च एव १४, भी (जानलेता है) 
च ४ और तथा ११. उसी प्रकार 
सुसमाहितः। २. एकाग्रचित होकर भात्मनः। ११. अपने 


इलोकाथं--जो एकाग्रचित्त होकर प्रातः और सायंकाल इस आख्यान का स्मरण करता है, वह मन्त्र 
को जानने वाला कवि होता है । उसी प्रकार अपने स्वरूप को भी जान लेता दे ॥। 
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त्रयोदशः श्लोकः 
नामागादम्वरीषोऽभून्महाभागत्रतः कृती । 
नासएशद्‌ ब्रह्मशापोषपि यं न प्रतिहतः क्वचित्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद-- नाभागात्‌ अम्बरीषः अमुत महा भागबतः कृती । 
न अस्पृशत्‌ ब्रह्म शापः अपिः यम्‌ न अतिहतः क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

नाभागात्‌ १. नाभाग के पुत्र न अस्पृशत्‌ १३. नहीं स्पृशं कर सका 

अम्बरीषः २. अम्बरीष ब्रह्म दै. ब्रह्म 

अमुत्‌ ६. हुए शापः १०. शाप 

महा ३. महान्‌ अपिः ११. भी 

भागवतः ४. भगवत्‌ भक्त (ओर) यम १२, जिनका 

कृती । ५. धर्मात्मा न प्रतिहतः द. नहीं रोका जा सकने वाला 
क्वजित्‌ ॥॥ ७. कही भो 


श्योकाथं--नाभाग के पुत्र अम्बरीष महान भगवत भक्त और धर्मात्मा हुए। कहीं भी नहीं रोका 
जा सकने वाला ब्रह्म शाप भो जिनका स्पर्श नहीं कर सका ॥ 


€ 
चतुदंशः श्लोकः 

राजोवाच 'भगवश्छ्ोतुमिच्छ्ामि राजषेस्तस्य धीमतः । 

न प्राभूद्‌ यत्र निर्मक्तो ब्रह्मदण्डो दुरत्ययः ॥१४॥ 
पदच्छेद भगवन्‌ थोतुम्‌ इच्छामि राजष तस्य धोमतः। 

न प्रामृत्‌ यत्र निमु क्तः ब्रह्मदण्डः दुरत्ययः ॥ 

शब्दार्थ -- 
भगवन्‌ १, हे भगवन्‌ ! मैं न ११. नहीं बिगाड़ने में 
तुम्‌ ५; सुनने को प्रामूत्‌ १३. समर्थं हो सका 
इच्छामि ६. इच्छा करता हैं। यत्र १०. जिनका कुछ 
राजष: ४. राजषि का चरित निमु क्तः ८. छोड़ा गया 
तस्य २. उस ब्रह्मबण्डः ६. ब्रह्म दण्ड भी 
धीमतः । ३. बुद्धिमान्‌ दुरत्ययः ॥ ७, नटाला जाने वाला 


श्लोकार्थे--हे मगवन्‌ ! मैं उन बुद्धिमान्‌ राजषि अम्बरीष का चरित्र सुनने को इच्छा करता हू । न 
टाला जाने वाला छेड़ा गया ब्रह्म दण्ड भो जिनका कुळ बिगाइने में समर्थं नहीं 
हो सका॥ 
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पञ्चदशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--अम्बरीषो महाभागः सप्रद्वीपवर्ती महोम्‌ । 
अव्ययां च श्रिय लब्ध्या विभ्वं चातुलं सुवि ॥१५॥ 


पदच्छेद- अम्बरोषः महाभागः सप्लद्वीपवतीम॒ महोम्‌। 
अश्ययाम्‌ च शियम्‌ लब्ध्वा विभवम्‌ च अतुलम्‌ भृवि॥ 


शब्दार्थ 
अम्बरीषः २. अम्बरीष को अव्ययाम्‌ ७. अचल 
महाभागः १, महाभाग्यवान्‌ च थियम्‌ ६. भौर सम्पत्ति 
सप्तहोप ३. सातों द्वीप लब्ध्वा १२. प्राप्त करके अभिमान नहीं हुआ 
वतीम्‌ ४. वाली विभवम्‌ ११, ऐश्वये 
सहीम्‌ । ५. पृथ्वौ च अतुलम्‌ १०. भौर अतुलनीय 
भुवि॥ दै. पृथ्वी पर 


भ्लोकार्थ--महाभाग्यवान्‌ अम्बरीष को सातौं द्रोप वाली पृथ्वो, अचल सम्पत्ति और पृथ्वी पर 
अतुलनीय ऐश्वयं प्राप्त करके भी अभिमान नहीं हुआ ॥ 


षोडशः श्त्तोक: 
मेनेऽतिदुर्लभं पंसां सव तत्‌ स्वप्नसंस्तुतम्‌ । 
विद्वान्‌ विभवनिर्वाणं तमो विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद सेने अति दुलंभम्‌ पुंसाम्‌ सर्वम्‌ तत्‌ स्वप्न संस्तुतम्‌ । 
विद्वान्‌ विभव निर्वाणम्‌ तमः विशति यत्‌ पुमान्‌ ॥ 


झब्दार्थ--- 

मेने दे समझते थे बिद्वान्‌ १. वे विद्वान्‌ अम्बरीष 
अति ३. अत्यन्त विभव ११, घन के 

ढुलं भम्‌ ४, दुलॅभ निर्वाणम्‌ १२. लोभ के कारण 
पुंसाम्‌ २. मनुष्यों के लिए तमः १४, वरक में 

सम्‌ ६. सबवस्तुको बिशति १५, प्रवेश करता है 
तत्‌ ५, उस यत १७. जिस 

स्वप्न ७. स्वप्तके पुमान्‌ ॥ १२. मनुष्य 
संस्तुतम्‌। ५: समान 


श्लोकार्थ--वे विद्वान अम्बरीष मनुष्यों के लिए अत्यन्त दुलंभ उस सब वस्तु को स्वप्न के समान 
समझते थे । जिस घन के लोभ के कारण मनुष्य नरक में प्रवेश करता है ।! 
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सप्तदशः श्तोकः 
वासुदेवे भगवति तद्भक्तेषु च साघुषु। 


प्राप्तो भावं परं विश्व येनेदं लोष्टवत्‌ स्मृतम्‌ । १७ 
पदछेच्द-- वासुदेवे भगवति तत्‌ भक्तेषु च साधुषु । 
प्राप्तः भावम्‌ परम्‌ विश्वम्‌ येन इदम्‌ लोष्टवत्‌ स्पृतम्‌ ॥ 


शब्दां 

वासुदेवे २. श्रीकृष्ण में भावम्‌ ८. प्रेम 

भगवति १, भगवान्‌ परम, ७, उन्हे परम 

तत्‌ ३. उनके विश्वम्‌ १२. संसारको 

भक्तेषु ४. भक्तों में येन १०. जिसके he 

च ५, और इदम्‌ ११. यह सब (उन्हे) 
साधुषु ६. महात्माओं में लोष्टबत्‌ १३. मिट्टी के ढेले के ममान 
प्राप्तः । दै. प्राप्त था स्मृतम्‌ ॥ १४, जान पड़ता था 


एलोकार्थ--भगवान्‌ श्रोकृष्ण में उनके भक्तों के और महात्माओं में उन्हें परम प्रेम प्राप्त था । जिसके 
कारण यह सब उन्हें मिट्टी के ढेले के समान जान पड़ता था ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
स वै मन? कूषणपदारविन्दयोवंचांसि वेकुण्ठगुणानुवर्णने । 
करों हरेमन्दिरमाजनादिषु श्रति चकाराच्युतसत्कथोदये ॥१८॥ 


इच्छेद- सः वे मन! कुष्ण पद अरविन्दयोः वचांसि वेकुण्ठ गुण ननुवणंने । 
करो हरेः मन्दिर माजन आदिषु श्रुतिम्‌ चकार अच्पुत सत्कथा उदये ॥ 


शब्दार्थ 

: १. उन्होंने क्रो ११. हाथों को 

चे ३. निश्चित रूपसे हरेः १२, भगवान्‌ .: 
मनः २. मनको भर्दिर १३. मन्दिरको 
कृष्ण ४. श्रीकृष्ण के मार्जन १४. साफ सुथरा करने 
पद ५. चरण आदिषु १५. आदि में (और) 
अभरविन्दयोः ६. कमलों में श्रृतिम्‌ १६. कानको 
वचांसि ७, वाणी को बकार २० लगा रखा था 
वैकुण्ठ ८. भगवान्‌ के अच्युत १७, श्रीकृष्ण की 
गुण ६, गुणों के सत्कथा १५, मङ्गलमयो कथा के 
अनुवणंने । १०. वर्णन में उदये ॥ १६. सुनने में 


रलोकार्थ--उन्होंने निश्चित रूप से मन को श्रोकृष्ण के चरण कमलों में, बाणो को भगवान्‌ के गुणों 
के वर्णन में, हाथों को भगवान्‌ के मन्दिर को साफ सुयरा करने आदि में और काम को 
श्रीकृष्ण को मङ्गलमयो कथा को सुनने में लगा रखा था ॥ 
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एकोनविंशः श्लोकः 
मुकुन्दलिङ्गालयदशने हशौ तद्भ्ृत्यगात्रस्पशेंडज्न सङ्गमम्‌ । 
घ्राणं च तत्पादसरोजसौरभे श्रीमत्त लस्या रसनां तदर्पिते ॥१९¦ 
पदच्छेद मुकुन्द लिङ्कालय दर्शने दृशे तत्‌ मृत्य गात्र स्पर्श अङ्ग संगमम्‌ । 
घ्राणम्‌ च तत्पाद सरोज सोरभे श्रीमत्‌ तुलस्याः रसनाम्‌ तत्‌ अपिते ॥ 


ञ्न्दाथै-- 

मुकुन्द २. श्रीकृष्ण को घ्राणम्‌ १५. नासिका को 
लिङ्गालय ३, प्रतिमा और मन्दिर के च तत्पाद १०. उनके चरण 

दशंने ४, देखने में सरोज ११. कमललों पर चढ़ी 

द्शो १. सेत्रों को सोरमे १४. सुगन्धि में 

तत्‌ १. भगवान्‌ के श्रीमत्‌ १२. सोभायमान 

सृत्य ६. दास के तुलस्या १३. तुलसी कौ 

गात्र ७. शरीरके र रसनाम्‌ १5 जिह्वा को (लगाते थे) 
स्पशं ८. स्पर्श करने में तत्‌ १६. उन भगवान्‌ के 
अङ्गसंगमम्‌। झड. अपनेअङ्गोंको अपिते ॥। १७. समपित प्रसाद में 


एलोकार्थ --नेत्रों को श्रीकृष्ण की प्रतिमा और मन्दिर के देखने में, भगवान के दास के शरीर के स्पशं 
करने अपने अङ्गों को, उनके चरण कमलो पर चढ़ी शोभायमान तुलसी को 
सुगन्धि में नासिका को ओर उन भगवान्‌ के समर्पित प्रसाद में जिह्वा को लगाते थे।। 
बिंशः श्लोकः 
पादौ हरे! च्ेत्रपदानुसर्पणषी रिरो हषीकेशपदाभिवन्दने । 
कामं च दास्ये न तु कामकाम्यया यथात्तमश्लोकजनाश्रया रति! ॥२०॥ 
पदच्छेष- पादो हरेः क्षेत्रपद अनु सर्पणे शिरः हृषीकेश पद अभिवन्दने । 
कामम्‌ च दास्ये त तु काम काम्यया यथा उत्तम श्लोक जनाथया रतिः ॥ 


शब्दार्थ-- हर 

पादो १. परों को च द. भोर हि 

हरेः २. भगवान्‌ के दास्ये ११. भगवान्‌ की सेवा में लगा दिया था । 
क्षेत्रपद _ ३, क्षेत्र को कति नतु १४, नहीं लगायाथा 

अनुसपंण ४. यात्रा करने में काम १२. भोगने की 

शिरः ४. मस्तक को काम्यणा ५१३. इच्छा से 

हृषीकेश ६. श्रीकृष्ण यथा १५. जिससे कि 

पद ७. चरणों को उत्तमश्लोक १६. भगवान्‌ के 

अभिवध्दने ८. वन्दना करने में। जन आश्या १७. भक्तों का 

कामम्‌ । १० भोग पदार्थों की. रतिः॥ १६. प्रेम प्राप्त हो 


इलोकाथं--पैरों को अ के क्षेत्र की पंदल यात्रा करने में, मस्तक को श्रीकृष्ण के चरणों की 
वन्दना करने “१ में और भोग पदार्थों को भगवान की सेवा में (लगा दिया था) भोगने की 
इच्छा से नहीं लगाया था, जिससे कि भगवान्‌ के भक्तों का प्रेम प्राप्त हो ॥ 


अ० ४ | नवमः स्कन्धं [ ५४५ 
एकविंशः श्लोकः 
एवं सदा कर्मकलापमात्मनः परेऽधियज्ञे भगवत्यधोचजे । 


सर्वात्मभावं विदधन्महीमिमां तन्तिष्ठविप्रामिहितः शशास ह ॥२१॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ सदा कर्म कलापम्‌ आत्मनः परे अधियज्ञ भगवति भधोक्षजे। 
सर्व मात्ममाबम्‌ विदषत्‌ महीम्‌ इमाम्‌ तत्‌ निष्ठ विप्र अभिहितः शशास हु ॥ 


शब्दार्थ त हि 

एवम्‌ १. इस प्रकार (राजा अम्बरीष) सष ११, सम्पण 

सदा २. हमेशा आत्मभावम्‌ १०. अपने माव से 

कम ४. कमे विदधत्‌ १२. लया कर 

कलापम्‌ ५. समूहको महीम्‌ १४. पृथ्वीका 

आत्मन! ३. अपने हमाम्‌ १२, इस 

प्रे द॑. परमात्मा में तत्‌ निष्ठ १५. भगवान्‌ में निष्ठा रखने वाले 
अधियज्ञो ७. यज्ञ पुरुष विप्र १६, ब्राह्मणों के 

भगवति ८. भगवान्‌ अभिहितः १७. आदेशानुसार 

अधोक्षजे। ६. इन्द्रियातीत शशास ह ॥ १८. शासन करते थे 


श्लोकार्थ--इस प्रकार (राजा अम्बरीष) हमेशा अपने कर्म समुह को इन्द्रियातोत, यज्ञ पुरुष, भगवान्‌ 


पाच्या मे अपने सम्पूर्ण भाव से लगाकर इस पृथ्वी का भगवान्‌ में निष्ठा रखने वाले 
ब्राह्मणों के आदेशानुसार शासन करते थे ।। 


द्वाविंशः श्लोकः 
ईजेऽश्यमेपैरघियज्ञमीश्वरं महाविभूत्योपचिताङ्गदचषिणैः । 
ततैवसिष्ठासितगौतमादिभि्धन्वन्यभिस्रोतमसौ सरस्वतीम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- ईजे अश्वमेधः अघियज्ञम्‌ ईश्वरम्‌ महाविमूत्या उपचित अङ्ग दक्षिणे: । 
ततः वासिष्ठ असित गोतम आदिकः धस्वनि अभिन्नोतम्‌ असो सरस्वतोम्‌ ॥ 


शग्दाथे-- 

१६. आराधना को थी बसिष्ठ ५. वशिष्ठ 
अश्वमेधे १३. अश्वमेघ यज्ञो के द्वारा भसित ६. अधित 
अघिपशम्‌ १५. यज्ञपति गौतम ७. योतम 
ईश्वरम्‌ १४. भगवान्‌ को आदिभिः ८. आदि आबचार्यों के द्वारा 
महाविमुत्या ४. महान ऐश्वये के कारण घन्बनि १, धख नामक देश में 
उपचितअङ्घग १०. सर्वाङ्ग परिपूर्ण असिस्रोतम्‌ ४. धारा के सामने 
वक्षिणेः ११. दक्षिणा वाले असौ ३. उन्होंने 
ततेः । १२. विस्तृत सरस्वतोम्‌॥ ३. सरस्वतोनदो की 


इलोकार्थ~-षन्व वामक देश में उन्होंने सरस्वती नदी की धारा के सामने वशिष्ठ, असित, गोतम 
आदि आचार्य के द्वारा महान्‌ ऐश्वर्य के कारण सर्वाङ्ग परिपुर्ण दक्षिणा वाले विस्तृत 


अणबमेष यज्ञो के द्वारा भगवान्‌ यज्ञ पति की आराधना की थी ॥ 
फा०--प्‌दै 


५४६ ] 


त्रयोविशः श्त्लोकः 


क्षोमदभागवते 


[अ०४ 


यस्य ऋतुषु गीवाणैः सदस्या अत्विजो जनाः । 
तुल्यरूपाश्चानिसिषा व्यदृश्यन्त खुवासस! ॥२३॥ 


पदच्छेद-- यस्य छतुषु गोर्वाणेः सदस्याः ऋत्विज: जना: । 

तुल्य रूपाः च अनिमिषाः व्यदृश्यन्त सुवातसः ॥ 
शब्दार्थ-- 
यस्य १, जिनके तुश्य ७. समान 
क्रतुषु २. यज्ञों में रूपाः ८. रूप वाले 
गीर्वाणः ३. देवताओं के साथ बैठे हुए च १०. और 
सदस्या: ४, सदस्य और अनिमिषाः ११. निनिमेष 
ऋत्विजः ४, होता व्यवृश्यग्त १२, दिखाई पढ़ते थे 
जनाः । ६. लोग सुवाससः ॥। ४, सुन्दर वस्त्र वाले 


एलोकाथं-जिनके यज्ञों में देवताओं के साथ (बैठे हुए) सदस्य और होता लोग समान रूप वाले, 


सुन्दर वस्त्र वाले ओर निनिमेष दिखाई पड़ते थे ॥ 


चतुविशः श्लोक! 


स्वर्गो न प्रार्थितो यस्थ मनुजैरमरप्रियः । 
अृण्चद्धिर्पगा यद्धिरुत्त म श्लो कचेष्टितम्‌ ॥२४॥ 


स्वर्गो न प्राथितः यस्य मनुजेः अमर प्रियः । 
श्युण्वद्धिः उपगायद्धिः उत्तम श्लोक चेष्टितम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

झब्दार्थ-- 

स्वगंः १०. स्वर्ग को भी 
न ११. नहीं 

प्राथितः १२. इच्छा करती थी 
यस्य १, जिनकी 
मनुजः २. प्रजा 

अमर । ८; देवताओं के 


प्रियः 
श्युण्वद्धिः 
उपगायद्धिः 
उसम 
श्लोक 
चेष्टितम्‌ ॥ 


प्र ® 
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प्रिय 

सुनते हुए 
याते हुए और 
भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण की 
लीलाओं को 


इलोकार्थे-- जिनको प्रजा भगवान्‌ श्रीकृष्ण की लीलाओं को गाते हुए और सुनते हुए देवताओं के 
प्रिय स्वं की भी इच्छा नहीं करती थी ॥ 


झ०३ ] नवमः स्कन्धः [ १४७ 


प5चविंशः श्लोकः 
समर्द्धयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्यपरि माविता; । 
दुलंभा नापि सिद्धानां मुकुन्द |हृदि पश्यतः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- समद्धयन्ति तान्‌ कामाः स्वाराज्य परिभाषिताः। 
बुलेंबाः न अपि सिद्धानाम्‌ मुकुश्दम्‌ हृदि पश्यत! ॥ 


रान्दार्थं -- 

समद्धंयन्ति १३, इषित कर पाती थीं न १२. नहीं 

तान्‌ ४. उन्हें अपि ८. भी 

कामाः ११ भोग सामग्रियां सिद्धानाम्‌ ७, सिद्धो के लिए 
स्वाराज्य ५. अपने आत्मानन्द के सामने मुकुन्द २, भगवान्‌ श्रोकृष्ण को 
परिभाषिताः । ६ तुच्छ प्रतीत होने वाली हृदि १; हृदय में 

दुर्लभाः १०. दुलँभ पश्यतः॥ ३. देखते हुए 


इलोकार्थ-- हृदय में भगवान्‌ श्रीकृष्ण को देखते हुए उन्हें अपने आत्मानन्द के सामने तुख्छ प्रतीत 
होने वालो सिद्धो के लिये भौ दुलंभ मोग-सामग्रियाँ हृषित नहीं कर पाती थो ॥ 
षड्विंशः श्लोकः 
स इत्थं भक्तियोगेन तपोयुक्तेन पार्थिवः । 
स्वधर्मेण इरि प्रीणन्‌ सङ्घान्‌ सर्वाच्छुनेजहो ॥२६॥ 


पदच्छेद-- सः इत्थम्‌ भक्ति योगेन तपः युक्तेन पाथिवः । 
स्वघमेंग हरिम्‌ प्रीणन्‌ सद्धान्‌ सर्वान्‌ शनेः जहो ॥ 


शब्दार्थ -- 

सः १. उस स्वघमण ८, अपने धर्म के द्वारा 
इत्यम्‌ ३; इस प्रकार हरिम्‌ है. भगवान्‌ को 

भक्ति ६. भक्ति प्रोणन्‌ १०. प्रसन्न करते हुए 
योगेन ७. योग और सङ्कान्‌ १२. आक्षक्तियों को 

तपः ४. तपस्या से सर्वान्‌ शनेः ११. सब प्रकार की धीरे-धीरे 
युक्तेन १. युक्त जहो ॥ १३. त्याग कर दिया 
पाथिवः। २. राजाने 


इद्ोकार्थ-उन राजा ने इस प्रकार तपस्या से युक्त भक्ति, योग ओर अपने ध्म के द्वारा भगवानु 
को प्रसन्न करते हुये धीरे-धीरे सब प्रकार की आसक्तियों का त्याग कर दिया ॥ 


५९६ ] श्रौमदभागवते | भ० ४ 
सप्तविंशः श्लोकः 
गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विपोत्तमस्यन्दनवाजिपत्तिषु। 


अचय्यरत्नाभरणायुधादिषत्रनन्तकोशेष्वकरोदसन्म्रतिम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्विप उत्तम स्यन्दन वाजि पत्तिषु। 
अक्षय्य रत्न आभरण आयुध आदिषु अनभ्त कोशेषु अकरोत असन्मतिम्‌ ॥ 
शब्दार्थे -- 


गृहेषु १. घर अक्षय्य १०. अक्षय 

दारेषु २, स्त्री रत्न ११. रत्न 

सुतेषु ३. पुत्र आभरण १२. आभूषण 

बन्धुषु ४. भाई-बन्धु आयुध १२; अस्त्रशस्त्र 

द्विप ५, हाथो आदिषु १४. आदि वस्तुओं को (तथा) 
उत्तम ६, श्रेष्ठ अनन्तं १५. कभी समाप्त न होने वाले 
स्घश्दत ७, र्‌थ फोशेषु १६. खजाने को 

वाजि ८, घोडे अकरोत्‌ १७, समझने लगा 

पत्तिषु । दै, पेदल सेना असन्मतिम्‌ ॥ १५. भसत्य 


एलोकार्थ--चर में स्त्री, पूत्र, भाई, बन्धु, हाथी, श्रेष्ठ रथ, घोड़े, पैदल सेना, अक्षय रत्न, आभूषग, 
अस्त्र-शस्त्र, आदि वस्तुओं को तथा कभो समाप्त न होते वाले खजाने को असत्य 
समझने लगे ।। 


अष्टाविंशः श्लोक! 


तस्मा अदाद्धरिश्चक्र' प्रत्यनीकमयावहम | 
एकान्तभक्तिभावेन प्रीतो भृत्यामिरच्षणम्‌ ॥२८॥ 

पदच्छेद-- तस्मे अदात्‌ हरिः चक्रम प्रत्यनोक भयावहम्‌ । 

एकान्त भक्ति भावेन प्रीतः सृत्य अभिरक्षणम्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

तस्मे १३. उन राजा अम्बरीष को एकान्त १. अनन्य 

अदात्‌ १२. दे दिया भक्ति २. भक्ति 

हरिः ५, श्रीहरिने भाबेन ३. भावसे 

चक्रम्‌ १७, चक्र प्रीतः ४. प्रसन्न 

प्रत्यनोक ६. शत्रुओं को सृत्य ८. अपने भक्तकी 
भयावहम्‌ ७. भयभीत करने वाला (तथा) अभिरक्षरणम्‌ ॥ ८. रक्षा करने वाला 


इलोकार्थ--अनन्य भक्ति भाव से प्रसन्न श्री हरि ने शत्रुओं को भयभीत करने वाला तथा अपने 
भक्त की रक्षा करने वाला चक्र उत राजा अम्बरीष को दे दिया ॥ 


झ० ४ ] नवम! स्कन्ध! [ १४९८ 
एकोनत्रिशः श्त्ताकः 
आरिराधयिषुः कृष्ण महिष्या तुल्यशीलया । 


युक्त! सांवत्सर वीरो दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- आरिराधयिषुः कृष्णम्‌ महिष्या तुल्य शोलया । 
युक्तः साँवत्सरम्‌ वोरः दधार द्वादशीव्रतम्‌ ॥ 


इन्दार्थ-- 

आरिथयिषुः २. आराधना के इच्छुक युक्तः ७. साथ 

कृष्णम्‌ १. भगवान्‌ श्री कृष्ण की साँवत्सरम्‌ 5 एकवर्षं तक 

महिष्या ६. रानीके वोरः ३. वीर राजा अम्बरीष ने 

तुल्य ४. समान दधार १०, धारण किया 

शीलया। ५. स्वभाववाली द्वादशोन्नतम्‌ ॥ है, द्वादशी प्रधान (एकादशी) व्रत को 


इलोकार्थ--भगवान्‌ श्री कृष्ण की आराधना के इच्छुक वीर राजा ने समान स्वभाव वाली रानी 
के साथ एक वर्ष तक द्वादशी प्रधान एकादशी ब्रत को धारण किया ॥ 


` त्रिंशः श्लोक! 


व्रतान्ते कार्तिके मासि चिरात्रं ससुपोषितः। 
स्नातः कदाचित्‌ कालिन्यां हरि म्रधुवनेऽचंयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- व्रतान्ते कातिके मासि त्रिरात्रम्‌ सम्‌ उपोषिता; । 
स्नातः कदाचित्‌ कालिष्द्याम्‌ हरिम्‌ मधुबने अचंयत्‌ ॥ 


झन्दायें-- 

ब्रताम्ते रे: ब्रत की समाप्ति पर स्नातः ८, स्नान करके 
कातिके १. कातिक कदाचित्‌ ६. एक दिन 

मासि २. मासमें कालिन्द्याम्‌ ७. यमुना में 
त्रिरात्रम्‌ ४. तीन रात्रि हरिम्‌ १०. भगवान्‌ श्रीकृष्ण की 
सम्‌उपोषिताः। ५. उपवास किया मधुवने &. मधुवन में 


अर्चयत्‌ ॥ ११, अचंनाकी 
श्चोकार्थ--कातिक मास में व्रत की समासि पर तोन रात्रि उपवास किया । एक दिन यमुना में स्नान 
करके मधुवन में भगवान्‌ श्रीकृष्ण की अर्चना को ॥ 


१५० ] श्रीमद्मायवतै [ थ० ४ 


एकत्रिशः श््ञोकः 

महाभिषेकविधिना सर्वोपस्करसम्पदा । 

अभिषिच्याम्बराकल्पैगन्धमाल्याह णादिभिः ॥३१॥ 
पदच्छेद महाभिषेक विधिना सर्व उपस्कर सम्पदा। 

अभिषिच्य अस्बराकल्पः गन्ध माल्य अर्हण आदिभिः ॥ 
शन्दार्ष-- 
महाभिषेक १. (उन्होंने) महाभिषेक की अभिषिच्य ६, अभिषेक करके 
विधिमा २. विधिसे अम्बराकल्पेः ७, वस्त्र आाभूषणों से 
तं ३; सब प्रकार की गन्ध ८. गन्ध चन्दन 
उपस्कर ४. सामग्री ओर माल्य दै. माला 
सम्पदा । ५; सम्पत्ति के द्वारा अहण १०. अध्ये 
आदिभिः ॥ ११. आदि के द्वारा पूजा की 


इलोकार्थ-- उन्होंने महाभिषेक की विधि से सब प्रकार को सामग्री ओर सम्पत्तियों के द्वारा अभिषेक 
करके वस्त्र, आभूषण, चन्दन, गन्ध) माला, अध्ये आदि के द्वारा भगवानु की पूजा की ॥ 
द्वात्रिंशः श्लोकः 
तदूगतान्तरमावेन पूजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणांश्च महाभागान्‌ सिद्धाथीनपि भक्तितः ॥३२॥ 


पदच्छेद तत्‌ गत अन्तर भावेन पुजयामास केशवम्‌ । 
ब्राह्मणान्‌ च महा भागान्‌ तिद्धार्थान्‌ अपि भक्तितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तत्‌ १. भगवान्‌ में ब्राह्मणान्‌ १०. ब्राह्मणों का 

गत ३. लगे हुए च ७. भोर 

अन्तर ३. आन्तरिक महाभागान्‌ ८; महाभाग्यवान्‌ (एवम्‌) 
भावेन ४, भावसे सिद्धार्थान्‌ &, सिद्ध कामनाभों वाले 
पूजयामास ६ पूजन किया अपि ११. भो 

केशवम्‌ । ५; भगवान्‌ श्रीकृष्ण का भक्तितः ॥ १२; भक्ति से पूजन किया 


शखोकाथे--भगवान्‌ में लगे हुए आन्तरिक भाव से भगवान्‌ श्रीकृष्ण का पुजन किया और महाभाग्यवान्‌ 
सिद्ध,क।मनाओं वाले ब्राह्मणों का भो भक्तिभाव से पुजन किया ॥ 


अ० ४] नवमः स्कन्धः [ ५५१ 
अयस्त्रिशः रव्लोक! 
गवां रुक्मविषाणीनां रूप्याङघीणां सुवाससाम्‌ ! 


पयःशी लवयो रूपवत्सो पस्करसम्पदाम्‌ ॥३३॥ 

पदच्छेद -- गवाम्‌ रकम विषाणोनां रूप्य अङ्घ्रोणाम्‌ सुवाससाम्‌ । 

पयः शील वयोरूप वत्स उपस्कर सम्पदाम्‌ ॥ 
शब्दाथं-- 
गवाम्‌ १२, गोएं दीं पथः ६. दूध देने वाली 
सक्म १. सोने से शोल ७, शील स्वभाव वालो 
बिषाणीनाम्‌ २. महे सींग वाली बयोरूप ८. अवस्था-सुर्दरता और 
ख्प्य ३. चाँदीसे बत्स हैं. बछडे से युक्त तथा 
अङ्घ्रोणाम्‌ ४, महे खुर वाली उपस्कर १०, दूहने की 
सुवाससाम्‌ । ५. उत्तम वस्त्र ओढे हुए सम्पदाम्‌ ॥ ११. सामग्रियों सहित 


श्लोकार्थ--सोने से मढे सींग वालो, चाँदी से महे खुर वाली, उत्तम वस्त्र ओढे हुए, दूध देने वाली, 
शील स्वभाव वालो, अवस्था-सुन्दरता, ओर बछडे से युक्त तथा दूहुने की सामग्रियों 
गौएं दीं ॥ 
चतुस्िशः श्लोक; 
प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेभ्यो ग्रहेषु न्यु दानि घट । 
भोजयित्वा द्विजानग्रे स्वाद्ून्नं गुणबत्तमम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद प्राहिणोत्‌ साधु विप्रेस्य। गृहेषु न्यब्रु दानि षट्‌ । 
भोलयित्वा दिनान्‌ बग्ने स्वाडु अन्नम्‌ गुणबसमम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

प्राहिणोत्‌ ११. गायों को भेज दिया भोजयित्वा ६. भोजन कराकर 
साधु ७. साधु ओर हिजान्‌ २. ब्राह्मणों को 
विघ्रेस्यः ८. ब्राह्मणों के भग्ने १, पहले 

गृहेषु ९. घर में स्वादु अन्नम्‌ ३. स्वादिष्ठ और 
न्यबु बानि धट्‌। १०. साठ करोड गुणवत्तमम्‌ ॥ ४. अत्यन्त गुणकारी 


एलोकार्थ--पहले ब्राह्मणों को स्वादिष्ठ ओर अत्यन्त गुणकारी भोजन कराकर साधु और ब्राह्मणों 
के घर में साठ करोड़ गायों को भेज दिया ॥ 


११२ } घौसद्माववतै 


पऽ्चत्रिंशः श्लोकः 


[ ब०४ 


लड्धकामेरनुज्ञातः पारणायोपचक्रमे । 

तस्य तथ्य तिथि; साचाद्‌ दुर्वासा भगवान भूत्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- लब्धकामः अनुज्ञातः पारणाय उपचक्रमे । 

तस्य तहि अतिथि; साक्षात्‌ दुर्बासाः भगवान्‌ अमुत्‌ ॥ 

शनब्दाथं-- 
लब्ध १. पूर्ण तहि ६. उस समय 
कामः २. कामना करने वाले ब्राह्मणों से अतिथिः द. अतिथि रूप में 
अनुज्ञात ३. अनुमति लेकर राजा ने साक्षात्‌ ८. साक्षात्‌ 
पारणाय ४, पारण करने की दुर्वासाः ११. दुर्वासा 
उपचक्कमे १. तैयारी की भगवान १०, भगवान्‌ 
तस्य । ७. उनके अभूत्‌ ॥ १३. पघारे 


एलोकार्थ--पूर्ण कामना करने वाले ब्राह्मणों से राजा ने अनुमति लेकर पारण करने को तैयारी की । 
उस समय उनके अतिथि रूप में साक्षात्‌ भगवान्‌ दुर्वाक्षा पधारे ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 
तमानर्चातिथिं भूपः प्रत्युत्थानासना हणैः । 
ययाचेऽभ्यवहाराय पादमूकसुपागतः ॥ ३द।। 


पदच्छेद- तम्‌ आनचं अतिथिम्‌ भूपः प्रति उत्थान आसन अहुँणः । 
ययाचे अम्पवहाराय पाद सूलस उपागतः॥ 


शन्दार्थ-- 

ततम्‌ १. उन दुर्वासा आसन ५, आसन देकर 

आनचं ७, पूजन किया और अहंणेः ६. अनेक सामग्रियों से 

अतिथिम्‌ ३. अतिथि का यय्चे ११. प्राथना की 

भ्रुपः ३. राजाने अभ्यवहाराय १०. भोजन के लिए 

प्रति उत्थान । ४. खड़े होकर पादमूलम्‌ ८. चरणोंमें 
उपागतः ॥ & प्रणाम करके 


इलोकार्थे-- उन दुर्वासा अतिथि का राजा ने खड़े होकर आसन देकर अनेक सामग्रियों से पुजन किया 
थोर चरणों में प्रणाम करके भोजन के लिए प्रार्थना को ॥ 


बे? ४ | नवम; स्कन्धं [५५३ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
प्रलिनन्ध स तद्याच्ञा कतु मावश्यकं गतः । 
निममज्ज बृहदू ध्यायन्‌ कालिन्दीसलिले शुभे ॥३७॥ 


पदच्छेद-- प्रतिनन्द्य सः तत्‌ याच्नाम्‌ कतु म्‌ आवश्यकम्‌ गतः। 
विममब्ज बृहद्‌ ध्यायन्‌ कालिन्दी सलिले शुभे ॥ 


श्रब्दार्थ-- 

प्रतिनम्च ३ अभिनन्दन करके निममज्ज १३. स्नान करने लगे 
सः ४, वे बृहद्‌ ११. पर भ्रहा का 
तत्‌ १; उनको च्यायन्‌ १२. ध्यान करते हुए 
याच्याम्‌ ३. प्रार्थना का कालिन्दो ८. यमुया जी के 
कतुम्‌ ६, करने के लिए सलिले १०. जल में 
मभाधश्यकम्‌ ५. आवश्यक कायं शुभे ॥ दै पवित्र 

गतः। ७. चले गये (तथा) 


एलोकाथं--उनकी प्रार्थना का अभिनन्दन करके वे आवश्यक कायं करने के लिए चते गये तथा 
यमुना जी के पवित्र जल में पर ब्रह्म का ध्यान करते हुए स्नान करने लगे॥ 


अष्टत्रिंशः श्लोक; 
मुहृर्ताधावशिष्टायां द्वादश्यां पारणं प्रति । 
चिन्तयामास घर्सज्ञो द्विजेस्तद्धर्म सङ्कटे ॥३८॥ 


पदच्छेद-- मुह त अर्ध अशिष्टायाम्‌ द्वादश्याम्‌ पारणम्‌ प्रति। 
चिश्तयामास धर्मज्ञः द्विजः तत्‌ धमं संकट ॥ 


इन्दार्थ-- 
भुहू त २. दोघडोका चिन्तयामास ११, परामशं करने लगे 
अर्ध ३. आधा (एक घड़ी). धर्मज्ञः ६. धर्म के जानकार राजा 
अवशिष्टायाम्‌ ५. शेष रह जाने पर द्विजः १०, ब्राह्मणों के साथ 
द्वादश्याम्‌ ४. द्वादशी के तत्‌ ७, उस 
पारणम्‌ प्रति । १. पारण के लिए धमं ८. धर्म 

सद्कुटे । 5. संकट के समय 


एलोकार्थ-- पारण के लिए दो घड़ी को आधी एक घड़ी शेष द्वादशो रह जाने पर धम के जानकार 
राजा उस धर्म संकट के समय ब्राह्मणों के साथ परामर्श करने लगे ॥ 
फा०--७० 


११४ ] श्रीमद्भागवते [ ५० ४ 
एकोनचत्बारिशः श्लोकः 

ब्राह्मणातिक्रमे दोषो द्रादश्यां यदपारणे। 

यत्‌ कृत्वा साघु मे सूयादधर्मो वा न मां स्पृशेत्‌ ॥३१६॥ 
पदच्छेद-- ब्राह्मण अतिक्मेः दोषः द्वादश्याम्‌ यत्‌ अपारणे । 

यत्‌ कुत्वा साधु से मुयात्‌ अधमंः वा न माम्‌ स्पृशेत्‌ ॥ 
शन्दाथं-- 
ब्राह्मण १, ब्राह्मण को कुत्वा ८, करके 
अतिक्कमे २, बिनाभोजनकराये स्वयं खा लेना साधु १०, कल्याण 
दोषः ३; दोष है तथा से थ. मेरा 
हादश्याम ४. द्वादशो में भुयात्‌ ११. हो 
पत्‌ ६. दोष है अधर्म; १४. पाप 
अपारणे ५. पारण करने पर भी वान १२. अथवा न 
थत्‌ । ७. जिसे माम्‌ १३. मुझे 
स्पृशत्‌ ॥ १५. स्पशं करे (उसे बताइये) 


एलोकार्थ-- ब्राह्मणों को बिना भोजन करायें स्वयं खा लेना दोष है और द्वादशो में पारण न करने 
में भी दोष है । जिसे करके मेरा कल्याण हो अथवा मुझे पाप न स्पर्श करे उसे बताइये ।। 


शन्दार्थ-- 
अम्भसा 
क्रेवलेन 
झथ 
करिष्ये 

व्रत 
पारणम्‌ । 


चत्वारिंशः श्लोकः 


अस्भसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम्‌ । 
प्राहरब्मचणं विप्रा ह्यशितं नाशितं च तत्‌ ॥४०॥ 


अम्भसा केवलेन अथ करिष्ये व्रत 


पारणम्‌ । 


प्राहुः अब्भक्षणम्‌ विप्राः हि अशितम्‌ न अशितम्‌ च तत्‌ ॥ 


३. जज से (मैं) प्राहुः 

२. केवल अभ्भक्षणम्‌ 
१, तदनन्तर विप्राः 

६. करूँगा (क्योंकि) हि अशितम्‌ 
४. ब्रतका च न अशितम्‌ 
५. पारण चतत्‌॥ 


८. कहते हैं कि 

दै. जल पोना 

७ ब्राह्मण लोग 
१०. भोजन करना भी है 
१२, न भोजन करना भी है 
११. ओर वह 


इलोकार्थ-तदनन्तर केवल जल से मैं व्रत पारण करूंगा । क्योकि ब्राह्मण लोग कहते हैं कि जल 
पीना भोजन करना भी है और वह न करना भी है ॥ 


अ० ४] ब्रवमे स्कन्ध: 


| १५५ 
एकचत्वारिंशः श्लोक! 
इत्यपः प्राश्य राजबिश्चिन्तयन्‌ मनसाच्युतम्‌ । 
प्रत्यचष्ट कुरुश्रेष्ठ द्विजागमनमेव स! ॥४१॥ 
पदच्छे इति अपः प्राशय राजिः चिन्तयन्‌ मनसा अच्युतम्‌ । 


प्रत्यचष्ट कुरथेषठ द्विन आगमनम्‌ एव स।॥ 


शब्दार्थ 

इति २, ऐसा निश्चय करके प्रत्यचष्ट १३. प्रतीक्षा करने लगे 
अप। १. जल कुरुश्चेषठ १. हे परीक्षित्‌ ! 
प्राश्य ६. पीकर द्विजि १०, ब्राह्मण के 
राजिः ४ राजर्षि अम्बरीष आगमनम्‌ ११. आने की 
चिन्तयन्‌ €, चिन्तन करते हुए एव १२, हो 

मलस ७ मनस्ते सः॥ ३. वे 


अच्युतम्‌ । ८. भगवान्‌ श्रीकृष्ण का 


एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! ऐसा निश्चय करके वे राजषि अम्बरीष जल पीकर मन से भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण का चिन्तन करते हुए ब्राह्मण के आने की ही प्रतीक्षा करने लगे ।। 


हिचत्वारिंशः श्लोकः 


दुर्वासा यसुनाकूलात्‌ कृतावरयक आगत! । 
राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुबुधे चेष्टितं धिया ॥४२॥ 


पदच्छेद वुर्वाताः युमनाकूलात्‌ कृत आवश्यक आगतः। 
राज्ञा अभिनन्दितः तस्य बुबुषे चेष्टितम्‌ विया ॥ 
शन्दा थं 
वुर्चासाः १, दुर्वाता ऋषि राज्ञा ७. राजा ने (उनका) 
यमुना ४, यमुना के अभिनन्दितः ८. अभिनन्दन किया उन्होंने 
कूलात्‌ ४: तटसे त्स्य द. उन राजा के 
कुत 3, कार्य से निवृत्त होकर बुबुधे १२, जान लिया 
आवश्यक २. आवश्यक चेष्टितम्‌ १०. अभिप्राय को 
आगतः । ६, भये घिया ॥ ११. बुद्धिसे 


इलोकार्थ--दुर्वासा ऋषि आवश्यक कार्य से निवृत्त होकर यमुना के तट से आये । राजा ने उनका 
झभिनश्दन किया । उन्होंने उन राजा के अभिप्राय को अपनी बुद्धि से जान लिया ॥ 


१५६ ] 


श्रौमद्भागवते 


निचत्वारिशः श्तोकः 


० ४ 


न्युना प्रचलद्वा्रो भ्रकुटीकुटिलानन! । 
बुसुचितश्च सुतरां कृताण्जलिमभाषत ॥४३॥ 


मन्युना प्रचलद्‌ गात्रः अुकुटी कुटिल आननः । 


बुभक्षितः च सुतराम्‌ कृत अञ्जलिम्‌ अभाषत ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ 

मन्युना १, क्रोध से 

प्रचलद्‌ २, काँपते 

गात्रः ३. शरीर 

अुकुटी ४, भौंहों के 
कुटिल ५; चढु जाने सेविकट 
आननः । ६. मुख 


अङजलिम्‌ 
अभाषत ॥ 


ट, भूखे मुनि ते 
७, भौर 

८, अत्यन्त 

११, बाँधे हुए 
१०. अञ्जलि 
१२. (राजा पे) कहा 


एलोकार्थ--क्रोध से काँपते हुए शरीर, भौहों के चढ़ जाने से विकट मुख और अत्यन्त भूखे मुनि ते 


अज्जलि बाँधे खड़े राजा से कहा ॥ 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 


अहो अस्य दुशंसस्य श्रियोन्मत्तस्य पश्यत । 
धमंव्यतिक्रमं विष्णोर भक्तस्येशप्रानिनः ॥४४॥ 


अहो अस्य नृशंसस्य थियाउन्मत्तस्य पश्यत। 


धमं व्यतिक्रमम्‌ विष्णोः अभक्तस्य ईश मानिन। ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थे- 

अहो १. भह्नो खेद है कि 
अस्प ८. इस राजा का 
नुशंसस्य २. क्रूर 

शियः ३. धनसे 
उन्मत्तस्य ४. मतवाले 
पश्यत । ११. देखो 


धमं छै. 
इपतिक्कमम्‌ १०. 
बिध्णोः १. 
अभक्तत्य ६. 
ईश ७. 
मानिन: ॥ ८. 


धमे का 

उल्लंघन न करता 
भगवानुके 

अभक्त (अपने को) 
समथं 

मानने वाले 


धलोकाथं--अहो खेद है कि क्रूर, धन से मतवाले, भगवान्‌ के अभक्त और अपने को समर्थ मानने 
वाले इस राजा का धम का उल्लंघन करना देखो ॥ 


श० ४ | नवमः हकरण) [ ११७ 


पतञचचत्वारिश: श्त्तोक 
यो मामतिथिसायातमातिथ्येन निमन्त्र्य च। 
अदस्वा मुक्तवांस्तस्थ सचस्ते दर्शये फलम्‌ ॥४५॥ 


पदच्छेद-- यः माम्‌ अतिथिम्‌ आयाहम्‌ आतिथ्येन निमस्त्र्य च । 
अदस्वा भुक्तवान्‌ तस्य सद्या ते दशंये फलम्‌ ॥ 


शढ्दार्ष-- 

यः १, जो अदरवा ५. बिता भोजन कराये (स्वयं) 
माम्‌ ३. मुक्तवान्‌ देः खालिया 

अतिथिम्‌ ४, अतिथिको तस्य १०. उसका 

मायातम्‌ २. आये हुए सद्यः ते १९, तत्काल तुझे 

आतिश्येष ५. अतिथि सश्कार के लिए दशंये १३. दिखाता हूँ 

तिसत्त्य च) ६, तिमन्त्रण देकर ओर फलम्‌ ॥ ११, फल 


ए्लोकार्थ---जो आये हुये मुझ अतिथि को अतिथि सत्कार के लिये निमन्त्रण देकर और बिना भोजन 
कराये स्वयं खा लिया । उसका फल तुझे तत्काल दिखाता हूं ॥ 


घटचत्वारिंशः श्लोकः 
एवं श्रवाण उत्कृत्य जटां रोषविदीपितः । 
तया स निर्ममे तस्मै कृत्याँ कालानलोपमाम्‌ ॥४६॥ 


पदग्छेद-- एवम्‌ बुवाणः उत्कृत्य जटाम्‌ रोष विदीपितः। 
तया सःनिमंमे तस्ते कृत्याम्‌ कालानल उपमाम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार तया ८५ उस जटा से 

छह घाण: ३, कहते हुये और तः ७. उन्होंने 

उस्कृत्य ६. उखाड़ कर निमंमे १२ उत्पन्न की 

जटाम्‌ ५, अपनीएकजटाको तस्मै 4. उस राजा को मारने के लिये 
रोष ४. क्रोध से कृत्याम्‌ १२, कृत्या 

विदीपितः। ४. जलते हुये कालानल १०. प्रलयकाल की अग्नि के 


उपमाम्‌ ॥ ११. समान 

श्लोकाथं--इस प्रकार कहते हुए ओर क्रोध से जलते हुये अपनी एक जटा को उखाड़ कर उन्होंने 
उस जटा से उस राजा को मारने केलिये प्रलय काल की अग्नि के समान कृत्या 
उत्पन्न,की ॥ 


११८ ] 


पदच्छेद-- 


झ्ब्दार्थ--- 
ताम्‌ 
आपतन्तीम्‌ 
इवलतीम्‌ 
असि 


द 
७ 
१. 
३ 
२ 


४, 


आमद्भागबतै [ ब० ४ 
सप्तचत्वारिशः श्लोकः 
तामापतन्तीं जवलतीमसिहस्तां पदा सुवम्‌ । 
बेपयन्तीं समसुद्वीच्य न चचाल पदान्बुपः॥४७॥ 
ताम्‌ आपतन्तीम्‌ जबलतीम्‌ असि हस्ताम्‌ पदा भुवम्‌ । 
वेपयन्तोम्‌ समुद्वोक्ष्ण न चचाल पदात्‌ नुपः॥ 
उत्ते भुबम्‌। ५. पृथ्वी को 
» आक्रमण करती हुई बेपयन्तोम्‌ ६, कंपाती हुई और 
जलतो हुई समुद्वीक्ष्य ६, देख कर 
तलवार लिये न चचाल १२. नहीं विचलित हुये 
. हाथमें पदात्‌ ११, एक पग भी 
पेरों से नुपः । १०, राजा 


एलोकाथं--जलती हुई, हाथ में तलवार लिये हुई, पैरों से पृथ्वी को कंपातो हुई और आक्रमण करती 


पदचण्छेंद--- 


शब्दाय-- 
प्राक्‌ 
दिष्टम्‌ 
सृत्य 
रक्षायाम्‌ 
पुरुषेण 
महात्मना । 


४६ 
६ 

३. 
४ 
१ 
३ 


हुई उसे देल कर राजा एक पग भी विचलित नहीं हुये ।। 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
प्राग्दिष्टं खृत्यरच्चायां पुरुषेण महात्मना । 
ददाह कृत्यां तां चक्र' कू द्वाहिमितर पावकः ॥ ४८॥। 


प्राक दिष्टम्‌ भृत्य रक्षायाम्‌ पुरषेण महात्मना । 
ददाह कृत्याम्‌ ता्‌ चक्रम्‌ कुद्ध अहिम्‌ इव पावकः ॥ 


; पहले से ही ददाह १०, जला दिया 
. नियुक्त कृत्याम्‌ ८. कृत्या को उसो प्रकार 
सेवक की ताम्‌ ८. उस 
रक्षा केलिये चक्रम्‌ ७, सुर्दशन चक्र ने 
. परम पुरुष क्र १३. क्रोधित 
श परमात्मा के द्वारा अहिम्‌ १३. साँप को (जगा देती है) 
इव पावकः॥ ११. जसे अग्नि 


एज्लोकाथे--परम पुरुष परमात्मा के द्वारा सेवक की रक्षा के लिए पहले से ही नियुक्त सुदंशन चक्र 


ने उस कृत्या को उसी प्रकार जला दिया जेसे अग्नि क्रोधित साँप को जला देती है ॥ 


अंण ४ ] निमेः; स्क॑न्धः [ पपं 


एकोनपञचाशत्तमः श्लोकः 
तदभिद्रवदुद्वी दय स्वप्रयासं च निष्फलम्‌ । 
दुर्वासा दुद्रवे भीतो दिक्षु प्राणपरीप्सया ॥४९॥ 


पदच्छेद -- तत्‌ अभिद्रवत्‌ उदवीक्ष्य स्व प्रयासस च निष्फलम्‌ । 
दुर्घासाः बुब्रवे भोतः दिक्ष प्राण परीप्सया 


शब्दार्थ 

तत १, उसे दुर्वासाः ५. दुर्वासा ऋषि 
अभित्रवत्‌ २. अपनी ओर भाते हुए दुद्रुवे १३, भागने लगे 

उदबोक्ष्य ७, देख कर भीतः दे, डःकर 

स्व ४. अपने दिक्ष्‌ १२. दिशाओं में 

प्रयासम ५. प्रयास को प्राण १०. प्राण 

च ३, और परोष्सया ॥ १३. बचाने के लिये 
निष्फलम्‌ । ६. निष्फल 


एल्ोकार्थ--उत्ते अपनी ओर आते हुए और अपने प्रयास को निष्फल देख कर दुर्वामा ऋषि डट कर 
प्राण बचाने के लिये दिशाओं में भागने लगे ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
तमन्वधाबदू अगवद्रथाङ्ग' दावाग्निरुद्धतशिखो यथाहिम्‌। 


तथानुषक्तं सुनिरीचमाणो गुहां विविक्षु' प्रससार मेरो! ॥५०॥ 
पदच्छेद तम्‌ अन्वधावत्‌ भगवत्‌ रथाङ्गम्‌ दावाग्निः उद्धतशिखः यथा भहिम्‌ । 
तथा अनुषक्तम्‌ पुनिः ईक्षमाणः गुहाम्‌ विविक्षुः प्रससार मेरोः ॥ 


शब्दार्थ 

तम्‌ ३. उनके तथ अनुषक्तम्‌ ५. उसी प्रकार पोछे क्षाते हुये 
चक्र को 

अन्वधावत्‌ ४. पोछे उसी प्रकार दोड़ने लगा घुनिः १०. मुनि दुर्वासा 

भगवत्‌ १. भषवान्‌ का ईक्षमाणः ८. देख कर 

रथाङ्गम्‌ ३, चक्र गुहाम्‌ १२, गुफा में 

दावाग्निः ७, वन की अग्नि (दौड़ती है) विविक्ष्‌ः १३, प्रवेश करने के लिए 

उद्धतशिखः ६. ऊंची लपटों वाला प्रससार १४. दोड़ पड़े 

यथा अहिम्‌ । ५. जिस प्रकार सांप के पीछे मेरोः ॥ ११. मेर्‌ पर्वत को 


ष्लोकार्थ--भगवान्‌ का चक्र उनके पीछे उसो प्रकार दोड़ने लगा जिप प्रकार ऊँची लपटों वाली 


वन की अग्नि। उसी प्रकार पीछे आते हुए चक्र को देख कर मुनि दुर्वासा मेर पर्वत को 
गुफा में प्रवेश करने के लिए दौड़ पड़े ॥ 


५६० ] श्रीमद्भागवते [ अ० ४ 


एकपश्चाशत्तम, श्लोकः 
दिशो नभ! चमां विवरान्‌ ससुद्रॉल्लोकान्‌ सपालांस्त्रिदिव गतः सः । 


त्त ७.3 क र 
यतो यतो धावति तत्र तत्र सुदशनं दुष्प्रसहं ददश ॥५१॥ 
पद्च्छेद-- दिशः नमः दमाम्‌ विवरान्‌ समुद्रान्‌ लोकान्‌ सपालान्‌ त्रिदिवम्‌ गतः सः । 
यतः यतः बावति तत्र तत्र सुदशेनम्‌ दुष्प्रसहम्‌ ददशं॥ 


शन्दाथं-- 

दिशः ३. (वे दुर्वासा मुनि) दिशा त्रिदिवम्‌ द. स्वगं में 

नभः ३. आकाश गतः सः १०. गये 

क्ष्माम्‌ ४. पृथ्वी यतः यतः ११. जहाँ जहाँ 

विषरान्‌ १; पाताल घावति १२ दोढ़ कर 

समुद्रान्‌ ६ समुद्र तत्र तत्र १३. वहीं वहीं 

लोकान्‌ ५. लोक भोर सुदर्शनम्‌ १५. सुदशंन चक्र को 

सपालान्‌ ७. लोकपाल सहित दुष्प्रसहम्‌ १४, असह्य तेज वाले 
ददशं ॥ १६. देखा 


श्लोकार्थ वे दुर्वासा मुनि दिशा, आकाश, पृथ्वी, पाताल, समुद्र, लोकपाल सहित लोक और स्वगं 
में जहाँ जद्दां दोड़कर यथे, वहीं वहीं असह्य तेज वाले सुदर्शन चक्र को देखा ।। 


द्विपञचाशत्तमः श्लोकः 
अलब्धनाथ!ः स यदा कुतश्चित्‌ संतरस्तचित्तोऽरणमेषमाणः । 
देवं विरिञ्चं समगाद्‌ विधातस्त्राह्यात्म यो नेऽजिततेजसो माम्‌ ॥५२॥ 
पदऽछेद- अलब्धनाथः सः यद! कुतशिवत्‌ संत्रस्तचितः अरणम्‌ एषमाणः। 
या देवम्‌ विरिञ्चम्‌ समगात विधातः त्राहि आत्मयोने अजित तेज सः माम्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- 


अलश्धनाथः २. रक्षक न मिलने पर विरिञ्चम्‌ ३. ब्रह्मा के 

सः यवा ३, वे दुर्वासा समागत १० पास गये (और बोले) 
कुतश्चित १, कही से भी विधातः १२. ब्रह्मा जी 

संत्रस्त ४. अत्यन्त भयभीत त्राहि १६. बचाइये 

चितः ५, चित्त होकर आत्मयोने ९१. आत्मयोने 

अरणम्‌ ६. शरण अजित १४, अजेय 

एषप्राणः। ७. ढूँढ़ते हुए तेजसः ५१५ तेज वाले चक्र से 
देवम्‌ ८. देवशिरोमणि माम्‌ ॥ १३. मुझे 


एलोकार्थ --कही से भी रक्षक न मिलने पर वे दुर्वासा अत्यन्त भयभीत चित्त होकर शरण ढूंढ़ते हुए 
देव शिरोमणि ब्रह्मा के पास गये और बोले-आत्मयोने ब्रह्मा जी मुझे अजेय तेज वाले 
चक से बचाइये ॥ 
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त्रिपऽचाशत्तमः श्लोकः 
ब्रह्मोवाच--स्थानं मदीयं सहविश्वमेतत्‌ क्रीडावसाने द्विपरार्धसंज्ञे । 


श्रमङ्गमात्रेण हि संदिधचोः कालात्मनो यस्य तिरोभविष्यति ॥५३॥ 
पदच्छेद स्थानम्‌ मदीयम्‌ सह विश्वम्‌ एतत्‌ क्रोडा अवसाने द्विपरार्धं संज्ञे । 
भङ्ग मात्रेण हि संदि षक्षोः काल आत्मनः यस्य तिरो भविष्यति ॥ 


शन्दार्थ -- 

स्थानम्‌ १५. स्थान भो संज्ञे । ३; नामक 

सदोयम्‌ १४, मेरा शरभङ्ग ६. भोंहो के टेढी करने 
सहु १३. साथ मात्रेण हि १०, मात्र से 

विश्वम्‌ ११. संसार के संदिधक्षोः ५. जलाने के इच्छुक 
एतत्‌ १३. यह काल ६. काल 

छोडा ३. लीला के आत्मघः ७. स्वरूप 

अवसाने ४; अन्तमें यस्य ८, जिस भगवान्‌ के 

हिपराधं १. दो परां तिरोभविष्यति ॥ १६. लीन हो जायेंगे 


इनोकार्थ-दो पराधं नामक लीला के अन्त में जलाने के इच्छुक काल स्वरूप जिस भगवान्‌ के भौंहों 
के टेढ़ी करने मात्र से संसार के साथ यह मेरा स्थान भी लीन हो जायेगा ॥ 


चतुः्पःचाशत्तमः श्लोकः 
अहं भवो दचभ्युप्रधाना? प्रजेशभूतेशसुरेशसुख्या! । 
सर्वे वयं यन्नियमं प्रपन्ना सूध्न्यपितं लोकहितं वहामः ॥५४॥ 


पदच्छेद अहम्‌ भवः दक्ष भृगु प्रधानाः प्रजेश भूतेश सुरेश मल्या: । 
सवं वयम्‌ थत्‌ नियमम्‌ प्रपन्नाः मुष्निं अपितम्‌ लोक हितम्‌ वहामः ॥ 


श्रन्दार्य-- है 

अहम्‌ ९. में सं १०, सब (तया) 

अव; ३, शंकर जो बयम्‌ ११. हम लोग 

वक्ष ३. दक्ष यत्‌ १२. जिनके (बनाये) 
सुगु ४. भृगु नियमम्‌ १३. नियमों में 
प्रधाना ५. आदि प्रपन्नाः १४. बधे हुए हैं (तथा) 
प्रजेश ६. प्रजापति मूध्नि १६. शिरोधार्य करके 
भुतेश ७, भूतेश्वर अपितम्‌ ११. जिसकी आज्ञा को 
सुरेश ८. देवेश्वर लोकहितम्‌ १७. संसार का कल्याण 
म्या: । हे; आदि बहामः ॥ १८. करते हैं 


इलोकार्थ--मैं, शंकर जो, दक्ष, भृगु आदि प्रजापति, भूतेश्वर आदि सर तथा हम लोग जिनके बनाये 
नियमों ॥ में बंधे हुए है तथा जिनकी आज्ञा को शिरोधाय करके संसार का कल्याण 
करते हैं ॥ 
फा०-७९ 
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श्रीमद्भायवते 


क 
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पञचप5चाशत्तमः श्त्तोकः 
प्रत्याख्यातो विरिञ्चेन विष्णुचक्रोपतापितः। 
दुर्बासाः शरणं यातः शवरकेलासवासिनम्‌ ॥५५॥ 


प्रति आख्यातः विरिञ्चेन विष्णु चक्र उपतापितः। 
दुर्वासाः शरणम्‌ यातः शवे कंलाश वासिनम्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ--- 

प्रति भालयातः १. 
विरिञ्चेन १. 
विष्णु ३. 
सफ ४. 
उपतापित्ः। ५. 


केलासवासी शंकर को शरण में गये ॥ 


अस्वोकार कर दिये जाने पर 


ब्रह्मा के हारा 
भगवान्‌ के 
चक्र से 
सन्तप्त 


दुर्वासाः ६. 
शरणम्‌ १७. 


यातः ११ 


शब &. 
कलास ७. 


दुर्वासा ऋषि 
शरण में 

गये 

शंकर जी की 
केलास 


बासिनम्‌ ॥८. वासो 
इलोकार्थ--्रह्मा के द्वारा अस्वीकार कर दिये जाने पर भगवान्‌ के चक्र से सन्तप्त दुर्वासा ऋषि 


षट्पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
श्रीरद्र उवाच--त्रयं तात प्रमवाम भूम्नि यस्मिन्‌ परेऽन्येऽष यजजी वकोशाः । 
भवन्ति काळे न भवन्ति हीहशा! सहस्रशो यत्र वयं भ्रमामः ॥५६॥ 


वयम्‌ न तात प्रभवाम मुम्नि यस्मिन्‌ परे अन्ये अपि अज जोव कोशाः । 


भवन्ति काले न भवन्ति हि ईद्शाः सह्शः यत्र वयम्‌ अमामः॥ 


पदच्छेद 

्चन्दाथं-- 

क्यम्‌ १, 
न ६. 
तात १, 
प्रभवाम ७, 
मुस्नि ३. 
यस्मिन्‌ ३, 
परै श्‌, 
अन्ये ड; 
अपि रद 
अजजी व १०. 


हम 

कुछ नहीं करने की 

है तात दुर्वासा 

सामथ्ये रखते हैं (जिनमें) 
अनन्त 

उन 

परमेश्वर के सम्बन्ध में 
दूसरे 

भी 

ब्रह्मा जसे जोव (और) 


कोशाः 
भवन्ति 
काले 


ह| 


भवन्ति हि 
ईद्शाः 
सहस्रशः 
यत्र 

वयम्‌ 
मामः ॥ 


११. 
१३. 
१२. 
१४. 
१५. 
१८, 


१५. 
१६. 
१७. 
२०, 


ब्रह्माण्ड 

उत्पन्न होते हैं (और) 
समय पर 

विलीन 

हो जाते हैं (तथा) 
हजारों 


हमारे 
चक्कर काटते रहते दे 


इलोकाथं- हवे तात ! दुर्वासा ! उन अनन्त परमेश्वर के सम्बन्ध में हम कुछ भी करने की सामर्थ्यं 
नहीं रखते है । जिनमें दुसरे भी ब्रह्मा जेसे जीव और ब्रह्माण्ड समय पर उत्पन्न होते हैं 
और विलीन हो जाते हैं। तथा जिनमें हमारे जैसे हजारों चक्कर काटते रहते हैं ॥ 
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सप्तपऽचाशत्तमः शोकः 
अहं सनत्कुमारश्च नारदो भगवानजः । 
कपिलोऽपान्तरतमो देवलो घम आसुरिः ॥५७॥ 


पदच्छेद -- अहम्‌ सनत्कुमारः च नारदः भगवान्‌ अजः । 
कपिलः मपान्तरतमः देवलः षम आसुरिः॥ 


शब्दार्थ-- 

अहम्‌ १. पैं कपिलः ६. कपिल 

सनत्कुमारः २. सनत्कुमार अपान्तरतमः ७, अपान्तरतम 

च नारदः ३. और नारद देवलः ८, देवल 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ घमं दै, धर्मे और 

अज: । १५ ब्रह्मा आपुरिः ॥ १०. आसुरि जितको माया को 
नहीं जानते हैं । 


एलोकार्थ---मैं, सनत्कुमार और नारद भगबान्‌ ब्रह्म, कपिल अपान्तरतम, देवल, धमं और आर्छुर 
जिनकी माया को नहीं जानते है ॥ 


अटफचाशत्तमः श्लोकः 
मरीचिप्रमुखाश्वान्ये सिद्धेशाः पारदशना।। 
विदाम न वयं सर्वे यन्मायां मायधाऽऽक्ृताः !५८।। 


पदच्छेद-- सरीचि प्रमुखाः च अश्ये सिद्धेशाः पारदर्शनाः । 
विदामः न वयम्‌ सर्व यत्‌ मायाम्‌ मायया आवृताः ॥ 


ब्न्दाथं-- 

मरोचि १; मरीचि विदामः १३. जानते हैं क्योंकि 

च ३, और न १२. नहीं 

प्रमुखाः २. आदि वयम्‌ ८. हम 

चच ७. तथा सर्व दै. सब 

अम्पे ४. दुसरे यत्‌ १०. जिनकी 

हिद्धेशाः ६. सिद्धेश्‍वर मायाम्‌ ११. माया को 

पारदर्शताः। १ सवंज्ञ मायया १४. माया से 
आवताः ॥ १५. घिरे हुए हैं 


एक्लांका्थ - मरोचि आदि और दूसरे सर्वज्ञ दिद्धेश्वर तथा हुम सब जिनको माथा को नहीं जानते है । 
क्योंकि माया से घिरे हुए हैं ॥ 


१६४ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ--- 
तस्य 
विश्वेश्वरस्य 


औमर भागवते 


एकोनषष्टितमः श्लोकः 
तस्य विश्वेश्वरस्येदं शस्त्रं दुविषहं हि न! । 
तमेव शरणं याहि हरिस्ते शं विधास्यति ॥५९॥ 


तस्य विश्वेश्वरस्य इदम्‌ शस्त्रम्‌ दुविषहम्‌ हि नः। 
तम्‌ एव शरणम्‌ याहि हरिः ते शम्‌ विधास्यति॥ 


उन 

विश्वेश्बर भयवान्‌ का 
यह 

शस्त्र 

असह्य दे 

निश्चित ही 

हमारे लिए 


NGM? 


तम्‌ एव 
शरणम्‌ 
याहि 
हरिः 
ते 

शम्‌ 


विधात्यति ॥ 


द 

दै. 
१०. 
१२. 
११. 
१३. 
१४. 
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उन्हीं को 
शरण में 
जाओ 
हरि ही 
वे 
कल्याण 
करेगे 


श्लोकार्थ--उन विश्वेश्वर भगवान्‌ का यह शस्त्र हमारे लिये निश्चित ही असह्य दै । उन्हीं की शरण 
में जाओ । वे हरि ही कल्याण करेंगे ॥ 


पदच्छेद 


प्रान्दार्थ-- 
ततः 
निराशः 
दुर्वासाः 
पदम्‌ 
भगवतः 
ययो । 


१६ 
२, 
३. 


पशितिमः श्लोकः 
ततो निराशो दुर्वासाः पदं भगवतो ययौ। 
वैकुणठारूयं यदध्यास्ते श्रीनिवासः श्रिया सह ॥६०॥ 


ततः निराशः दुर्वासाः पदम्‌ भगवतः यथो। 
वेकुण्ठ आख्यम्‌ यत्‌ अध्यास्ते श्री निवासः थिया सह ॥ 


वहाँ से 
निराश होकर 
दुर्वासा 


७. धाम में 
९. 
छ 


. गये 


भगवान्‌ के 


वेकुण्ठ शर 
आख्पम ६. 
यत्‌ दे. 
अध्यास्ते १३ 
शोनिबासः १० 
श्रिया ११ 
सह ॥ १९. 


रहते हैं 


« लक्ष्मी पति भगवान्‌ 
« लक्ष्मी के 


साथ 


एल्लोकार्थे--वहाँ से निराश होकर दुर्वासा भगवान्‌ के वैकुण्ठ नामक धाम में गये। जहाँ लक्ष्मी पति 
भगवानु लक्ष्मी के साथ रहते हैं॥ 
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एकषष्टितमः श्लोकः 
संदह्ममानोउजितशस्त्रवहिना तत्पादसृले पतितः सवेपधुः । 


आहाच्युतानन्त सदीप्सित प्रभो कृतागस माव हि विश्वभावन ।।९१॥ 
पदच्छेद- संदह्यमानः अजित शस्त्र वह्निना तत्‌ पादमूले पतितः स बेपथृः। 
आह अच्युत भनन्त सत्‌ ईप्सित प्रभो कृत आगतम्‌ मा अव हि विश्‍वभावष ॥ 


शब्दार्थ -- 
संदह्ममानः ४. जलते हुये आह अच्युत 5. बोले हे अच्युत! 
अजित १. वे दुर्वासा ऋषि मगवान्‌ के अनन्त १०. हे अनन्त न 
शस्त्र २. शस्त्र को सत्‌ ईप्सित ११. हे सज्जनों के अभीष्ट ! 
बहिना ३. अस्तिसे प्रभो १२. हे प्रभो | 
५. उनके “ कुत १५ करने वाले 
पाद घूले ६, चरणों पर आगसम्‌ १४. अपराध 
पतितः ७ गिर पड़े और मा अव हि १६. मुझे बचाइए 
स बेपथृः। ८ कापते हुये विश्वभावन ॥ १३. हे विश्व के जीवन दाता! 


एलोकार्थ- वे दुर्वासा ऋषि भगवान्‌ के शस्त्र की अग्नि से जलते हुये उकक्रे चरणों पर गिर पड़े 
भौर कापते हुये बोले हे अच्युत्‌ ! हे अनन्त ! हे सज्जनो के अभीष्ट ! हे प्रभो ! है विशव 
के जीवन दाता | अपराध करने वाले मुझे बचाइए ॥ 


द्विषष्टितमः श्खोकः 
अज्ञानता ते परमानुभाव कृतं मयाघं भवतः प्रियाणाम्‌ । 
विघेहि तस्यापचितिं विघातसु च्येत यन्नाम्न्युदिते नारकोऽपि ॥९१॥ 


पदच्छेद- मजानता ते परम अनुभावम्‌ कृतम्‌ मया अघम्‌ भवतः प्रियाणाम्‌ । 
बिघेहि तस्य अपचितिम्‌ विघातः मुच्येत यत्‌ नाम्नि उदिते नार®ः अपि ॥ 


शब्दाथं-- 

अजानता ४: नजाननेकेकारण विधेहि १२, कीजिये (क्योंकि) 

ते १. आपके तस्य ११. उससे (मुझे बचाने का) 
परम २. परम अपचितिम्‌ १९ उपाय 

अनुभावम्‌ ३. प्रभाव विधातः १०. हे विधाता ! 

कुतम्‌ द. किया है मुच्येत १५, मुक्त हो जाता है 
मया ५. मैंने यत १४. जिन (आपके) 

अघम्‌ ८. अपराध नाम्नि १५. नाम के 

भवतः ६. आपके उदिते १६. उच्चारण के 
प्रियाणाम्‌ । ७. प्रिय भक्त का नारकः अपि ॥ १७. नारकी जीव भी 


एलोकार्थे--आप के परम प्रभाव को न जानने के कारण मैंने आपके प्रिय भक्त का अपराध किया 


है। हे विधाता ! उससे मुझे बचाने का उपाय कीजिये । क्योंकि जिन आपके नाम के 
उच्चारण से नारकी रोव भी मुक्त हो जाता है॥ 


५६६ ] 


श्रीभगवानुवाच--- 
पदच्छेद-- 
शब्दाथं-- 

अहम्‌ ऽ 
भक्त ११, 
पराधोतः १२ 
हि भस्वतन्त्रः दै. 
इव १०, 
हिज । १. 


मैं पराधीच 


श्रौमद्भागवते [ ष० ४ 


त्रिषष्टितम; श्त्लोकः 


अहं भक्‍तपराधीनो हास्वतन्च इव द्विज। 
साधुभिर्ग्रस्तह्ृदयो भक्ते भक्तजनप्रियः ॥९३॥ 
अहम्‌ भक्त पराघोनः हि अस्वतन्त्रः इव दविज । 

साधुभिः ग्रस्त हृदयः भक्तः भक्तजन प्रियः ॥ 

मैं साधुनिः ३. साधुओं के द्वारा 
भक्तों के ग्रस्त ४. ग्रसित 
अधीन हूं हृदयः ५, हृदय वाला (तथा) 
पराधीन के भक्तः २. भक्त 

समान भक्तजन ६, भक्त जनों का 

हे ब्राह्मण देव ! प्रियः ॥ ७, प्यारा 

स्लोकार्थ--हे ब्राह्मण देव ! भक्त साधुओं के द्वारा ग्रसित हृदय वाला तथा भक्त जनों का प्यारा 
के समान भक्तों के अधीन हैँ ॥। 
चतुःषष्टितमः श्लोकः 


नाहमात्मानमाशासे मङ्घक्तैः साघुभिरविना । 
श्रियं चात्यन्तिकीं ब्रह्मन्‌ येषां गतिरहं परा ॥९४॥ 


पदच्चेद-- न अहम्‌ आत्मानम्‌ आशासे मत भक्तेः साधुभिः विना । 

श्रियम्‌ च आत्यन्तिकम्‌ ब्रह्मन्‌ येषाम्‌ गतिः महम्‌ परा ॥ 
शब्दार्थं-- 
न महम्‌ १४. नहीं मैं धियम्‌ १३. लक्ष्मी को 
आत्मानम्‌ १०. अपने आप को च ११. भोर 
आशासे १५, चाहता हूं आत्यन्तिकम्‌ १२. अर्धांगिनी 
मत्‌ ७, अपने ब्रह्मन्‌ १ हे ब्रह्मन ! 
भक्तेः ८. भक्तोंको येषाम्‌ २. जिन भक्तों का 
साधुभिः ६. साधु स्वभाव गति ४, आश्रय हूं (उन) 
विना । दै, छोड़ कर अहम्‌ ररा ॥ ३. सैं परम 


श्लोकार्थ--हे ब्रह्मन्‌ ! जिन भक्तों का मैं परम आश्रय हुँ, उन साधु स्वभाव अपने भक्तों को छोड़ 
कर में अपने आप को और अर्धांगिनी लक्ष्मी को भो नहीं चाहता हूँ ॥ 


अंश 9 | ववेमः स्कर्घः [ ५६७ 


पञ्चषष्टितमः श्त्तोकः 
ये दारागारपुचाप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तमिमं परम्‌ । 


हित्वा मां शरणं याताः कथं तांस्त्यक्तुसुत्सहे ॥९५॥ 


पदच्छेद-- ये दारागार पुत्र आप्तान्‌ प्राणान्‌ वित्तम्‌ इमम्‌ परम्‌ । 
हित्वा माम्‌ शरणम्‌ याताः कथम्‌ तान्‌ त्यक्तुम्‌ उत्सहे ॥। 


शब्दार्थ 

ये १. जो (भक्त) हिध्वा ९. होड़ कर 

दारागार २. स्त्रो माम्‌ १०. मेरो 

पुत्र है. पूत्र शरणम्‌ ११. शरण में 

झाप्तान्‌ ४; घर याताः १२. भा गये हैं 

प्राणान्‌ ५. प्राण कथम्‌ १४. कसे 

बित्तम्‌ ६, घन तान्‌ १३. उन्हें 

इमम्‌ ७. इस लोक (ओर) त्यक्तुम्‌ १५. छोड़ने का 

परम्‌ । ८. परलोक को उत्सह ॥ १६. साहस कर सकता हू । 


एलोकार्थे-- जो भक्त स्त्री, पुत्र, घर, प्राण, घन इस लोक और परलोक को छोड़ कर मेरौ शरण 
में आ गये हैं। उन्हें कंसे छोड़ने का साहस कर सकता हुं ।। 


घटषष्टितमः श्लोकः 
मथि निषेद्धहृदयाः साधवः समदर्शनाः । 


वशीकुषेन्ति मां भक्त्या सस्स्त्रियः सत्पतिं यथा ।।६६॥ 


पदच्छेद-- मयि निबंद्ध हृदयाः साधवः सम दरशंनाः। 
बशो कुर्वन्ति माम्‌ भक्त्या सत्‌ स्त्रियः सत्‌पतिम्‌ यथा ॥ 


शन्दार्थ-- 

समथि ७. मुझ में कुबेक्ति ६. कर लेतो हैं (वेसे हो) 

निबद्ध ६. बाँध रखने वाले... माम्‌ १३. मुझे (वश में कर लेता है) 

हृदयाः ड. हृदयको भक्त्या १५. भक्तिके द्वारा 

साधवः १९. साधु भक्त सत्‌ २; सतो 

समदर्शनाः। १०. समदर्शी स्त्रियः ३. स्त्री 

वशी ५. वश में सत्पतिम्‌ ४, सदाचारी पति को 
यथा॥ १. जैसे 


श्लोकार्थ--जैसे सतो स्त्रो सदाचारी पति को वश में कर लेती दै वैसे ही मुझ में हृदय को बाँच 
रखने वाले समदर्शी साधु भक्त भक्ति के हारा मुझे वश में कर लेवे हैं ।। 


१६६ ] श्रीमंदुभागवते | अ०४ 


सप्तषष्टितमः श्लाकः 
मत्सेवया प्रतीत च सालोक्यादिचतुष्टयम्‌ । 
नेच्छुन्ति सेवया पूरणाः कुतोऽन्यत्‌ कालविद्रतम्‌ ॥६७! 
पदच्छेद मत्सेवया प्रतीतम्‌ च सालोक्य भादि चतुष्टयम्‌ । 
न इच्छन्ति सेवया पुर्णा; कुतः अभ्यत्‌ काल विद्रुतम्‌ ॥ 


शन्दा्थे?--- 

सत्‌ ३. मेरी न इच्छन्ति ६. नहीं चाहते हैं 
सेवया ४, सेवासे सेवया १. सेवा से 

प्रतीतम्‌ ५. प्राप्त पूर्ण: २. परिपूर्ण (भक्त) 

च १०, और कुतः १४. क्यों चाहेंगे 
सालोषय ६. सालोक्य अन्यत्‌ १३. दूसरी वस्तु को 
आदि ७. आदि काल ११. समय से 
चतुष्टयम्‌ । ८. चार प्रकार के मोक्ष को भी विद्रृतम्‌ ॥ १२. नष्ट हो जाने वालौ 


इलोकार्थ--सेवा से परिपूर्ण भक्त मेरी सेवा से प्राप्त सालोक्य आदि चार प्रकार के मोक्ष को भी 
नहीं चाहते हैं। और समय से नष्ट हो जाने वालो दूसरी वस्तु को क्या चाहेगें ? ॥ 


अष्टषष्टितमः श्लोकः 
साधवो हृदयं मद्य साधूनां हृदयं त्वहम्‌ । 
सदन्यत्‌ ते न जानन्ति नाहं तेभ्यो मनागपि ।॥६८।। 
पदच्छेंद-- साधवः हृदयम्‌ मह्यम्‌ साधूनाम्‌ हृदयम्‌ तु अहम्‌ । 
सत्‌ अन्यत्‌ ते न जानन्ति न अहम्‌ तेस्यः मनाक्‌ अपि ॥ 


थन्दाथं 

साधवः १, साधु भक्त अन्यत, दै, अलावा कुछ भी 

हृदयम्‌ ३: हृदय हैं (भौर) ते ७. वे 

मह्यम्‌ २. मेरे न जानन्ति १०. नहीं जानते हैं और 
साधूनाम्‌ ४. साधुओं का न अहम्‌ १४ नमे 

हृदयम्‌ ५, हृदय तेस्पः १२. उनके अतिरिक्त 

तु भहम्‌। ६६ मैं हूं मनाक्‌ १५. कुछ 

मत्‌ ५, मेरे अपि ॥ १४. भोजावताहूं। 


श्वोकार्थ--साधु भक्त मेरे हृदय हैं ओर साधुओं का हृदय मैं हू । वे मेरे अलावा कुछ भी चहीं 
जानते हैं। भर न यें उचके अतिरिक्त कुछ भो जानता हूँ ॥ 


नवमः स्कश्घ) [ १६९ 


एकोनसप्नतितमः श्लोकः 


उपाय कथयिष्यामि तव विप्र शणुष्ण तत्‌ । 
अयं स्यात्माभिचारस्ते यतस्तं यातु वे भवान्‌। 
साधुषु प्रहितं तेजः प्रहतुः कुरुतेऽशिवम्‌ ॥६६॥ 
पदच्छेद-- उपायम्‌ कथयिष्यामि तव विप्र श्युणुष्व तत्‌ । 
अयम्‌ हि भात्म अभिचारः ते यतः तम्‌ यातु वे भवान्‌ । 
साधुषु प्रहितम्‌ तेजः प्रहतः कुरते अशिवम्‌ ॥ 


एब्दार्थ-- 

उपायम्‌ ३. उपाय _ यतः तम्‌ १०. जिससे हुआ है उसके पास 
कथयिष्यामि ४. कहता हूं यातु वे १३. जाइये निश्चित रूप से 

तब ३. तुम भवान्‌ १२. आय 

विप्र १, हे विप्र साधुषु १४, साघु के प्रति 

श्यूणुष्य ६. सुनो प्रहितम्‌ १५, भेजा गया 

तत्‌ ५ वह तेज: १६. तेज 

अयम्‌ ७; यहु प्रहतुः १७. प्रहार करने वाले का ही 
हि आत्म ८; आप का कुरुते १६. करता है 

अभिचारः ते दै, अनिष्ट अशिबम्‌ ॥ १८. अमङ्गल 


इलोकार्थ--हे विप्र ! तुमसे उपाय कहता हूँ। वह सुनो । यहू आपका अनिष्ट जिससे हुआ है निश्चित 
ही आप उसके पास जाइये । साधुओं के प्रति भेजा गया तेज प्रहार करने वालों का 
हो अमङ्गल करता हवै ॥ 
सप्ततितमः श्लोकः 
तपो विद्या च विप्राणां निः भ्रेयसकरे उभे । 
ते एव दुविनीतस्य कर्पेते कतु रन्यथा !७०॥ 
पदच्छेद -- तपः बिद्या च विप्राणाम्‌ निः श्रेयस करे उभे । 
ते एव दुविनोतस्य कल्पेते कतुः अन्यथा ॥ 


शब्दार्थ 

सपः १. तपस्या ते द; वे 

विद्या ३. विद्या एव ६. ही दोन 

ख २. ओर दुविनीतस्य १०. उदण्ड 

विप्राणाम्‌ ४. ब्राह्मणों का कह्पेते १३. फल देती हैं 

निः घेयस ६. कल्याण कतुः ११. कर्ता को 

फ्रे ७. करने वाली द्वै अन्यथा ॥ १२, विपरीत 

उभे! ५ ४. दोनों 

शोकाय तपस्या और विद्या दोनों ब्राह्मणों का कल्याण करने वाली है। वे ही दोनों उद्दण्ड कर्ता 
को विपरीत फल देतो हैं ॥ 


फा०--७१ 


१७००] 


पदच्छेद-- 


क्षन्दार्थ-- 
ब्रह्मन्‌ 

तत, 

च्छु 

भद्रम्‌ 

ते 

नाभाग 
तनयम्‌ ॥ 


श्रीमदभागवते [बे 


एकसप्ततितमः श्लोक 
ब्रह्म स्तद्‌ गच्छ भद्रं ते नामागलनयं नृपम्‌ । 
चमापय महाभागं ततः शान्तिभबिष्यलि ॥७१॥ 
ब्रह्मन्‌ तत्‌ गच्छ भद्रम्‌ ते नाभाग तनयम्‌ नृपम्‌ । 
क्षमापय महाभागम्‌ ततः शास्तिः भविष्यति॥ 


१, हे ब्रह्मान्‌ ! नपम्‌ । ८. राजा अम्बरीष से 
२. इसलिये तुम क्षमापय 2, क्षमा मांगो 

३. जाओ महाभागम्‌ ५, महान्‌ भाग्यशाली 
५. कल्याण हो ततः १०. उसपे तुम्हें 

४, तुम्हारा शान्तिः ११, शान्ति 

६, नाभाग के भविष्यति १२. प्राप्त होगी 

७. पुत्र 


एलोकार्थ-हे ब्रह्मन्‌ ! इसलिये तुम जाओ । तुम्हारा कल्याण हो । महाभाग्यशाली नाभाय के पुत्र 


राजा अम्बरीष से क्षमा मांगो । उससे तुम्हें शान्ति प्राप्त होगी ॥ 


श्रोमद्‌भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कश्ध 
अस्बरीषचरिते चतुर्थः अध्याय: ॥४॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम 


नवम! स्कन्ध! 
जऊचस्नः अध्सयास्यः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-एवं 'भगवताऽऽदिष्टो दुर्वासाञ्चक्रतापितः। 
झअस्बरीषसुपावृत्य लह्पादौ दुःखितोऽग्रहीत्‌ ॥१॥ 

पदच्छेद एवम्‌ भगवता आदिष्टः दुर्वाताः चक्क तापितः। 

अभ्बरीषम्‌ उपावृत्प तत्‌ पादो हुःखितः भग्रहोत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार अस्बरीषम्‌ ७, राजाअम्बरोषके 
भगवता २, भगवान्‌ के उपावृत्य ८. पास आकर 
भादिष्ठः ३, आदेश देने पर तत्‌ १०, उनके 

दुर्वासाः ६. दुर्वासा ऋषि ने पादौ ११, पंरों को 

चक ४. चक्रसे दुःखितः दै. दुःखी होकर 
तापित$। ४. तपाये गये अग्रहोत्‌ ॥ १६. पकड़ लिया 


श्लोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ के आदेश देने पर चक्र से तपाये गये दुर्वासा ऋषि ने राजा अम्बरीष 
के पास जाकर दुःखी होकर उनके पैरों को पकड़ लिया ॥ 


द्वितोयः श्लोकः 


तस्य सोशथमनं बीदय पादर्पशेविलल्जितः । 

अस्तावीत्‌ तद्धरेरस्त्रं कूपया पीडितो भूशम्‌ ॥२॥ 
पदच्छेद तध्य सः उद्यमनम्‌ वीक्ष्य पाद स्पशं विलज्जितः। 
अस्तावीत्‌ तत्‌ हेरे; अस्त्रम्‌ कृपया पीडितः मृशम्‌ ॥ 


झब्दार्थ-- 

तस्य १. उनकी अस्तावोत्‌ ११. स्तुति करने लगे (तथा) 
सः ७, वे तत्‌ ८. उस 

उच्चमनम्‌ ३. चेष्टा हरेः है, भगवान्‌ के 

बीक्ष्य ३. देख कर (और) अस्त्रम्‌ १०. अस्त्रक 

पाद ४. पेर कृपया १२. दयावश 

स्पर्श ५. पकड़ने से पीडितः १४. दुःखी (हो रहे थे) 
बिलज्जितः । ६. लज्जित होकर मृशम्‌ ॥ १३. अत्यन्त 


शलोकार्थ--उनकी चेष्टा देख कर और पैर पकड़ने से लज्जित होकर वे राजा अम्बरीष उस भगवानु 
के अस्त्र की स्तुति करने लगे तथा दयावश अत्यन्त दुःखो हो रहे थे ॥ 


५७२ ] श्रीमद्‌ भाग वे [ म० ५ 


तृतीयः श्लोक! 
अम्बरीष उवाच~-त्वमग्नि्भेगवान्‌ सूयस्त्वं सोमो जयोतिषां पतिः । 
त्वमापस्त्वं चितिवर्योम वायुमांत्रेन्द्रियाणि च ॥३॥ 
पदच्छेद त्वम्‌ अग्निः भगवान्‌ सूर्य: त्म्‌ सोमः ज्योतिषाम्‌ पतिः । 
त्वम्‌ आपः त्वम्‌ क्षितिः व्योम वायुः मात्रा इस्ब्ियाणि च ॥ 


शन्दार्थ-- 

त्वम्‌ १. आप त्वम्‌ दै, आप 
अग्निः २, अग्नि आपः १०. जल 
भगवान्‌ ३. भगवान्‌ त्वम्‌ ितिः ११. आप पृथ्वी 
स्‌येः ४. सूय ब्योम १२. आकाश 
ह्वम्‌ ५; आप वाथुः १३. वायु 
सोम! ८. चन्द्रमा मात्रा १४. एवं तन्मात्रा 
ज्योतिषाम्‌ ६. नक्षत्र मण्डल के इन्द्रियाणि १६, इन्द्रियां हैं 
पत्तिः ७, स्वामी च॥ १५, और 


श्लोकार्थ--आप अग्नि, भगवान्‌ सूर्य, आप नक्षत्र मण्डल के स्वामी चन्द्रमा, आप जल, आप पृथ्वी, 
आकाश, वायु एवम्‌ ठन्मात्रा और इद्ियाँ हैं ॥ 


चतुर्थः श्लोक: 
सुदर्शन नमस्तुभ्यं सहसखाराच्युतप्रिय । 
सर्वास्त्रघातिन्‌ विप्राय स्वस्ति भूया इडस्पते ॥४॥ 
पदच्छेंद-- सुदर्शन नमः तुभ्यम्‌ सहक्ष अरः अच्युत प्रिय । 
सवं अश्त्र घातिन्‌ विप्राय स्वस्ति मुयाः इडस्पते ॥ 


शन्दार्थं-- 

सुदर्शन १. है सुदशंन चक्र ! भस्त्र ७, अस्त्रों को 

लमः तुभ्यम्‌ २. नमस्कार है आपको घातिन्‌ ८. नष्ट करने वाले 
सहस्र अर ३. हजार अरों वाले विप्राय १०. विप्रा 

अच्युत ४. हे भगवान्‌ के स्वस्ति ११. कल्याण 

प्रिय । ५, प्रिय भूया १२ कीजिये 

सर्व ६. सब इडस्पते ॥ ८. हे पृथ्वी के रक्षक ! 


एलोकार्थ--हे सुदशंन चक्र! आपको नमस्कार है। हे हजार अरों वाले ! हे भगवान्‌ के प्रिय ! सब 
सत्रों को नष्ठ करने वाले ! हे पृथ्वी के रक्षक | विप्र का कल्याण कोजिये ॥ 


अ० ५] नवमः स्कन्धः [ १७३ 


पञ्चमः श्लोकः 
ट्वं घमेस्त्वखृतं सत्यं त्वं यज्ञोडखिलयज्ञसुक्‌ । 
त्वं लोकपालः सर्वात्मा त्वं तेजः पौरुषं परम्‌ ॥५॥ 
पदच्छेद- श्वम्‌ घमः त्वम्‌ ऋतम्‌ सत्यम्‌ त्वम्‌ यज्ञः अखिल यज्ञ भक्‌ । 
त्वम्‌ लोकपाल! सं आत्मा त्वम्‌ तेजः पोरुषम्‌ परम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- १ 

त्वम्‌ धमः १. आप धमे त्वम्‌ 8. भाप 

ह्वम्‌ २. आप लोकपालः १०. लोकपाल 
वहतम्‌ ३. मधुर सर्वे १२. सब को 
सत्पम्‌ ४. सत्य आत्मा १३. भात्मा (और) 
त्वम्‌ ५. आप ह्वम्‌ ११. आप ह 
यज्ञः ६. यज्ञ तेजः १६. तेज हैं 
अखिल ७. समस्त पौरुषम्‌ १४. परमात्मा के 
यज्ञभुक्‌ । द. यशों के भोक्ता हैं परम्‌ ॥ १५, श्रेष्ठ 


एलोकार्थ--आप घर्म, आप मधुर सत्य, आप यज्ञ, भाप समस्त यज्ञो के भोक्ता हैं । आप लोक-पाल, 
आप सब की आत्मा ओर परमात्मा के श्रेष्ठ तेज हैं | 


षष्ठ! श्लोकः 


नमः सुनामाखिलधमसेतवे ह्ययमंशीलासुरघूमकेतषे । 
श्रैल्लोक्थगोपाय विशुद्धवचंसे मनोजवायादूसुतकमणे शणे ॥६॥ 
पदच्छेद नमः सुनाभ अखिल घमं सेतवे हि अधमंशील अपुरधमकेतबे। 
श्लोक्य गोपाय विशुद्ध वचसे मनोजवाय अद्भुत कमणे गृणे ॥ 


शन्दार्थ-- 

तमः १४. नमस्कार करता हुँ केतबे। द. स्वरूप 

सुबाभ १. सुन्दर अरों वाले श्रलोक्य १०. तीनों लोक को 

अखिल २. समस्त गोपाय ११. रक्षाकेलिये 

घमं ३. धर्मो के बिशुद्ध १३. शुद्ध 

सेतवे ४. रक्षक वचसे १३. तेज वाले 

हि अधमं ५, अधर्म मनोजवाय १४. मन के समान वेग वाले 
लः ६ स्वभाव वाले अद्भुत १५. और अदभुत 

असुर ७. असुरोंकेलिये क्मंणे १६. कर्म करनेवाले को 

घम ८. अग्नि गृणे ॥ १८. मैं स्तुति करता हूँ और 


एलोकार्थ--सुन्दर अरों वाले, समस्त धर्मों के रक्षक, अधमे स्वभाव वाले असुरों के लिए अग्नि स्वरूप, 
तीनों लोक की रक्षा के लिये शुद्ध तेज़ वान, मन के समान वेय वाले और अद्भुत कमे 
करने वाले की मैं स्तुति करता हूँ और नमस्कार करता हूं ॥ 


५७४ ] श्रीमद्भागवते [ ७ ५ 


सप्तमः श्लोकः 
~ € ७ ७ 
त्वत्तजसा धममयेन संहृतं तम! प्रकाशश्च ध॒तो महात्मनाम्‌ । 


दुरत्ययस्ते महिमा गिरां पते त्वद्र पमेतत्‌ सदसत्‌ परावरम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद त्बन्‌ तेजसा धर्म मयेन संहतम्‌ तमः प्रकाशः च धृतः महात्मनाम्‌ । 
दुरत्ययः ते महिमा गिराम्‌ पते त्वत्‌ रूपम्‌ एतत्‌ सत्‌ असत्‌ परावरम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

त्वत्‌ २. आपके दुरत्यः १३. अपरम्पार है 

तेजसा ५. तेजसे ते ११. आपकी 

धर्म ३. धर्म महिमा १२. महिमा 

मयेन ४, मय गिराम्पले १. हे वेदवाणी के पति ! 

संहतम्‌ ७. संहार होता है (ओर) त्वत्‌ १४. आपका 

तमः ६. अन्धकार का कपम्‌ १६. रूप 

प्रकाशः च टै; प्रकाश कौ एतत्‌ १५. यह 

धृतः १० रक्षा (होती है) सत्‌ असत्‌ १७ कार्य-करणात्मक और 

महात्सनाम्‌। ८. महापुरुषों के परावरम्‌ ॥ १५, क मे के भेद भाव से 
रहित 


श्लोकार्थ---हे वेदवाणी के पति! आप के धर्म मय तेज से अन्धकार का संहार होता है। ओर 
महापुरुषों के प्रकाश की रक्षा होती है। आपकी महिमा अपरम्पार है। आपका यह रूप 


॥ 3 


कार्य कारणात्मक और छोटे-बड़े के भेद भाव से रहित है ॥ 
अष्टमः श्तोकः 
यदा विस्रच्टस्त्वमनञ्जनेन वै बलं प्रविष्दोडजित दैत्यदानवम्‌ । 


बाहदरोवद्धिशिरोधराणि वृक्‍णन्नजसत्र प्रधने विराजसे ॥८॥ 
पदच्छेद- यदा विसृष्टः त्वम्‌ अञ्जनेन वे बलं प्रविष्टः अजित देत्य दानबम्‌ । 
बाहु उदर ऊरु अङ्घ्रि शिरोधराणि बक्णन्‌ अजन्नम्‌ प्रधने विराजसे ॥ 


शब्दार्थ--- 

यदा २. जब युद्ध में दानवम्‌ ८. दानवोंकी 
सृष्टः ५. छोड़े जते हैं (तब) बाहु ११. उनकी बाँह 
रक्षम्‌ ४, आप उदर ऊरु १२. पेट जंघा 
अङ्जनेन ३. भन्वात्‌ के द्वारा मडध्ि १३. पेर 

बे ६ निश्चित ही शिरोधराणि १४. गदंनों को 

बलम्‌ द. सेना में चुक्णन्‌ १६. काटते हुये 
प्रविष्ट: १०. प्रविष्ट होकर अजस्रभ्‌ १५. निरन्तर 

अजित १, अजेय ! प्रधने १७. युद्ध में 

दैत्य । ७. दैत्य और विराजसे॥ १८. शोभायमान होते हैं 


एलोकार्थ-- हे अजेय ! जब युद्ध में भगवान्‌ के द्वारा आप छोड़े जाते हैं तब निश्चित ही दैत्य ओर 
दानवों की सेना में प्रविष्ट होकर उनकी बाँह, पेट, ज॑घा, पैर और गरदनों को निरन्तर 
काटते हुए युद्ध में शोभायमान होते हैं ॥ 


अ० ५ ] तवमेः स्कन्धः [ १७५ 


नवमः श्लोकः 
स त्वं जगत्त्राण खलप्रहाणये निरूपित! सवसहो गदाभृता । 


विप्रस्य चास्मत्कुलदैवहेतव विधेहि भद्रं तदनुग्रहो हि नः ॥६॥ 
पदच्छेद सः त्वम्‌ जगत्‌ त्राण खल प्रहाणये निरूपितः सर्वे सहः गदा मृता । 
विप्रस्य च अस्मत्‌ कुल देव हेतवे विधेहि भद्रम्‌ तत्‌ अनुग्रहः हि नः ॥ 


शब्दाथ--- 

सः ५, वे विप्रस्य १५. ब्राह्मण दुर्वासा का 
स्वम्‌ ६ भाप च ११. और 

जगत्‌ १. हेसंसार के अस्मत्‌ १२. हमारे 

त्राण २. रक्षक कुल १३. वंश के 

ल्ल ७. दुष्टों का देवहेतवे १४. भाग्योदय के लिये 
प्रहाणये ८. संहार करने केलिये विधेहि १७. कोजियें 
निरूपित १०. नियुक्त किये गये हैं भद्रम्‌ १६. कल्याण 

सबं ३. सब कुछ तत्‌ ५८. यही 

सहः ४. सहने वाले अनुग्रह २०. कृपा होगी 
गदाभूता । &. भगवान्‌ के द्वारा हिनः॥ १९, हमारे अपर आपको 


इलोकार्थ- हे संसार के रक्षक ! सब कुछ सहने वाले वे आप दुष्टों का संहार करने के लिये भगवान्‌ 
के द्वारा नियुक्त किये गये हे । और हमारे वंश के भाग्योदय के लिये ब्राह्मण दुर्वासा का 
कल्याण कोजिये । यहाँ हमारे ऊपर आपकी कृपा होगी ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
यच्यस्ति दत्तमिष्ट वा स्वधर्मो वा स्वनुष्ठितः । 


कुल नो विप्रदैवं चेद्‌ द्विजो भवतु विज्वरः ॥१०॥ 
पदच्छेद यदि अस्ति दत्तम्‌ इष्टम्‌ वा स्वधर्मः वा सु अनुष्ठितः । 
कुलम्‌ नः विप्र देवम्‌ चेत्‌ दविजः भवतु विज्वरः॥ 


शब्दार्थ-- 
यदि १. यदि (मैंने) कुलम्‌ ११. वंश 
अस्ति ३. हैं ननः १०, हमारा 
दत्तम्‌ २. दान दिया विप्र १३. ब्राह्मण को 
इष्टम्‌ ५. यज्ञ किया है दवम्‌ १३. देवता समझता है 
षा ४, अथवा ` चेत्‌ १४. तो 
ह्वधमंः ७. अपने धर्म का हिजः १५. ब्राह्मण 
या ६. अथवा भवतु १७. हो जाय 
८ 


श सुन्दर रीति से विञ्वरः॥ १६. सन्ताप से रहि 
अनुष्ठितः ॥ द. आन किया है (और) छ रहित 


एलोकाथं--यदि मैंने दान दिया है अथवा यज्ञ किया है, अथवा अपने धर्म का सुन्दर रीति से अनुष्ठान 


हो है । और हमारा वंश ब्राह्मण को देवता समझता है । तो ब्राह्मण सन्ताप से रहित 
जाय ॥ ` 


५७६ ] श्रीमद्भागवते [ ष० १ 


एकादशः शत्ताक; 
यदि नो भगवान्‌ प्रीत एक सवंगुणाश्रयः । 
सवभूतात्ममावेन द्विजो भवतु विज्वरः ॥११॥ 
पदच्छेद यदि नः भगवान्‌ प्रोतः एकः सवंगुण आश्षयः। 
सवंमुत आत्म भावेन द्विजः भवतु विज्वरः॥ 


शब्दार्थ 

याइ ५. यदि सथं मुत द, सभो प्राणियों को 
नः ६. हम पर आत्म दैः आत्म 

भगवान्‌ ४, भगवान्‌ भावेन १०, भाव से (देखा द्वै तो) 
प्रोतः ७. प्रसन्न हैं (और मैने) द्विनः ९१. ब्राह्मण 

एकः २. एक मात्र भवतु ११ हो जाय 

सवंगुण १. समस्त गुणों के बिज्वरः॥ १२. संताप से रहित 
माध्यः । ३६ आश्रय 


एलोकार्थ--समस्त गुणों के एकमात्र आश्रय भगवानु यदि हम पर प्रसन्न हैं और मैंने सभी प्राणियों 
को आत्मभाव से देखा है तो ब्राह्मण सन्ताप से रहित हो जाय ।। 


द्वादशः श्लोकः 
श्रीशुक्र उथाच--इति संस्तुवतो राज्ञो विष्णचक्र सुदशनम्‌ । 
अशाम्यत्‌ सर्वतो विप्रं प्रदहदू राजयाच्ञया ॥१२॥ 
पदस्छेद-- इति संस्तुवतः राज्ञः विष्ण चक्रम्‌ सुदर्शनम्‌ । 
अशाम्यत स्वतः विप्रम्‌ प्रदहत्‌ राजयाच्ञया ॥ 


शब्दाथं-- 

इति १. इस प्रकार अशाम्यत्‌ ११. शान्त हो गया 
संस्तुतः ३. स्तुति करने पर स्वतः ५. चारों ओर से 
राज्ञः २. राजा के विप्रम्‌ ४, ब्राह्मण को 

विष्णु ७, विष्णु भगवान्‌ का प्रदहत्‌ ६. जलाने वाला वह 
चक्रम्‌ है. चक्र राजयाच्जया ॥ १०, राजा की प्रार्थना से 


सुदर्शनम्‌ । ८. सुदर्शन 


शलोकार्थ --इस प्रकार राजा के स्तुति करने पर ब्राह्मण को चारों ओर से जलाने वाला वह विष्णु 
भगवान्‌ का सुदर्शन चक्र राजा की प्रार्थना से शान्त हो गया ॥ 


झे०५ ] नवमः स्कन्धः [ ५७७ 


त्रयोदशः श्लोकः 
स सुक्तोऽस्त्राग्नितापेन दुर्वासाः स्तरस्तिमांस्ततः । 
प्रशशंस तमुर्वीशं युञ्जान परमाशिषः ॥१३॥ 


पदच्छेद सः मुक्तः अस्त्र अग्बि तापेन दुर्वासाः स्वस्ति मान्‌ ततः । 
प्रशशंस तम्‌ उर्वोशम्‌ युञ्जानः परम आशिषः॥ 


शन्दार्थे--- 

सः ४. वे तततः । ८. तब 

मुक्तः ६, मुक्त होकर प्रशशंस १४, प्रशंसा करने लगे 
अस्त्र १. अस्त्रको तम्‌ द, उस 

अप्मि २. भग्नि के उर्वोशभू १०. राजा अम्बरीष को 
तापेन ३. तापसे युञ्जान;ः १३. देते हुए 

हुर्वासा ५, दुर्वासा ऋषि परम ११, उत्तम 
स्वस्तिमान्‌ ७. स्वस्थचित्त आशिषः ॥ १२. आशीर्वाद 


एलोकार्थ- अस्त्र को अग्नि के ताप सै दुर्वासा ऋषि स्वस्थ चित्त हो गये । तब उस राजा अम्बरीष 
को उत्तम आशोर्वाद देते हुये प्रशंसा करने लगे ।। 


चतुर्दशः श्तोकः 
दुर्वासा उबाच-- अहो अनम्तदासानां महत्त्वं इृष्टमद्य मे । 
कृतागसोडपि यदू राजन्‌ महूलानि समीहसे ॥१४॥ 


पद्दच्छेद-- अहो अनन्त दासानाम्‌ महत्त्वम्‌ दृष्टम्‌ अद्य मे । 
कृत आगसः अपि यत्‌ राजन्‌ मद्भलानि समोहसे ॥ 


शब्दार्थ-- 

अहो १, आश्चयें है कि कुत १०. करने पर 
अननत २. भगवान्‌ के आगसः दै, अपराध के 
दासानाम्‌ ३. दासों का अपि ११. भी मेरी 
महत्त्वम्‌ ४. महत्त्व यत्‌ ७; जो 

दृष्टम्‌ ७, देखा राजन्‌ ८. हे राजन्‌! 
अद्य ५, आज मङ्गलानि १२ मङ्गल कामना 
ने । ६. पैंने समीहेसे॥ १३. कर रहे हैं। 


एलोकार्थ---आश्चरय्य दै कि भगवान्‌ के; दासों का महत्त्व आज मैंने देखा | जो हे राजन्‌ ! अपराध 
करने पर भो मेरी मङ्गल कामना कर रहे हैं ॥ 


फा००-७९ 


१७६ ] श्रीमंदमागवते [ ष० १३ 


पञ्चदशः श्त्लोकः 
दुष्करः को नु साधूनां दुस्त्यजो वा महात्मनाम्‌ । 


येः संगृहीतो भगवान्‌ सात्वतार्ूषभो हरिः ॥१५॥ 
पदच्छेद== दुष्करः कः नु साधूनाम्‌ दुस्त्यजः बा महात्मनाम्‌ । 
यः संगृहीतः भगवान्‌ सात्वताम्‌ ऋषभः हृरिः ॥ 


छन्दाथं:-- 
हुष्करः है, कठिन है येः १ 
कः नुः द. क्या संगुहोतः ६. पकड़ लिया है (उन) 
साधूनाम्‌ ७; साधुओं के लिये अगवान्‌ ४, भगवान्‌ 
बुस्त्यजः १२. कौन सो वस्तु त्यागने योग्य सात्वताम्‌ २. भक्त वत्सलों में 
नहीं है 
वा १९; अथवा ऋषभः ३. श्रेष्ठ 
महात्मनाम्‌ १२ उन मह्दात्माओं केलिये हृरिः॥ ५, श्री हरि के चरणों को 


इलोकार्थ--जिन्होंने भक्त वत्सलों में श्रेष्ठ भगवान्‌ श्री हरि के चरणों को पकड़ लिया दै, उन 
साधुओं के लिये क्या कठिन है । अथवा महात्माओं के लिये कोन सी वस्तु त्यायने 
योग्य नहीं दवै ॥ 


घोढशः श्लोकः 
यज्नामञ्चति मात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः । 
तस्य तीर्थपदः कि वा दासानामवशिष्यते ॥१९॥ 


पदच्छेद यत्‌ नाम श्रुति मात्रेण पुमान्‌ भवति निर्मलः। 
तस्य तोर्थं पदः] कि वा दासानाम्‌ अवशिष्यते ॥ 


शन्दार्थ-- 

यत्‌ १, जिनके निसंलः । ६, निर्मल 

नाम २. चामों के तस्य ६, उन 

धृति ३. श्रवण तीर्थपदः दै. भगवान्‌ के 

मात्रेण ४, मात्र से किया ११, कौन सा 

पुमान्‌ ४ मनुष्य दासानाम्‌ १०. दासों के लिये 

भवति ७, होजाताहै। अवशिष्यते ॥ १२. कतंग्य शेष रह जाता है 


एलोकार्थे--जिनके नामों के श्रवण मात्र से मनुष्य निर्मल हो जाता है, उन भगवान्‌ के दासों के लिये 
कौन सा कर्तव्य शेष रह जाता है ॥ 


झ० ५] तवम! स्कन्धः 


सप्रदशः श्लोकः 
राजन्ननुग्रहीतो5हं त्वयातिकरुणात्मना । 


मदघं एष्ठतः कृत्वा प्राणा यन्मेऽभिरद्धिताः । १७] 
पदच्छेद-- राजन्‌ अनुगृहीतः अहम्‌ त्वया अतिकदण आत्मना । 
मत्‌ मघम्‌ पृष्ठतः कृत्वा प्राणा; यत्मे अभिरक्षिताः ॥ 


[ १७२ 


शब्दार्थ -- 

राजन्‌ १. हे राजन्‌! यत्‌ ७, जो मेरे 
अनुगृहोतः ६, कपा को है (और) अघम्‌ ८, अपराधको 
अहम्‌ १ मुझ पर पृष्ठतः दै, भुला 
त्वया ४, आपने कुरवा १०. करके 
भतिकरण ३; करुण भाव से प्राणाः १२. प्राणों की 
आश्मना । ३. पूणे हृदय वाले यभ्से ११, मेरे 


अभिरक्षिताः ॥ १३. रक्षा की है 
एलोकार्थे--हे राजत्‌ ! करुण भाव से पूर्ण हृदय वाले आपने मुझ पर कृपा की है। जो मेरे अपराध 


को भुला कर - मेरे प्राणों की रक्षा को है ॥ 
अटाइशः श्लोकः 
राजञा तमकूताहारः प्रत्यागमनकाङच या । 
चरणाबुपसंगृह्य प्रसाद्य समभोजपयत्‌॥ १८ 
पदच्छेद-- राजा तम्‌ अक्कत आहाराः प्रति आगमन काडक्षया । 
चरणों. उपसंगृहय प्रसाद समभोजयत्‌ ॥ 


धब्दार्थं-- 

राजा ६ राजाने काइक्षया । ३. ब्याकांक्षा से 

तम्‌ १, उन मुनि के चरणो ८; चरण 

अकृत ४, विना उपसंगृहू य & पकड़ कर और उनको 
अहाराः ५. भोजन किये प्रसाद्य १०. प्रसन्न करके 

प्रति ७. उवे समभोजयत्‌ ॥ ११. भलो भाँति भोजन कराया 
आगमन । २. लौटने की 


एलोकार्थ--उन मुनि के लौटने की आकांक्षा से बिना भोजन किये राजा ने उनके चरण पकड़ कर 
और उनको प्रसन्न करके भली भाँति भोजन कराया ॥ 


१८० ] श्रीमद्भागवते [ भ० १ 
एकोनविंश श्लोकः 
सोऽशित्वाऽऽहतमानीतमातिथ्यं सावकामिकम्‌ | 
तृप्तात्मा चपति प्राह भज्यतामिति सादरम्‌॥१९।। 
पदच्छेद सः मशित्वा आदृतम्‌ आनीतम्‌ आतिथ्यम्‌ सावं कामिकम्‌ । 
तृप्त आत्मा नपम्‌ प्राह भुज्यताम्‌ इति सादरम्‌ ॥ 
शब्दार्थ 
सः ७, वे दुर्वासा ऋषि तृप्त ८, तृप्त 
अशिता ६. खा करके आत्मा द, आत्मा हो गये (और) 
आवृतम्‌ २. आदर पूर्वक नुपतिम्‌ १०. राजासे 
आनीतम ४. आयो हुई प्राह १४. कहा 
आतिथ्यम्‌ १ आतिथ्यके योग्य भज्यताम्‌ ११, भोजन कीजिये 
साब ३. सर्वे प्रकार को इति १२. ऐसा 
कामिकम्‌। ५. भोजन सामग्री को सादरम्‌ ॥ १३. आदर के साथ 


श्लोकार्थ---अतिथि के योग्य, आदर पूर्वक, सब प्रकार की आई हुई भोजन सामग्री को खा कर वे 
दुर्वाता ऋषि तृप्तात्मा हो गये । और राजा से भोजन कीजिये ऐसा आदर के 


साथ कहा ।। 


विंशः श्लोक! 


प्रीतोःस्म्यनुग्रहीतो$स्मि तव भागवतस्य वै । 


दर्शनस्पर्शीनालापैरातिथ्येनात्ममेघसा 


॥२०॥ 


दर्शन 


स्पशं 


बात चीत (ओर) 
अतिथि सत्कार से 
मन को 


पदच्छेद-- प्रीत; अस्मि अनुगृहीतः अस्मि तव भागवतस्य वे । 
दर्शन स्पर्शन अलापः आतिथ्येन आत्म मेधसा ॥ 

शब्दार्थ-- 

प्रीतः ८. सै प्रसन्न दर्शन ३. 

अस्मि 6. हुँ और स्वर्शन ४. 

अनुगृहीतः १०. अनुगृहीत आलापः 

अस्मि ११ हो गया हूँ आतिथ्येन ७. 

तव १. आप के आत्म ष्‌, 

भागवतस्य बे। १. हे राजन्‌! भगवद्भक्त मेधसा ॥ ७. 


भगवान्‌ की ओर लगाने वाला 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! भगवद्भक्त आपके दर्शन, स्पश बात चीत और आतिथ्य सत्कार से मनको 
भगवान्‌ की ओर लगाने वाला मैं प्रसन्न हुँ और अनुगृहीत हो गया हूँ ।। 
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एकविंशः श्लोक! 
कर्मावदातमेतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रियो मुहुः । 
कीति परमपुण्यां च कीतयिष्यति भूरियम्‌ ॥२१॥ 


पदछेच्द-- फर्म अवदातम्‌ एतत्‌ ते गायन्ति स्वः स्त्रियः मुहु। । 
कीतिम्‌ परम्‌ पुण्याम्‌ च कोर्तगिष्यति मूः इयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

कमं ४. चरित्रका मुहुः ७, बार-बार 
अवदातम्‌ २. उज्ज्वल कोतिम्‌ १३. कोतिका 

एतत्‌ २ इस परम ११, परम 

ते १, आपके पुण्याम्‌ १२. पवित्र 

गायब्ति ८. गान करेंगो ख है. भौर 

स्वः ५. स्वर्गं को कीर्तयिष्यति १४. कर्तन करेगी 
स्त्रियः। ६. अप्सरायें मुः इयम्‌ ॥ १०. यह पृथ्वी (आपकी) 


एलोकार्थ--आपके इस उज्ज्वल चरित्र का स्वर्ग की अप्सरायें बार-बार थान करेंगी और यह 
पृथ्वी आप की परम पवित्र कीति का कौतंन करेगी ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच-- एवं संकीत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः । 


थयौ विहायसाऽऽप्रन्ः्य त्रह्मलोकमहैतुकम्‌ ।।२२।। 


पदच्छेद - एवम्‌ संकोत्यं राजानं दुर्वासाः परितोषितः। 
ययो विहायसा आमन्त्य ब्रह्म लोकम्‌ अहैतुकम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

एवम्‌ १, इस प्रकार ययौ १०. चले गये 

संकीत्यं ४, प्रशंसा करके (ओर) विहायसा ७, आकाश मारग से 
राजानम्‌ ३. राजाको आमन्त्रय ६. विदा लेकर 

दुर्वासाः २. दुर्वासा ऋ'ष ब्रह्मलोकम्‌ ४. ब्रह्मलोक को 
परितोषितः। ५. सन्तुष्ट होकर तथा अहैतुकम्‌ ॥ ८. निष्क्राम कर्म से प्राप्त होने 


वाले 


इलोकाथं--इस प्रकार दुर्वासा ऋषि जी राजा की प्रशंसा करके और सन्तुष्ट होकर तथा विदा 
लेकर आकाश मागं से निष्काम कमे से प्राप्त होने वाले ब्रह्मलोक को चले,गये ॥ 
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त्रयोर्विश। श्लोकः 
संवत्सरोऽत्यगात्‌ तावदू यावता नागतो गतः । 
सुनिस्तदर्शनाकाङ्चो राजाऽभच्षो बभूव ह ॥ 


पदच्छेद संवत्सरः अत्यगात्‌ तावत्‌ यावता न आगतः गतः। 
मुनि: तत्‌ दर्शन भाकाइक्षः राजा अब्भक्षः बमुव ह ॥ 


शब्दार्य-- 

संवत्सरः ६. एक वर्ष मुनिः ३. मुनि 

अत्यगात्‌ ७, बीत गया तत्‌ ८. उनके 

ताबत्‌ ५. तब तक दर्शन दै. दर्शन की 
ग्रावता १. जबन्तक नाकाडक्षा १०. इच्छा रखने वाले 
म आगतः ३. नहों आये (और) राजा ११, राजा (तब तक) 
गतः । ४. गये अब्भक्षः बभूव ह्‌ ॥ १२. जल पीकर ही रहे 


एन्ञोकाथं--जब ठक मुनि नहीं आये और पये तब तक एक वर्ष बीत गया। उनके दर्शन की इच्छा 
रखने वाले राजा तब तक जल पीकर ही रहे॥ 


चतुविंशः श्लोक! 
गते च दुर्वाससि सोऽम्बरीषो द्विजो पयोगातिपवित्रमाहरत्‌। 
ऋषे विमोक्षं व्यसनं च बुदुध्वा मेने स्ववीय च परानुभावम्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद गते च हुर्वाससि सः अम्बरीषः द्विज उपयोग अतिपवित्रम्‌ आहरत्‌ । 
ऋषेः विमोक्षम्‌ व्प्रसनम्‌ च बुद्ध्वा मेने स्ववीर्यम्‌ च परानुभावम्‌ ॥ 


शन्दायं-- 

गते ३. चलेजाने पर ऋषेः १०. ऋषि के 

च १. बोर विमोक्षम्‌ ११. मुक्ति 

दुर्वाससि २ दुर्वासा के ष्यसनम्‌ १३. संकट 

सः ४. उन राजा च ११. और 

अम्बरीषः ५. अम्बरीष ने बुद्ध्वा १४. जात कर 

द्विजि ६. ब्राह्मण के मेने १०, समझा 

उपयोग ७ भोजन से बचे स्ववीर्य च १५. अपने पराक्रम को 
अतिपवित्रम्‌ ८. अति पवित्र भोजन परानुभावम्‌ ॥ १६. परमात्मा की महिमा 
आहरत्‌ । टै, अन्न 


इलोकार्थ--ओर दुर्वासा के चले जाने पर अम्बरीष ने ब्राह्मण के भोजन से बचे अति पवित्र अन्न 


का भोजन किया। ऋषि को मुक्ति और संकट को जानकर अपने पराक्रम को 
परमात्मा को महिमा समझा ॥ 
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पश्चविंश. श्लोक! 
एवंविधानेकशुणः स राजा परात्मनि ब्रह्मणि वाखुदेवे। 


क्रियाकलापै। ससुवाह भक्ति ययाऽऽविरिञ्च्यान्‌ निरयांश्रकार ॥२५॥ 
पदच्छेद-एवस्‌ विष अनेक गुणः सः राजा परात्मनि ब्रह्माणि वासुदेवे । 
क्रियाकलापः सम्‌ उवाह भक्तिम्‌ यया आविरिङ्च्यान्‌ निरयान्‌ चकार ॥ 


शब्दाथं-- 

एवम्‌ विध १, इसप्रकार के क्रिया दै. कमें 

अनेक ३. अनेक कलापः १०. समूहों से 

पुणः ३. गुणों से युक्त सम उवाह १२. बढ़ाया 

सः ४. उस भक्तिम्‌ ११. मक्तिको 

राजा ५. राजाने यया १३. जिसके प्रभाव से वे 
परात्मनि ७. परमात्मा आविरिङच्यान्‌ १४. ब्रह्मलोक तक के भोगों को 
ब्रह्माणि ६. पर ब्रह्म निरयान्‌ १५. नरक के समान 

वासुदेवे । द भगवानुश्रीकृष्ण में चकार॥ १६. समझने लगे 


ण्लोकार्थ--इस प्रकार अनेक गुणों से युक्त उस राजा ने परब्रह्म परमात्मा भगवान्‌ श्रीकृष्ण में 
कर्म समूहों से भक्ति को बढ़ाया । जिसके प्रभाव से वे ब्रह्म लोक तक के भोगों को नरक 
के समान समझने लगे ॥ 
षड्विंश. श्लोकः 
अथाञ्घरीषस्तनयेषु राज्य समानशीलेषु विखज्य चीरः । 
वनं विवेशात्मनि वासुदेवे मनो दधद्‌ ध्वस्तगुणप्रवाहः ॥२६॥ 
पदष्छेद -- अथ अम्बरोधः तनयेषु राज्यम्‌ समान शीलेषु विसृज्य धोर: । 
वनम्‌ विवेश आत्मनि वासुदेवे मनः दधत्‌ ध्वस्त गुण प्रवाहः ॥ 


शब्दार्थ 

अथ १. तदनन्तर वनम्‌ है, वन में 
अम्बरीवः २३, अम्बरीष विवेश १०. चले गये (और) 
तनयेषु ६. पुत्रों पर आत्मनि ११, आत्म स्वरूप 
राज्यम्‌ ७, राज्यका भार वासुदेवे १३. वासुदेव भगवान्‌ में 
समानः ४. समान सनः १३. मनको 

शीलेषु ५, स्वभाव वाले दधत्‌ १४. लगाकर 

विसृज्य ८, सौंप कर ध्वस्त १६. नष्ट कर दिया 
धोरः । ३. घीर गुण प्रवाहः ॥ ११. गुणो के प्रभावको 


एलोकाथ--तदनन्तर धीर अम्बरीष समान स्वभाव वाले पुत्रों पर राज्य का भार सौंप कर वत में 


चले गये और आत्म स्वरूप वासुदेव भगवान में मत को लगा कर गुणों के प्रभाव को 
नष्ठ कर दिया ॥ 


र 
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सप्तविशः श्तोकः 
इत्पेतत्‌ पुण्यमार्यानमस्चरीषस्य भूपतेः । 
संकी त यज्ञनुध्यायन्‌ भक्तो भगवतो भवेत्‌ ॥२७॥ 


पद्च्छेद- इति एतत्‌ पुण्यम्‌ आख्यानम्‌ अम्बरीषस्य मुपतेः। 
संकोतंनम्‌ अनुध्यायन्‌ भक्तः भगवतः भवेत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार संकोतंनम्‌ ७. कीर्तन तथा 

एतत्‌ २, ये अनुध्यायन्‌ ८: ध्यान करने से मनुष्य 
पुण्यम्‌ ५ पवित्र भक्तः १०. भक्त 

आख्यानम्‌ ६. आख्यान भगवतः है. भगवान्‌ 
अम्बरीषस्य ४. अम्बरीष का भवेत्‌ ॥ ११. हो जाता है 

मुपतेः । ३. राजा 


इलोकार्थ---इस प्रकार से राजा,अम्बरीष के पवित्र आख्यान का कीत॑न तथा ध्यान करने से मनुष्य 
भगवान्‌ का भक्त हो जाता है।। 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
भम्बरीष-चरित्रं नाम पञ्चम; अध्यापः ॥५॥ 


श्वौ मदभागवतम दापुराणम्‌ 
नवमः स्कन्धः 
प्राषप्छः अछ्याययः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच--बिरूपः केतुमाञ्छुर्भुरम्षरीषस्रुतारत्रयः । 


विरूपात्‌ एषदश्वोऽसूत्‌ तत्पुत्रस्तु रथीतरः ॥१॥ 
पदच्छेद-- विरूपः केतुमान्‌ शम्भुः अम्बरीष सुता। त्रयः। 
विरूपात्‌ प्रषदश्वः अमूत्‌ तत्‌ पुत्रस्तु रथोतरः॥ 


शब्दार्थ 

विरूपः ४. विरूप विरूपात्‌ ७; विरूप से 

केतुमान्‌ ५. केतुमान्‌ पृषदश्वः ८ पृषदश्व भोर 

शम्भुः ६. शम्भुथे अब्रूत्‌ १३. हुआ 

अम्बरीष १. थम्बरीष के तत्‌ द. उसका 

सुताः ३; पुत्र पुत्रस्तु १०. पुत्र 

श्रयः । २. तीन रथीतरः ॥ ११; रथीतर 
शलोकार्थे--राजा अम्बरीष के तीन पुत्र विरूप, केतुपान्‌ और शम्मु थे। विरूप से पृषदश्व और 


उसका पुत्र रथीतर हुआ ॥ 


द्वितीय; श्लोक! 
रथीतरस्याप्रजस्य भायायां तन्तवेऽर्थितः । 
अङ्गिरा जनयामास ब्रह्मवर्चस्विनः सुतान्‌ ॥२॥ 


पदच्छेद- रथोतरस्य अप्रजस्य भार्यायाम्‌ तभ्तवे अथितः। 
अङ्गिराः जनपासास ब्रह्मवचंस्विनः घुतान्‌ ॥ 


शब्दार्थं--- 

रथीतरस्य २ रथीतरकी अङ्किराः ६, अङ्गिरा ने 
अप्रजस्य १, सन्तान हीन जनयामास &, उत्पन्न किया 
आार्यायाम्‌ ३, पतती में ब्रह्मवचस्विनः ७ ब्रह्मा तेज सम्पन्न 
तन्ते ४; वंश परम्परा चलाने के लिये सुतान्‌ ॥ ८. पुत्रों को 
मथितः । ५. प्रार्थना किये जाने पर 


शबोकार्थ-- सन्‍्तान होन रथोतर की पत्नी में वंश परम्परा चलाने के लिये प्रार्थना किये जाने पर 


अङ्गिरा ने ब्रह्म तेज से सम्पन्न पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 
फा०--७४ 
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तृतीयः श्व्तोकः 


[ ० ६ 


एते चेतरे प्रसूता वे पुनस्त्वाङ्किरसा! स्मरता! । 
रथीतराणां प्रवराः चत्रोपेता द्विजातयः ॥३॥ 
पदच्छेद एते क्षेत्रे प्रसुताः वे पुनः तु माङ्किरसाः स्मृताः । 
रथीतराणाम्‌ प्रवराः क्षत्र उपेताः हिजातयः॥ 


शन्दार्थ-- 

एते ५, ये हमृताः 
क्षेत्रे १, रथोतरकोमार्यासे रथोतराणाम्‌ 
प्रसुताः ३. उत्पन्न हुये थे प्रवराः 

च १. निश्‍चित हो क्षत्र 

पुनःतु ४. फिर भी उपेताः 
आङ्किरिसाः। ६. आङ्गिरस दविजातयः ॥ 


७ 
द्‌. 
दै, 


१०, 
११. 
१२. 


गोत्र के कहलाये 

रथीतर वंशियों के 
सर्वश्रेष्ठ पुरुष होने से 

ये क्षत्रोपेत 

ब्राह्मण क्षत्रिय 

ओर ब्राह्मण दोनों कहलाये 


एलोकार्थे- निश्चित हो रथीतर की भार्या से उत्पन्न हुए थे। फिर भी आङ्गिरस गोत्र के कहुलाये । 
₹थोतर वंशियों के श्रेष्ठ पुरुष होने से ये क्षत्रोपेत ब्राह्मण (क्षत्रिय और ब्राह्मण दोनों) 


कहलाये ॥ 


चतुर्थः श्व्वोकः 


लुवतस्तु मनोजेज्ञे इच्वाकुर्घाणतः सुतः । 

तस्य पुचशतज्पेछा विकुचिनिमिदएडकाः ॥४॥ 
पदच्छेद-- क्षुवतस्तु मनोः जज्ञे इक्ष्वाकुः थ्राणतः घुतः। 
तस्य पुत्र शत ज्वैष्ठाः विकुक्षि निभि दण्डकाः॥। 


शन्दार्थ-- 

क्षुवतस्तु २. छींकने पर (उनकी) तस्य 

प्नोः १. मनुके पुत्र 

ज्ञे ६. उत्पन्न हुआ शत 

इच्याकु ४. इड्वाकु नामक ज्येष्ठाः 
घ्राणतः ३. नासिका से विकुक्षि 
सुतः । ५. पुत्र निमि 

दण्डकाः ॥ 


७ 
घ 
८, 
१३. 
१०. 
११. 
१३, 


उनके 

पुत्रो में 

सौ 

ज्येष्ठ थे 
विकुक्षि 
निमि और 
द्श्ड 


इलोकार्थं-- मनु के छींकने पर उनको नासिका से इक्ष्वाकु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसके सो पुत्रों 


में विकुक्षि, निमि ओर दण्डक ज्येष्ठ थे !। 


अ० ६ ] नवमः स्कन्धः [ १०७ 


तेषां पुरस्तादभवक्नार्यावते नपा न्प। 
पञ्चविंशति? पश्चाच्च चयो मध्ये परेऽन्यतः ॥५॥ 


पदच्छेद तेषाम्‌ पुरस्ताम्‌ अभवन्‌ आर्यावते नुपाः नप । 
पर्ञ्चाविशतिः पश्चात्‌ च त्रयः मध्ये परे अन्यतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तेषाम्‌ २ उनके पुत्र पञ्चविशतिः ५. पचीस और 

पुरस्तात्‌ ४. पुर्वभाग के पश्चात्‌ च ६. पश्चिम भाग के भीम पच्चीस तथा 
अभवन्‌ १२. हुए त्रयः ८, तीन 

आर्यावर्त ३, आार्यावर्ते के मध्ये ७. मध्य भागके 

बपाः। ११. राजा परे ६. ओर शेष 

न्‌प। १; हे राजा परीक्षित्‌! अन्यतः ॥ १०, अन्य दिशाओं के 


शल्ोकार्थ- हे राजा परीक्षित्‌ ! उनके पुत्र आर्यावतं के पूर्वभाग के पच्चोस और पश्चिम भाग के भी 
पीस तथा मध्य भाग के तीन और शेष अन्य दिशाओं के राजा हुए ॥ 


घष्ठ; श्त्तोकः 
स एकदाष्टकाश्राद्धे शदवाकुः सुतमादिशत्‌। 


मांसमानीयतां मेध्यं बिकुत्ते गच्छ॒ माचिरम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- सः एकदा अष्टका थाद्ध इकवाकुः सुतम्‌ आदिशत्‌ । 
मांसम्‌ आनीयताम्‌ मेध्यम्‌ विकुक्षे गच्छ मा चिरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः ४, उन मांसम्‌ १३. मांस 
एकदा १. एक बार आनीयताम्‌ १३. ले आओ 
अष्टका २, अष्टका मेष्यम्‌ ११. पवित्र 
शादे ३. श्राद्ध वे समय विकुक्षे ८, है विकुक्षे ! 
इक्वाकुः ५. इक्ष्वाकुने गच्छ १०. जाओ (और) 
सुतम्‌ ६. पुत्रको मा चिरम्‌॥ दै. शीघ्र 
भादिशत्‌ । ७. आदिश दिया कि 


एलोकार्थ--एक बार अष्टका श्राद्ध के समय उन इक्ष्वाकु ने पुत्र को आदेश दिया कि हे विकुक्षे ! 
क्षीत्र जाओ, भौर पवित्र मास ले भाओ ।॥ 


१८८ ] श्रौमद्भागवते [ ५० ६ 
सप्तमः श्लोकः 
° र 

तथेति सवनं गत्वा खृगान्‌ हत्वा क्रियाहणान। 

आन्तो बुसुचितो वीरः शशं चाददपस्मृतिः ॥७॥ 
पदच्छेद त्था इति सः बनम्‌ गत्वा मृगान्‌ हत्वा क्रिया अर्हणान्‌ । 

आन्तः बुभुक्षितः वीरः शशम्‌ च आदत्‌ अपस्मृतिः ॥ 

शब्दार्थ 
तथा १. बहुत अच्छा अहँणान्‌ ७, योग्य 
इति २ ऐसा कहकर श्रान्तः १०. थके 
सः ३. उसने बुभृक्षितः १२, भूखे होने से 
वनम्‌ ४, वन में बीरः १३. वीर विकुक्षि ने 
गर्वा ५. जाकर शशम्‌ १५. एक खरगोश को 
मुगान्‌ ८. मृगोंको च ११. भोर 
हत्वा दै, मारा आदत्‌ १६. खा लिया 
क्रिया । ६ श्राद्ध के अपस्मृतिः ॥ १९ भूल से 


एलोकाथं--बहुत अच्छा ऐसा कहकर उसने वन में जाकर श्राद्ध के योग्य मृगों को मारा । थके और 
भूखे होने से बीर विकुक्षि ने भूल से एक खरगोश को खा लिया । 


अष्टमः श्लोक! 


शेषं निवेदयामास पित्रे तेन च तद्गुरुः । 


चोदितः प्रोचणायाह दुष्टमेतदकमंकम्‌ ॥८॥ 


शेषं निबेदयामास पित्रे तेन च तत्‌ गुरुः । 
चोदितः ध्रोक्षमाय आह बुष्टम्‌ एतत्‌ अकर्मकम्‌ ॥ 


पदच्छेद 
शब्दार्थ 

शिषम्‌ १. 
निवेदषामास ४, 
पित्रे ३, 
तेत ह 
च ५५ 
तत्‌ ६. 
गुरुः। ७. 


बचा हुआ माँस 
दे दिया 

पिता को 

उसने 

और 

उन्होंने 

गुरु को 


चोदितः 
प्रोक्षणाप 
आह 

दुष्टम्‌ 
एतत्‌ 
अकर्मकम्‌ ॥ 


दै, 


ष्ट्र 


१०, 
१२. 
६९. 
१३, 


इलोकार्थे--उसने षचा हुआ मांस पिता को दे दिया उन्होंने शुद्ध 
किया । तब गुरु ने कहा--यह मांस दूषित है श्राद्ध के भयोग्य है ।। 


प्रेरित किया (तब गुरु ने) 
शुद्ध करने के लिये 

कहा 

दुषित (एवम्‌) 

यह माँस 

श्राद्ध के अयोग्य हे 


करने के लिए गुरुको प्रेरित 


भ० ६ | नवमः स्कन्धः [ १५४ 


नवमः श्त्तोकः 
ज्ञात्बा पुरस्य तत्‌ कर्म गुरुणाभिहितं तूप! । 
देशान्षिःसारयामास सुतं त्यक्तविधिं रुषा ॥६॥ 
पदच्छेद जञात्वा पुत्रस्य तत्‌ कमं गुरणा अभिहितम्‌ नृपाः। 
देशात्‌ निः सारयामास सुतम्‌ त्यक्तविधिम्‌ रुषा ४ 


शबन्दार्थे--- 

ज्ञात्वा ७. जान कर देशात्‌ १२. देश से 

पुत्रस्य ४, पुत्रका निःसारवामास १३, निकाल दिया 

तत्‌ ५. वह सुतम्‌ ९०. पुत्र को 

क्म ६. कमें त्यक्त दै. उल्लंघन करने वाले 
गुरुणा १. गुरु के विधिम्‌ ८: विधिका 
अभिहितम्‌ २. कहने पर रुधा ॥ ११. क्रोध के कारण 
नृपाः । ३. राजाने 


एलोकार्थ--गुरु के कहने पर राजा ने पुत्र का वह कमें जार कर विधि का उल्लंघन करने वाले पुत्र 
को क्रोध के कारण देश से निकाल दिया ॥ 


दशमः श्लोकः 
स तु विप्रेण संवादं जापकेन समाचरन्‌। 
त्यक्त्वा कलेवरं योगी स तेनावाप यत्‌ परम्‌ ।॥ १०॥ 


पद*्छेद-- सः तु विप्रेण संवादम्‌ जापकेत समाचरम्‌ । 
त्यक्वा कलेवरम्‌ योगो सः तेन अवाप यत्‌ परम्‌॥ 


शब्दार्थे-- 

सः १. उस राजा इक्ष्वाकु कलेबरम्‌ दै, शरीर को 

तु २, ने योगी ८. योगी राजा ने 
बिप्रेण ४, ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ सः ७, उस 

संवादम्‌ ५ योग विषय में बात तेन ११. उपदेश के द्वारा 
जापकेन ३. जप करने वाले अवाप १३. प्राप्त किया 
समाचरन्‌ ६. की और यत्‌ १२ परमपद को 
त्यक्त्वा। १०. छोड कर परम्‌ । 


इलोकार्थ--उस राजा इक्ष्वाकु ने जप करने वाले ब्राह्मण वशिष्ठ के साथ योग विषय में बात को 
झर उस योगी राजा ने शरीर छोड़ कर उपदेश के हारा परमपद को प्राप्त किया | । 


१४० ] श्रीमद्‌भायवते [ ष० ६ 


एकादशः श्लोकः 
पितयु परतेऽभ्येत्य विकुच्चि; एथिवीमिमाम्‌ । 
शासदीजे हरि यज्ञेः शशाद इति विश्रुतः ॥११॥ 


पदच्छेद पितरि उपरते अभ्येत्य विकुक्षिः पृथिवीम्‌ इमाम्‌ । 
शातत्‌ ईजे हरिम्‌ यज्ञः शशाद इति विधृतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

पितरि १, पिता के शासत्‌ ७. शाशत करने लगा 

उपरते २. मर जाने पर ईजे १०. आराधनाको 

अभ्येत्य ४, लोट (आया बौर) हरिम्‌ दे. भगवान्‌ हरि की 

विकुक्षिः ३. विकुक्षि यज्ञेः ८. उसने यज्ञो के द्वारा 

पृथिबीमू ६. पृथ्वोका शशाद ११. भौर शशाद (खरगोश खाने वाला) 
इमाम्‌ । ५, इस इति १९. इस नाप से 


विधुतः १३, प्रसिद्ध हो गया 
एलोकार्थे-- पिता के मर जाने पर विकुक्षि लौट आया और इस पृथ्त्री का शासन करने लगा । उसने 


यज्ञों के द्वारा भगवान्‌ हरि की आराधना की और शशाद (खरगोश खाने वाला) इस 
नाम से प्रसिद्ध हो गया ॥ 


द्वादशः श्लोक! 
पुरञ्जयस्तस्थ सुत इन्द्रवाह 'इतीरितः । 
ककुत्स्थ इति चाप्युक्तः शुणु नामानि कर्म भिः ॥ १२॥ 


पदच्छिंद--- पुरञ्जयः तस्य सुतः इन्द्रवाह इति ईरितः। 
ककुत्स्थ इति च अपि उक्तः श्रुणु नामानि कर्मभिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

पुरञ्जयः रे. पुरञ्जय हुआ जो ककुत्स्थ ७, ककुत्स्थ 

तस्य १. उस (विकुक्षि का) इतिच ६ वहुभौर | 
सुतः २. पुत्र अवि युक्तः ५. भो कहलाया (उसके) 
इन्द्रवाह ४. इन्द्रवाह श्ऱ्ण ११. सुनो 


हति ईरितः । ५. इस नाम से प्रसिद्ध हुआ नामानि १०, वामों के 
कमंभिः ॥ ८. कर्मों के कारण होने वाले 
श्थोकाथे--उस विकुक्षि का पुत्र पुरञ्जय हुआ जो इन्द्रवाह इस नाम से प्रसिद्ध हुआ और वह 
ककुत्स्थ भी कहलाया । उसके कर्मों के कारण होते वाले नामों को सुनो ॥ 


झे ६] नववः स्कश्धः | १२१ 


एकोनत्रिश: श्लोक. 


कृतान्त आसीत्‌ समरो देवानां सह दानवेः। 
पार्षिणग्राहो घृतो वीरो देवैदेत्यपराजितैः ॥१३॥ 


पदच्छेद कृताग्ते आसोत्‌ समरः देवानाम्‌ सह दानवः 
पाष्णिग्राहः बतः वीरः देवेः दत्य परानितेः 


शब्दार्थ -- 

कृतान्ते १. सत्युग के अन्त में पार्ष्णग्राहः ११. सहायक 

भासोत्‌ ६. हुआ था वतः १२. बनाया 

समरः ५. संग्राम वोरः १०, वीर (पुरञ्जय को अपना) 
देवानाम्‌ १९. देवताओं का देव दै, देवताओं ने 

सह ४. साथ देत्य ७, दैत्यों से 

दानबेः। ३. दानवोंके पराजितः॥ ८५. हारे हुए 


एलोकार्थ--सत्ययुग के अन्त में देवताओं का दानवों के साथ संग्राम हुआ था। दंत्यों से हारे हुए 
देवताओं ने वीर पुरञ्जय को अपना सहायक बनाया ॥ 


त्रिशः श्लोकः 


वचनाद्‌ देवदेवस्य विष्णोविश्वात्मनः प्रभोः । 


याहनत्वे वृतस्तस्य बभूवेन्द्रो महाष्ृषः॥ १४॥ 
पदच्छेद बचनात्‌ देव देवस्य विष्णोः विश्व आत्मनः प्रभो । 
वाहनत्वे वृतः तस्य बमुव इन्द्रः महादृषः॥ 


शचन्दार्थ-- 

बचनात्‌ ६. कहने से वाहनत्वे ६ वाहन बनना 

देव ४. देवता वृतः १० स्वोकर करके 
हयस्य ३. देवताओं के तस्थ ८. उसका 

विष्णोः ५. विष्णु के बमूव १२. धारण किया 
विश्व १, विश्‍वात्मा ष्ट्रः ७, इन्द्र ने 

मात्मनः महावृषः ॥। ११: महान्‌ वृषभ रूप को 
प्रभोः । २. प्रभु एवम्‌ 


एलोकाथे --विशवात्मा प्रभु एवम्‌ देवताओं के देवता विष्णु के कहने से इन्द्र ने उसका वाहून बनना 
स्वीकार करके महान्‌ वृषभ रूप को धारण किया ॥ 


१६२] श्रीमद्भागवते [ष 


पऽचदशः श्व्ताक; 
स संनद्धो धनुदिव्यमादाय विशिखाड्छितान्‌ । 
स्तूयमानः समारुह्य युयुत्सुः ककुदि स्थितः ।।१५॥ 
पदच्छेद सः संनद्धः धनुः दिव्यम्‌ आदाय विशिलान्‌ शितान्‌ । 
स्त्यमानः सम्‌ आरुह्य युयुत्सुः ककुदि ह्थितः॥ 


शब्दाथं-- 

स! १, वे (राजा पुरञ्जय) स्तूयमानः ५. देवताओं द्वारा स्तुति किये जाते हुए 
संनद्धः २. तैयार हो कर सम्‌ आरुह्य १०, बैल पर चढ़ कर 

धनुः ४. धनुष बर युयुत्सुः ६; युद्ध करने की इच्छा से 

दिव्यम ३. दिव्य ककुदि ११. ककुद्‌ के पास 

मादाय ७. लेकर स्थितः १२. बँठ गये 

विशिखान्‌ ६. बाण 

शितान्‌ ५. तीखे 


एलोकार्थ-- वे राजा पूरञ्जय तैयार होकर दिव्य घनुष और तीखे बाण लेकर देवताओं द्वारा स्तुति 
किये जाते हुए युद्ध करने की इच्छा से बेल पर चढ़ कर ककुद्‌ के पास बैठ गये ॥ 


घोडशः श्लोकः 
तैजसाऽऽप्यायितो विष्णोः पुरुषस्य परात्मनः | 
प्रतीच्यां दिशि दैत्यानां न्यरुणत्‌ त्रिदशैः पुरम्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद्‌- तेजसा आप्यायितः विष्णोः पुरुषस्य पर आत्मनः । 
प्रतोच्याम्‌ दिशि बेत्यानाम्‌ न्यरुणत्‌ त्रिदशेः पुरम्‌ ॥ 


शन्दार्थ--- 

तेजसा ४. तेज से प्रतोच्याम्‌ ७, पश्चिम 

आप्यायितः ५, बढ़े हुये (उसने) दिशि ८ दिशा में 

विष्णोः ३; विष्णु के दत्यानाम्‌ ६, दैत्यों के 

पुरुषस्य १, परम पुरुष न्यरुणत्‌ ११. घेरलिथे 

पर आत्मनः । २, परमात्मा त्रिदशः ६, देवताओं को साथ लेकर 
पुरम्‌ ॥ १०. नगर को 


इ्लोकार्थ--परम पुरुष परमात्मा विष्णु के तेज से बढ़े हुए उसने देवताओं को साथ लेकर पश्चिम 
दिशा में दैत्यों के नगर को घेर लिया ॥ 


ब्रश ६ | नवमः स्का [ १६३ 


सप्तदशः श्लोकः 
तैस्तस्य चाभूत्‌ प्रथनं तुसुलं लोमहषंणम्‌ । 
यमाय भल्लेरनयदू देत्यान्‌ येऽभिययुस्टृ घे ॥१७॥ 
पदच्छेद-- तेः तस्य च भमूत्‌ प्रधनम्‌ तुषुलम्‌ लोमहषंणम्‌ । 
यमाय भल्लेः अनयत्‌ देत्यान्‌ ये अभि ययुः मृधे ॥ 


झब्दाथें--- 

तेः २ उत देत्यो के साथ भल्लः १३. भालों से (मारकर) 
तह्य ३. उसका अनपत्‌ १५, भेज दिया 

ख १, और देत्यान्‌ १२. देत्यो को 

अमुत्‌ ७; हुआ थे ८, जो 

प्रषनम्‌ ६, संग्राम अभि १०. उसके 

तुमुलम्‌ ४; भयंकर पयुः ११; सामने आये (उन) 
लोमहर्षेणम्‌ १, रोमाञ्चकारी मृधे ॥ &, संग्राम में 
थमाय। १४, यमराज के पास 


एलोकार्थ--- और उन देत्यों के साथ उसका भयंकर रोमाञ्चकारी संग्राम हुआ । संग्राम में जो उसके 
सामने आये उन देत्यो को भालों से मारकर यमराज के पास भेज दिया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
तस्येषुपाताभिसुखं युगान्तार्निमिवोल्बणम्‌ । 
विखज्य दुद्रबुदत्या हन्यमाना! स्वमालयम्‌ ॥१८॥ 


पदण्छेद-- तस्य इषुपात अमि मुखम्‌ युगान्त अग्तिम्‌ इव उल्बणम्‌ । 
विसृज्य बुद्रुवुः देत्याः हन्यमानाः स्वम्‌ आलयम्‌ ॥ 


श्रब्दार्थ-- 

तह्य ५, उसके विसृज्य १०. छोड़कर 

इषुपात ६. बाणों को (गिरते देहर) दुद्रवः १३. भाग गये 

मभिमुशम्‌ ७. सामने देत्याः दै. देत्यगण (युद्ध भूमि को) 
युगान्त १. प्रलयकाल को हन्यमानाः ८. मारे जाते हुये 
अग्निम्‌ २. भग्नि के स्वम्‌ ११. अपने 

हष ३. समान आलपम्‌ ॥ १२ घरों में 


उल्बणम्‌ । ४. भयानक 


जाते हुए देत्यगण युद्ध भूमि को छोड़ कर अपने घरों में भाग गये ॥ 
झा०-७६ 


“१४४ १ श्रीमद्भागवत [ ब० ६ 


एकोनबिंशः श्लोकः 
जित्वा पुरं धनं सवं सश्रीक यञ्जपाणये । 
प्रत्ययच्छुत्‌ स राजषिरिति नामभिराहृतः ॥ १६॥ 


पदच्छेद जित्वा पुरम्‌ घनम्‌ सर्वम्‌ सथोकम्‌ वजत्रपाणये । 
प्रत्ययच्छत्‌ सः राजषिः इति नामभिः आहृतः 


शब्दा्े-- 

लित्बा ६. जोत कर प्रत्ययच्छत्‌ ८, दै दिया और 

पुरम्‌ २, नगर सः १; उस 

धथम्‌ ३. घन (और) रार्जाषः २. राजषि पुरञ्जय ने 

सर्वम्‌ ५. सब कुछ इति ६, इसलिये वहु (इन्द्रवाह 
भादि) 

सभोकम्‌ ४. ऐंश्वयें सहित नामभिः १७. भनेक नामों से 

वञ्चपाणये। ७, इन्द्रको आहृतः ॥ ११, कहा जाने लगा 


इक्लोकार्थ--उस राजा पुरञ्जय ने नगर, धन और ऐश्‍वर्य सहित जीत कर इन्द्र को दे दिया । इसलिए 
बह इन्द्रवाह आदि अनेक नामों से कहा जाने लगा ॥ 


बिंशः श्त्तोकः 


पुरक्षयस्य पुत्रोडभूवनेनास्तत्खुतः एथुः । 
विश्यरन्धिस्ततअन्द्रो युवनाश्वश्च तत्खुतः ॥२०॥ 

पदच्छेद पुरङजयस्य पुत्रः अमुत्‌ अनेनाः तत्सुतः पृथः । 

विश्वरर्धिः ततः चन्द्रः युवनाश्वः च तत्‌ सुतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

पुरञ्जयस्य १, पुरञ्जय का विश्वरन्धिः ८. विश्वरन्धि 

पुषः के पुत्र ततः ७, उससे 

असुत्‌ ४: हुआ चरः दै. उससे चन्द्र (और) 
अनेना ३, अनेना युवनाश्व १२. युवनाश्व हुआ 
तत्सुत! ५ उसका पुत्र तत्‌ १०; उसका 

पृथृः। ६. पृथु सुतः ॥ ११; पुत्र 


श्लोकार्थ--पुरञ्जय का पुत्र अनेना हुआ, उसका पुत्र पृथु, उससे विश्वरन्धि, उससे चन्द्र और उसका 
पत्र युवनाइव हुआ ॥। 


॥० ६] वमः स्कन्द 


एकविंशः श्लोक} 
शावस्तस्तत्सुतो येन शावस्ती निममे पुरी । 
बृहदश्वस्तु शाघस्तिस्ततः कुवलयाश्वकः ॥२१॥ 
पदश्छेद— शाबस्तः तत्‌ सुतः पेन शाबस्तो तिमंमे पुरो। 


बृहृदश्वः तु शाबस्तिः 
शन्दार्थ--- 

शाबस्तः १. शाबस्त हुआ 

तत्‌ १, उसका 

सुतः २ पुत्र 

पैन ४. जिसने 

शाबस्ती ५. शाञस्तो नाम की 
निमंस्े। ७; बसाई 


श्लोकार्थ-- उसका पुत्र शाबस्त हुआ, जिसने शाबस्ती नाम की पुरी बसाई । शाबस्त का पुत्र वृददश्व 
ओर उसका पुत्र कुवलयाइव हुआ ॥ 


ततः कुवलयाइवकः॥ 


पुरी ६. पुरी 

बृहदश्वः तु द. बृहृदश्व (और) 
शावस्तिः ८, शाबस्तका पुत्र 
ततः १०. उसका पुत्र 


कुवलयाश्वकः ॥ ११. कुवलयाश्व हुआ 


द्वाविंशः श्लोकः 
य? प्रियार्थसुतङ्कस्य घुन्घुनामाखुरं बली । 
सुतानामेकविंशत्या सहस्र रहनदू वृत! ॥२२॥ 
पदच्छेद यः प्रियाथंम्‌ उतद्धुस्य घुन्घुनाम्‌ असुरमूबली। 
सुहानाम्‌ एक विशत्या सहस्रे, अहबत्‌ (वृतः ॥ 


झन्दार्थ-- 

य १. जिस 

प्रियार्थम्‌ ४; प्रसन्न करने के लिए 
उतञ्भुस्य ३. उतद्कुमृनि को 
घुन्धुनाम £; घुम्घु नामक 

असुरम्‌ १०. असुर को 

बली । २. बलवान्‌ कुवलयाश्त्र ने 


शचोकार्थ-जिस बलवान्‌ कुवलयाश्व ने उतङ्क मुनि को प्रसन्न करने के लिये अपने इक्कोस हजार 


सुतानाम्‌ ७, पुत्रों से 
एकविशत्या ५. अपने इक्कीस 


सहस्रः ६. हजार 
अहनत्‌ ११. मार डाला 
बृतः॥। ८. घिर कर 


पुत्रों से धिर कर धुन्धु नामक असुर को मार डाला ॥ 


५४६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


धुर्धुमारः 
इति 


ख्यातः 
तत्‌ 
सुताः ते 
च 
जज्वलुः । 


आऔमड्भायवतै [ ao ६ 


त्रयोविशः श्लोकः 


न्धुमार इति ख्यातस्तत्सुतास्ते च जज्वलु! । 
घुन्धोसु खाग्निना सर्वे चय एवावशेषिताः ॥२३॥ 


घुन्धुमार इति ख्यातः तत्‌ सुताः ते च जज्वलः। 
घुभ्योः मुख अग्निना सव त्रयः एव अवशेषिताः ॥ 


« वह धुन्धुमार घुन्धोः ७. धुन्धु के 

. इस नाम से मुख ८. मुख की 

१ प्रसिद्ध हो गया अग्निना ४. अग्निं से 
उसके सष ५, सबही 
पुत्र वे त्न्यः १३. तीन 
आर एव १२, हो 
जल गये (केवल) अबशेषिताः॥ १४. बचे 


एलोकार्थ--बह धुन्धुमार इस नाम से प्रसिद्ध हो गया। उसे वे सब हो पुत्र धुन्धु के मुल को अग्न 


पदच्छेद 


शब्दाथ--- 
द्ढाश्वः 
कपिलाश्वः 
च्च 

भद्राश्वः 
इति 

भारत । 


से जल गये। भोर केवल तीन ही बचे ॥ 


चतुर्विंशः श्तोकः 


हढाश्वः कपिलाश्वश्च भद्राशव इति भारत । 
हढाश्वपुश्रो हयश्वो निकुर भर्तत्सुतः स्मृतः ।।२४॥ 


दृढाश्वः कपिलाश्वः च भद्राश्वः इति भारत। 
दृढाश्व पुत्रः हर्यश्वः निकुम्भः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥ 


२, दुढाश्व दृढाश्व ७, दुढाश्व का 
कपिलाश्व पुत्रः ८. पुत्र 

, भौर हयश्वः दे हर्यश्व भौर 
भद्राएव निकुम्भः १२; निकुम्भ 
ये (तीन बचे) तत्‌ १०. उसका 
हे परीक्षित ! सुतः ११. पूत्र 


स्मृतः ॥ ११. कहलायाः 


एलोकाथे-हे परीक्षित्‌ | दृढाश्व, कपिलाश्व और भद्राश्व ये तीन ही बचे । दृढाश्व का पुत्र हयेश्व 
और उसका पुत्र निकुम्भ कहलायां ॥ 


पञ्चविंश. श्लोकः 
बह णाश्वो निकुम्मस्य कृशाश्वोष्थास्य सेनजित्‌ । 
युवनार्योऽमवत्‌ तस्य सोऽनपत्यो वनं गतः ॥२५॥ 


पदच्छेद बहुंगाश्वः निकुम्भस्य कुशाश्वः अथ अस्य सेनजित्‌ । 
युवनाश्वः अभवत्‌ तस्य सः अनपत्य। वनम्‌ गतः॥ 


अ० ६] नवमः स्कन्प्रः [ १९७ 


शन्दार्थं- 
बहुंणाश्वः २. बहंणाश्व उसका पुर युवनाश्वः ८ युवनाश्व 
निकुस्भस्य १. निकुम्भ का पूत्र अभवत्‌ 6. हुआ 
कुशाश्वः ३. कृशाश्व तस्य ७, उसका पूत्र 
अथ ४. और सः १०. वहु 
अस्य ५. उसका पुत्र अनपत्यः ११, सन्तान हीन होने से 
धेर्नात्‌ । ६. सेनजित्‌ हुआ (और) वनम्‌ १२, वनमें 
गतः ॥ १३. चला पया 


एलोका्थे-- निकुम्भ का पुत्र बहुणाशव, उसका पुत्र कृशाश्व और उसका पुत्र सेनजित्‌ हुआ । और 
उसका पुत्र युवनाश्व हुआ । वह सन्तानहोन होने से वन में चला गया ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
मार्यातेन निर्विण ऋषयोऽस्य कृपालवः । 


इष्टि स्म वतंयाक्चकुरैन्द्रीं ते सुसमाहिताः ॥२६॥ 


पदच्छद - भार्याशतेन निविण्णः ऋषयः अस्य कुपालवः। 
इष्टिं स्म बतंयान्‌ ङ्कः ऐन्त्रीम्‌ त सुसमाहिताः ।। 


शब्दार्थ -- 

भार्या २. पह्नियों के साथ इष्टिं स्म १०. यज्ञ 

शतेन १. अपनी सौ वतंयान्‌ चक्कः ११. कराया 

नि्विण्यः ३. दुःखी होकर वन में चला गया ऐन्द्रोम्‌ 4. इन्द्र देवता का 
ऋषयः ७, ध्छषिगणों ने ते ६. उन 

मस्य ४. वहाँ पर उसके ऊपर सुसमाहिताः॥ 5. एकाग्रचित्त होकर 


छृपालबः। ५, कृपा करके 


श्लोकार्थ--अपनी सो पत्नियों के साथ दुःखी होकर वन में चला गया । वहाँ पर उसके ऊपर कृपा 
करके उत ऋषि गणों ने एकाग्रचित्त होकर इन्द्र देवता का यज्ञ कराया ॥ 


१६६ ] श्रीबदुभाग वर [ अ० ६ 


सप्तविंशः श्त्तोकः 
राजा तद्‌ यज्ञसदनं प्रविष्टो निशि तषितः। 
इष्ट्या शयानान्‌ विप्रांस्तान्‌ पपौ मन्त्रजलं स्वयम्‌ ॥२७। 


पदच्छेद राजा तत्‌ यज्ञ सदनम्‌ प्रविष्टः निशि ताषितः । 
दृष्ट्वा शयानान्‌ विप्रान्‌ तान्‌ पपो मंत्रजलम्‌ स्वयम्‌ ॥ 


झन्दार्थ-- 

राजा १. राजा दृष्ट्षा दै, देख कर 

तत्‌ ४. उस शयानान्‌ ८५. सोते हुए 

यज्ञ सदनम्‌ ४. यज्ञशाला में विप्रान्‌ तान्‌ ७, ब्राह्मणों को उन 
प्रविष्ट: ६. यया (वहाँ) पपो १२. पीलिया 

निशि २. रात्रि में सन्त्रजलम्‌ १०; अभिमंत्रित जल को 
तषितः। ३. प्यासा होकर स्वयम्‌ ॥ ११. अपने भाप 


एलोकार्थ--राजा रात्रि में प्यासा होकर उस यज्ञशाला में यया । वहाँ उन ब्राह्मणों को सोते हुए 
देखकर उस अभिमम्त्रित जल को अपने आप पी लिया ॥ 


अष्टाविंशः शोकः 
उत्थितास्ते निशाम्याथ व्युदकं कलशं प्रभो । 
पप्रच्छुः कस्य कमंदं पीतं पुंसवनं जलम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद उल्थिताः ते निशाम्य अथ व्युदकम्‌ कलशम्‌ प्रभो । 
पप्रर्छु। कस्य कमं इवम्‌ पीतस्‌ पुंसवनम्‌ जलम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

उत्थिताः ३ उठने पर पप्रच्छुः ८. पूछा 

त्ते ४, उन ब्राह्मणों ने क्स्य १०. किसका 

निशाम्य ७. देखकर कम ११, कमे है (कि) 

अथ २. तदनन्तर इदम्‌ ८. यह 

व्युदकम्‌ ५; जल रहित पतिम्‌ १४. पीलिया द्वै 
कलशम्‌ ६. कलश को पुंसवनम्‌ १२. पुत्र उत्पन्न करने वाले 
प्रभो । १. हे परीक्षित्‌ ! जलम्‌ ॥ १३. जल को 


श्वोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! तदन्तर उठने पर उन ब्राह्मणों ने जल रहित कलश को देखकर पृद्धा-- 
थह किसका कर्म है कि पुत्र उत्पन्न करने वाले जल को पी लिया है॥ 


बँ ६] तवम स्कन्धः | १९९ 


एकोनत्रिंशः श्व्वोकः 
राज्ञा पीतं विदित्वाथ ईश्वरप्रहितेन ते | 
ईरवराय नमश्चक्र रहो दैववलं बलम्‌ ॥२९॥ 


पदच्छेद राजा पीतम्‌ विदित्या अथ ईश्वर प्रहितेन ते। 
ईश्वराय नमः चक्रः अहो देवबलम्‌ बलम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

राजा ५. राजा के द्वारा ईश्व राय ८. ईश्वर को 

पीतम्‌ ६, पिये हुए जल को नमः ८. नमस्कार 
विदित्वा ७, जात कर चक्रः १०. किया (बोर कहा) 
अथ १. तदनन्तय अहो ११. महो धन्य दै 
ईश्वर ३. ईश्वर को देवबलम्‌ १२. ईश्वर का बल ही 
प्रहितेन ४. प्रेरणा से बलम्‌ ॥ १३, वास्तव में बल है 
ते। २, उन्होंने 


एलोकाथं--तदनन्तर उन्होंने ईश्वर की प्रेरणा से राजा के द्वारा पिये हुए जल को जानकर ईश्वर 
को नमस्कार किया--ओर कहा अहो धन्य है ईश्वर का बल ही वास्तव में बल है ॥ 


त्रिशः श्तोकः 
ततः काल उपाषृत्ते कुणि निभिद्य दक्षिणम । 
युवनाश्वस्य तनयश्चक्रवर्ती जजान ह ॥३०॥ 


पदच्छेद-- तत! काले उपावृत्त कुक्षिम्‌ निर्भिद्य दक्षिणम्‌ । 
युवनाइवस्थ तनयः चक्नवर्तो जजान हु॥ 


भन्दार्थ-- 

तततः १; तदनन्तर दक्षिणाम्‌ ५ दाहिनी 
काले २; समय युवनाश्वस्य ४. युवनाएव को 
उपावते ३. आ जाने पर तनयः दै, पुत्र 
कुक्षिम्‌ ६. कोखको चक्रवर्ती ८. चक्रवर्ती 
तिभिच ७, फाड़ कर जनान हु ॥ १० उत्पन्न हुआ 


इजोकार्थ--तदनन्तर समय आ जाने पर युत्रनाश्‍व को दाहिव कोख को फाड़कर चक्रवर्ती पुत्र 
उत्पन्न हुना ॥ 


६०० ] 


झब्दाथ--- 
कम्‌ ५५ 
घास्यति ७ 
कुमारः ३. 
अयम्‌ १. 
स्तन्यम्‌ ६. 
रोडपते ४, 
सृशम्‌ । ३. 


श्रीमद्भागवते [ बन ६ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
क॑ घास्यलि कुमारोऽयं स्तन्यं रोरूयते भ्रुशम । 
मां घाता वत्स मा रोदीरितीन्द्रो देशिनीमदात्‌ ॥३१॥ 


कम्‌ धाध्यति कुमारः अयम्‌ स्तन्यम्‌ रोह्यते मृशम्‌ । 
साम्‌ घाता वत्स मा रोदीः इति इन्द्र: देशिनोम्‌ अदात्‌ ॥ 


किसका माम्‌ ८. मेरा 

पियेगा घाता दै, पियेगा 

बालक वत्स १०, बेटा 

थहु सा ११. मत 

दुष रोदोः इति १२ रो इस प्रकार कह कर 

रो रहरा है इन्त्रः १३. इन्द्र ने अपनी 

बहुत देशिनोम्‌ १४ तज॑नो अंगुली उसके 
अदात्‌ ॥ ११. मुख में लगा दी 


इलोकार्थ--यह बालक बहुत रो रहा है । किसका दूध पियेगा। मेरा पियेगा बेटा मत रो। इस 
प्रकार कह कर इन्द्र ने अपनो तर्जनी अंगुली उसके मुख में लगा दी ॥ 


पदच्छेद-- 

शब्दार्थ-- 

न दि, 
समार `, 
पिता ३, 
तह्य १. 
विप्रदेव ४, 


प्रतादतः । ५. 


द्वात्रिशः श्लोकः 
न ममार पिता तस्य विप्रदेवप्रसादतः । 


युवनाश्वोऽथ तत्रेव तपसा सिद्धिमन्वगात्‌ ॥३२॥ 


न ममार पिता तस्य विप्रदेव प्रसादतः। 
युवनाश्वः अथ तत्र एव तपसा सिद्धिम्‌ अन्वगात्‌ ॥ 


नहीं युवनाश्वः ३. युवनाश्व 

मरा अथ ८. तथा 

पिता तत्र एब ८. वहीं 

उसका तपसा १०. तपस्या के द्वारा 
ब्राह्मण ओर देवता को सिद्धिम्‌ ११, सिद्धिको 
कृपा से अन्वगात्‌ ॥ १२. प्राप्त हो गया 


षलोकार्थ--उसका पिता युवनाश्व ब्राह्मण भौर देवताओं की कृपा से नहीं मरा । तथा वहीं तपस्या 
के द्वारा सिद्धि को प्राप्त हो गया ॥ 


भे० ६ | नवमः स्कश्षे! 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 


असहस्युरितीन्द्रोष्ड्॒ विदधे नाम तस्य वे। 


यस्मात्‌ त्रसन्ति छ द्विग्ना दस्यवो रावणादयः ॥३३॥ 


[ ६०१ 


पदच्छेद त्रसदस्युः इति इन्द्र अङ्ग विदधे नाम तस्य वे । 
यस्मात्‌ त्रसग्ति हि उद्विग्नाः दस्पवः रावण बादयः ॥ 

शन्दाथ-- 
श्रसहस्पुः ५, चसहस्यु वे ८; निश्चित हो 
इति ६, यहु यस्मात्‌ ८, उससे 
इष्यः १. इन्द्रने त्रसन्ति १४, डरते रहते थे 
अङ्क पृ. हे परीक्षित्‌ ! हि उद्विग्ताः ९३, उद्विग्न होकर 
विदधे ७. रखा दस्यवः १२, लुटेरे 
नाम ४. नाम रावण १०; रावण 
तस्य । ३, उस बालकका आदयः ॥ ११, आदि 
श्वोकार्थं--दे परोक्षित्‌ ! इख्द्र ने उस बालक का वाम नसद्दस्यु यह रखा । निश्चित हो उससे रावण 

आदि लुटेरे उद्विग्न होकर डरते रहते थे ॥ 

चतुरिंत्रशः श्लोकः 

यौवनाश्वोऽथ मान्धाता चक्रवत्यवनीं प्सुः । 

सप्तद्वीपवती मे कः शशासाच्युततेजक्षा ॥३४॥ 
पदच्छेद योवनाश्वः अथ मारबाता चक्रवर्ती अवनोम्‌ प्रभुः । 

सप्तद्ठीपवतोम्‌ एकः शशात अच्युत तेजसा॥ 

शब्दार्थ 
योवनाश्वः २. युवनाश्व के पुत्र सप्तद्वोप &. सातद्वीपों 
अथ १, तदनन्तर वतोष्‌ १०. वालो 
मान्धाता ३. माष्धाता ने एकः द, अकेले ही 
चक्रवर्ती ४, चक्रवर्ती शशास १२; शासन क्रिया 
अवनोम्‌ १९. पृथ्वी का, अच्युत ६ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के 
प्रभः। ५, राजा होकर तेजसा ॥ ७, तेज से 


श्चोकार्थ--तदनभ्तर युवनाश्व के पुत्र मान्धाता ने चक्रवर्ती राजा होकर भगवाव्‌ श्रीकृष्ण के तेज से 


अकेले हो सात द्वीपों वालो पृथ्वी का शासन किया । 
का०--७६ 


६०१” क्षीमदेभागवतै (बन्दै 


प5चत्रिशः श्व्तोकः 
ईजे च यज्ञं क्रतुभिरात्मविद्‌ भूरिदचिएँ! । 
सर्वदेवमयं देवं सर्वात्मकमती न्द्रियम्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- ईजे च यज्ञम्‌ शुभिः आत्मवित्‌ मुरि दक्षिण; 
सर्वदेव मयम्‌ देवम्‌ सर्व आत्मकम्‌ अतीरिद्रयम ॥ 


शन्दाथं-- 

ईजे १३; आराधना को सर्वदेष ६. सधंदेव 

च ८, और मयम्‌ ७, मय 
घज्ञम्‌ ५, यज्ञ स्त्ररूप देषम्‌ १२. भगवान्‌ की 
क़ृतुभि! ४. यज्ञों के द्वारा सवं दे. सबको 
आत्मवित्‌ १. आत्मज्ञानी मान्धाताने भात्मकम्‌ १०. आत्मा 
भुरि २. बड़ी-बड़ी अतीर्ब्रियम्‌॥ ११. इग्द्रियातोत 
दक्षिणः । ३, दक्षिणावाले 


एलोकार्थ--भत्मज्ञानी मान्धाता ने बड़ी-बड़ो दक्षिणावाले यज्ञों के द्वारा यज्ञ स्वरूप सर्वदेवमय 
और सबकी आत्मा इर्द्रियातीत भगवान्‌ को आराधना को ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 


द्रव्य मन्त्रो विधिर्यज्ञो यजमानस्तथर्टिब ज। । 
धर्मो देशश्च काखश्च सवेमेतद्‌ यदात्मकम्‌ ।३६॥ 
पदच्छेद-- द्रव्यम्‌ मन्त्र; विधिः यज्ञः यजमानः तया ऋत्विज:। 
धर्म: देशः च कालः च सम्‌ एतत्‌ यद्‌ आत्मकम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

द्रष्यम्‌ १. द्रव्य सामग्री घमंः ८, धमं 

मन्त्रः २, मन्त्र देशः दे, देश 

बिधिः ३. विधि-विधान च १०. भौर 

यज्ञः ४, यज्ञ कालःच ११, काल 
यजमानः ५. यजमान सबंम्‌ १३. सब 

तथा ६. तथा एतत्‌ १२, यहु 

ऋत्विजः । ७. ऋत्विज यत्‌ १४. लिनका 


आत्मकम्‌ ॥ १५ स्वरूप है 


एलोकार्थ--द्रव्य, सामग्री, मन्त्र, विधि-विधान, यज्ञ, यजमान, तथा ऋत्विज, धमे देश और काल 
यह सब जिनका स्वरूप है ॥ 


अ० ६ | नवमः स्कन्धः [ ६०३ 


सप्तत्रिंश। श्लोकः 
यावत्‌ सूर्य उदेति स्म यावच्च प्रतितिष्ठति । 
सर्वे तदू यौवनाश्वस्य मान्धातुः चेत्रसुच्ते ॥३७॥ 


पदच्छेद यावत्‌ सूर्यः उदेति स्म यावत्‌ च प्रतितिष्ठति। 
सर्वम्‌ तत्‌ योवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रम्‌ उच्यते ॥ 


शब्दार्थ-- 

यावत. १. जहाँ से सवम्‌ ८. सब (भूभाय) 
र २ सूर्य का तलत ७, यह 

उदेति ३ उदय योवनाश्वस्थ ३. युवनाश्व के पुत्र 
स्म ४. होता है मान्धातुः १०. मान्धाताका 
यावत च ५. और जहाँ क्षेत्रम्‌ ११, क्षेत्र 
प्रतितिष्ठति। ६. अस्त होता है उच्यते ॥ १२, कहलाता था 


एलोकार्थ--जहाँ से सूर्य का उदय होता है, और जहाँ अस्त होता है, बह सब भू भाग युवनाश्व के 
पुत्र मान्धाता का क्षेत्र कहलाता था ॥ 
अध्टात्रिशः श्लोकः 
शशचिन्दो दुहितरि बिन्दुमत्यामधान्नपः । 
पुरुकुत्समम्बरीषं सुचुकुन्द॑ च योगिनम्‌। 
तेषां स्वसार? पञ्चाशल्‌ सौ मरि वबिरे पतिम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद शशबिग्वोः दुहितरि बिन्दुमत्याम्‌ अधात्‌ नृपः । पुरुकुत्सम्‌ अम्घरीषं मुचुकुश्दं । 
च योगिनम्‌ । तेषाम्‌ स्वसारः पञ्चाशत्‌ सोबरिम्‌ वब्रिरे पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थे--- 

शशबिन्दोः २; शशबिन्दु कौ च ७, भोर 

बुहितरि ३, पूत्रो योगिनम्‌ ८. योगी 
बिन्दुमत्याम्‌ ४. बिन्दुमती में तेषाम्‌ ११ उनकी 

अधात, १०, उत्पन्न किया स्वसारः १३. बहनों ने 

त्‌पः १. राजाने पक्ष्चाशत्‌ |१२, पचास 
पुरुकुत्सम्‌ ५ पुरुकृत्स सोभरिम्‌ १४, सौभरि ऋषि को 
अम्बरीषम्‌ ६, अम्बरीष वब्रिरे १६, वरण किया 
मुचुकुन्दम्‌ । 2 मुचुकुन्द को पतिम्‌ ॥ १५. पति के रूप में 


एलोकार्थ--राजा माध्थाता ने शगबिन्दु की पुत्री बिन्दुमती से [पुरुत्कुत्स, अम्बरीष और योगी 
मुचुकुन्द को उत्पन्न किया । उनकी पचास बहिनों ने सौभरि ऋषि को पति के खूप में 
वरण किया ॥ 


६०४ | श्रीमद्भागवते | अ० ६ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
यसुनान्तजेले मग्नस्तप्यमानः परंतपः । 
निव ति मीनराजस्य वीचय मैथुनधमिणः ॥३६॥ 


पदच्छेद यमुना अन्तजंले मग्न! तप्यमानः परंतपः । 
निवृ ति मोन राजस्य वीक्ष्य मैथुन धर्मिणः ॥ 


शब्दार्थ--- 
यमुना १. यमुना के निवत १०. सुख को 
अन्तजेले २. जल के अन्दर मीन ८. मत्स्य 
मग्नः ३. डूबकर राजस्य दै, राज के 
तप्यमानः ५; तपस्या कर रहे थे वीक्ष्य ११. देखा 
परंतपः । ४; परम तपस्वी (सोर्मार) मैथुन ६. उन्होंने मैथुन 
धमिण; ॥ ७ धर्मे में 
श्लोकार्थ--यमुना जल के अन्दर इुबकर परमतपस्वी सोमरि तपस्या कर रहे थे । उन्होंने मेथुन धमं 
में लगे[हुए महस्यराज के सुख को देखा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
जातस्पृहो नप विप्रः कन्यामेकामयाचत । 
सोऽप्याह गृह्यतां ब्रह्मन्‌ कामं कन्या स्वयंवरे ॥४०॥ 
पदच्छेद जात स्पृहः नपम्‌ विप्रः कन्याम्‌ एकाम्‌ अयाचत । 
सः अपि आह गृह्यताम्‌ ब्रह्मन्‌ कामम्‌ कन्या स्वयंबरे॥ 


शब्दाथ-- 

जात १, कामके सः अपि ८. उस राजा ने भी 
स्पृहः २. इच्छुक आह दै. कहा 

नपम्‌ ४ राजा से गृह्यताम्‌ १४, वरण कीजिये 
विप्रः ३: ब्राह्माण ने ब्रह्मन्‌ १०. हे ब्रह्मन्‌ 
कन्याम्‌ ६. कन्या को कामम्‌ १२, इच्छानुसार 
एकाम्‌ ५, एक क्भ्या १३. कत्या का 
अयाचत । ७. याचना की स्वघंवरे ॥। ११. स्वयंवर में 


इलोकाथं--काम के इच्छुक ब्राह्मण ने राजा से एक कन्या की याचना को। उस राजा ने कहा 
हे.ब्रह्मन्‌ ! स्वयंवर में इच्छानुसार कन्या को वरण कीजिये ॥ 


झ० ६ ] नवमः स्कन्ध: [ ६०५ 


एकचत्वारिशः श्क्तोक 
स विचिन्त्याप्रियं स्त्रीणां जरठोञ्यमस मत! । 
वलीपलित एजत्क इत्यहं प्रत्युदाहृतः ।।४१॥ 


पदख्छेंद-- सः विचिन्ट्य अप्रियम्‌ स्त्रीणाम्‌ जरठः अयम्‌ असम्मतः । 
बलो पलितः एजत्कः इति अहम्‌ प्रति उदाहृतः॥ 


क्षन्दार्य -- 

सः १. उन सौभरि मुनि ने वली ६, शुरियों और 

विखिग्त्य ६. सोचा कि पलितः ७, पके बालों से युक्त 
अप्रियम्‌ २. राजा को अप्रिय वात (जानकर) एजत्कः ८, कापते हुए शरोर बाला है 
स्त्रीणाम्‌ ८. स्त्रियों के लिए इति १२. ऐसा 

थरठः ५. बुड्ढा अहम ११. मुझे 

अयम्‌ ४, यह प्रतिउदाहृतः॥ १३. उत्तर दिया है 


झसस्मतः । १०, नापसन्द होया (इसलिये) 


इलोकार्थ-- उन सौभरि मुनि ने (राजा को) अप्रिय वात जानकर सोचा कि यहु बुड्ढा झुरियो, पके 
बालों से युक्त तथा कांपते हुए शरीर वाला है स्त्रियों के लिए नापसष्द होगा । इसलिये 
मुझे ऐसा उत्तर दिया है ।। 


द्विचत्वारिंशः शोकः 


साधयिष्ये तथाऽऽत्मानं सुरस्त्रीणामपीष्सितम्‌ । 
किं पुनमंनुजेन्द्राणामिति व्यवसितः प्रसुः ॥४२॥ 
पदच्छेद- साधयिष्ये तथा आत्मानम्‌ सुरस्त्रीणाम्‌ अपि ईप्सितम्‌ । 
किम्‌ पुनः मनुज इत्राणासम्‌ इति ध्यवसितः प्रभुः॥ 


शन्दार्थ-- 

साधयिष्ये ३. बताऊंगा (कि) पुनः ६. फिर 

तथा २. ऐसा मनुज ७, राजा कन्याओं के 
आत्मानम्‌ १, मैं अपने को इख्राणामु ५. लिए तो बात ही 
सुरस्त्रोणाम्‌ ४. देवस्तियाँ इति ११. ऐसा 

अपि इंप्सितम्‌ ५ भो (मुझे) चाहेगो व्यवसितः १२. निश्चय किया 
किम्‌ । द. कया हैं प्रभः ॥ १०. समर्थ सौभरि ने 


श्लोकार्थ--सैं अपने को ऐसा बनाऊंगा कि देवस्त्रियाँ मो मुझे चाहेंगी । फिर राज-कन्याओं के लिए 
तो बात हो क्या है । समर्थ सोभरि ने ऐसा निश्चय किया || 


६०६ ! श्रीमद्भागवते [ ७० ६ 


त्रयश्‍चत्वारिंश: श्लोकः 


सुनिः प्रवेशितः चृत्चा कन्यान्तः पुरमद्धिमत_। 
वृतश्च राजकन्थाभिरेकः पश्चाशता वर! ॥४१॥ 


पढच्छेद-- मुनि; प्रबेशितः क्षत्त्रा कन्या अन्तः पुरम्‌ ऋद्धिमत्‌। 
वतः च राजकस्याभिः एकः पञ्चाशता वरः॥ 


इन्दाथे--- 

सुनिः २ मुनिको बतः च ११, वरण किया और 

प्रवेशितः ६. पहुँचा दिया राजकन्पाभिः ८; राजकन्याओं ने 

क्षत्त्रा १, रक्षकों ने एकः दे. एक हो 

कश्या ४; कन्याओं के पञ्चाशता ७. उन पचासों 

अन्तः पुरम्‌ ४. महल में वरः ॥ १०. सोमरि मुनि को पति रूप में 
ऋद्धिमत्‌ । २, वैभव शाली 


ण्लोकार्थ--उच रक्षकों ने सौभरि मुनि को वैभवशाली कन्याओं के महल में पहुंचा दिया । उन 
पचासों राजकन्याओं ने एक हो सौभरि मुनि को पति के रूप में वरण किया ॥ 


चतृश्चत्वारिशः श्लोकः 
तासां कलिरभूदू भूयांस्तदर्थेड्पोह्य सौहृदम्‌ । 
ममानुरूपो नायं व इति तदुगतचेतसाम्‌ ॥४४॥ 


पदच्छेद-- तासाम्‌ कलिः अमृत्‌ म्रुयान्‌ तत्‌ अर्थ अपोह्य सोहृदम्‌ । 
मम अनुरूप: न अयम्‌ वः इति तत्‌ गत चेतसाम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

तासाम्‌ ५. उन राजकत्याभोंने मम १३, मेरे 

कलिः ११. झगडा अनुरूप: १४, योग्य है 
अमुत्‌ १२. होने लगा (कि) न भयम्‌ १६; नहीं है यह 
घुयान्‌ १०. बहुत वः १४, तुम्हारे योग्य 
तत्‌ ६ उनके इति १, उनमुनि में 
अर्थे ७, लिए (भापस के) तत्‌ ३, इस प्रकार 
मपोह्ट दै. हटाकर गत ३. भाक्त 
सौहृदम्‌ । ८5. प्रेम भावको चेतसाम्‌ ॥ ४. चित्तवाली 


एलोकार्थ--इस प्रकार उन मुनि में आसक्त चित्तवालो उन राजकन्याओं में उनके लिये आपस के 
प्रेम-भाव को हटाकर बहुत झगड़ा होने लगा कि यह मेरे योग्य है तुम्हारे योग्य नहीं है ॥ 


कें ६ | नंवंम: स्कन्धः [ ६०७ 


पञ्चचत्वारिंश. श्लोक! 
स बह बृचस्ताभिरपारणीयतपः श्रियानध्यपरिच्छुदेषु । 


. गृहेघु नानो पवनामलाम्भ; सरस्सु सौगन्धिककाननेषु ॥४५॥ 
पदछेच्द- सः वह बुचः ताभिः अपारजोयप तपः थिया अनर्थ्यं अपरिच्छदेषु । 
गृहेषु नाना उपवन अमल भम्भः सरस्सु सौगन्धिक काननेषु ॥ 


शब्दार्थ 

सः ३, वह सोभरि ऋषि गृहेषु १५. घरों में 

वहवृचः १. ऋग्वेदी नाना ८. अनेक 

ताभिः १६ उन कन्यायों के साथ विहार करने लगे उपवन दे. बगीचों 

अपारणीय ३. अपार अमल १०. निमंल 

तपः ४. तपस्या के अम्भः ११. जलवाले 

श्रिया ५. प्रभाव से सरच्सु १२. सरोवरों तथा + 
अनध्ये » बहुमूल्य ही सौगरिधक १३. सुगन्धित पुष्पों वाले 
अपरिच्छदेवु । ७. सामग्रियों से युक्त काननेषु ॥ १४. वनों से युक्त 


एलोकार्थ---ऋग्वेदी उन सौभरि ऋषि ने अपार तपस्या के प्रभाव से बहुमूल्य सामग्रियों से युक्त 
अनेक वगोचों, निमेल जलाशयों, सरोवरों तथा सुगन्धित पुष्पों वाले वनों से युक्त घरों में 
उन कत्यायों के साथ बिहार करने लगे ॥ 
पटचत्वारिंशः श्लोकः 
महाहेशय्यासनवस्त्रभूषणस्नानानुलेपाभ्पवहारपाल्यकेः । 
स्वलङकतस्त्री पुरुषेषु नित्यदा रेमेञ्युगायदूद्रिजभूहृवन्दिपु ॥४६॥ 
पदच्छेद महाह शय्या आसन वस्त्र भूषण स्नात अनुलेप अम्पवहार साह्यकेः । 
सु अलङ्कूत स्त्रो पुरुषेषु नित्यदा रेते अनुगायत्‌ विजमृद्ध वन्दिषु ॥ 


शब्दार्थ-- 

महाहे १. बहुमूल्य सु १०, अच्छी तरह 
शय्या २. शय्या अलङ्कृत ११. अलंकार घारण किये हुए 
आसन ३. आसन स्त्री १२. स्त्री 

वस्त्र ४. वस्त्र पुरुषेषु १३. पुरुषों से युक्त (तथा) 
भूषण ५, आभूषण नित्यदा 1७. सर्वदा 

स्नान ६. स्नान रेमे धद; रमण करते थे 

अनुलेप ७, अनुलेपन शनुगायत्‌ १४, गायन 40 हुए 
अस्यवहार ८. सुस्वादु भोजन हिजभूदुः १५. पक्षियों भौंरो और 


माल्यकः। दे. पुष्यमालाओं के द्वारा सोरभि बस्दिषु ॥ १६. वन्दो जनों से सुशोभित घरों में 

एलोकार्थे---वहुमूल्य शय्या, आसन, वस्त्र, आभूषण, स्नात, अनुलेप, सुस्वादु भोजन ओर पुष्पमालाओं 
के द्वारा अच्छी तरह अलंकार धारण किये हुये स्त्री-पुरुषों पे युक्त तथा सर्वदा गायनं 
करते हुए पक्षियों भौरों और वन्दीजनों से सुशोभित घरों में रमण करते थे ॥ 


६०६ | श्रीमद्भागवते { भें’ ६ 
सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
यदूगाहस्थ्यं तु संवीक्षय सप्तद्वीपवतीपतिः । 
विस्मितः स्तम्भमजहात्‌ सावं भौमश्चियान्वितम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद यत्‌ गाहुंस्थ्यम्‌ संवीक्षण सप्त द्वीपवती पतिः। 
विस्मितः स्तम्भम्‌ अजहात्‌ सार्वभौम थिया अन्वितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यत्‌ १. जिनकी विस्मितः ८. आश्चयं चकित होकर 
गाहंस्थ्यम्‌ १, गृहस्थो के सुखको स्तम्भम्‌ १२. गर्वको 

संवीक्ष्य ३. देखकर अजहात्‌ १३. त्याग दिया 

सप्त ४, सात साबंभोम ८. चक्रवर्ती राजा की 
द्वीपचतो ५. द्वोपों वाली पृथ्वी, थिया १०. लक्ष्मी से 

पतिः। ६, स्वामी (मान्धाता ने) अन्वितम्‌ ॥ ११. युक्त होने के 


एलोकार्थे--जिनको गृहस्थी के सुख को देखकर सात द्वोपों वालो पृथ्वी के स्वामी मान्धाता ने 
आशचयें-चकित होकर चक्रवर्ती राजा को लक्ष्मी से युक्त होने के गर्व को त्याग दिया ॥ 
अपष्टचत्वारिशः श्लोकः 
एवं गृहेष्वभिरतो विषयान्‌ विविधैः सुखे! । 
सेवमानो न चातुष्यदाञ्यस्तो कैरिवानलः ॥४८॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ गृहेषु अभिरतः विषयान्‌ विविधः सुख: । 
सेवमानः न च अतुष्यत्‌ आज्य स्तोकः इव अनलः ॥ 


शब्दार्थ 

एवम्‌ १; इस प्रकार सेवमानः ७. सेवन करते हुए 
गृहेषु २. धर में नच ८, नहीं और 
अभिरतः ३. आसतत्त होकर अतुष्यत्‌ ८. सन्तुष्ट हुए 
विषयान्‌ ६; विषयों का आज्य ११. घीको 
बिबिधेः ४. अनेक प्रकार के स्तोकः १२ बूँंदोंसे 
सुखेः। १, सुखों से इव १०, जसे 


अनलः ॥ १३, अग्नि (तृप्त नहीं होता है) 


श्लोकार्थ--इस प्रकार घर में आसक्त होकर अनेक प्रकार के सुखों से विषयों का सेवन करते हुए 
सन्तुष्ट नह्वी हुए, जैसे घी की बूंदों से अग्नि तृप्त नहीं ह्वोती है ॥ 


०६ ] 


सः 
कदाचित्‌ 
उपानोतः 
आत्मा 
अपह्वस्‌ 
आतमनः । 


नवमः स्कन्ध! 


एकोनपशञ्चाशत्तमः श्लोकः 


[ ६०९ 


स कदाचिदुपासीन आत्मापहूवमात्मन! । 


ददश बह शृचाचायो मीनसङ्गससुस्थितम्‌ ॥४६॥ 
सः कदाचित्‌ उपासोनः आत्मा अपह्ववम्‌ आत्मनः । 
ददशं बह्वच आचार्यः मोन सङ्ग समुत्थितम्‌ ॥ 


५. उन सोमरि ऋषि ने ददशं १९. 
१: किसी समय बहूच ३. 
२. बेठेहुए आचायः ४, 
८. अपनी सीन ६. 
११; पतन्‌ सङ्क ७. 
१०. आत्माका सप्रुत्थितम्‌॥ ८. 


देखा 
करवेद के 
आचार्यं 
मछली के 
सङ्ग से 
उत्पन्न 


एलोकार्थ---किसी समय बेठे हुए ऋग्वेद के आचार्य उन सोभरि ऋषि ने मछलो के संग से उत्पन्न 


आत्मा का पतन देखा । 


पऽचाशत्तमः श्तोकः 


अहो इमं पश्यत मे विनाशं तपस्विन! सच्चरितव्रतस्य । 
भन्तजेले वारिचरप्रसङ्ात्‌ प्रच्यावितं ब्रह्म चिरं घृतं यत्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थं 
भहो 

इमम्‌ 
पश्यत 

नन 


विनाशम्‌ 
तपस्विन! 
सच्चरित 
व्रतस्य । 


अहो इमम्‌ पश्यत मे विनाशम्‌ तपस्विनः सच्चरित व्रतस्प। 
अन्तर्जले वारिचर प्रसङ्कात, प्रच्याधितम्‌ ब्रह्म विरम्‌ धृतम्‌ यत्‌ ॥ 

१. बरे खेद है (कि) भन्तजेले ६. जल के अन्दर 

६. इस बारिचर १०. मछलो के 

८. देखो प्रसङ्गात, १२. प्रसङ्ग से (मेने अपने) 

५. मेरे प्रच्यावितम्‌ १३. नष्ट कर दिवा 

७, विनाश को ब्रह्म ११. ब्रह्म तेज को 

२. तपस्वी चिरम्‌ ११. चिरकाल से 

३. सदाचारी घृतम्‌ १६. धारण किया था 

४. व्रतों का पालन करने वाले यत्‌ ॥ १४. जिसे 


बलोकार्थ--तगस्वो, सदाचारी, ब्रतों का पानन करने वाले मेरे इस विताय को देखो । जल के अन्दर 
मछली के प्रसङ्ग से मैंने अपने ब्रह्म तेज को नष्ट कर दिया, जिसे चिरकाल से धारण 


किया था ॥ 


एफा#-३३ 


डू 


६१० ] 


पदच्छेद = सङ्घ त्यजेत मिथन ब्रतिना 
एकः चरन्‌ रहसि चितम्‌ अनन्ते ईशे युञ्जोत तत्‌ व्रतिषु साधुषु चेत, प्रवङ्गः ॥ 


शन्दार्थ-- 
सङ्ग 
स्पजेत 
मिथून 
ब्रतिनाम्‌ 


मुः 


बहिः 


इन्द्रियाणि । 


श्रीमद्भागवत 
एकपञ्चाशत्तमः श्तोकः 


सङ्ग त्यजेत मिथुनब्रतिनां सुसुत्तुः 
सर्वात्मना न विस्रजेदू बहिरिन्द्रियाणि । 


एकश्चरन्‌ रहसि चित्तमनन्त इशे 
युञ्जीत तदून्रतिषु साघुषु चेत्‌ प्रसङ्ग: ॥५१॥ 


५८ 


१०. 


द, 


७६ 


सङ्ग 

त्याग दे 

मोगी 

प्राणियों का 

मोक्षका इच्छुक व्यक्ति 


सब 


५ प्रकार से 


छोड़े 
बाहर 


इन्द्रियों को 


एकः चरन्‌ 
रहसि 
चित्तम्‌ 
अनन्ते;ईशे 
युङजोत 
तत्‌ 

व्रतिषु 
साधुवु 
चेत्‌ 


प्रसद्धः ॥ 


११६ 


१३. 


१६. 
१५. 


[ ष० ६ 


म्‌ समक्ष: सबं आत्मना न विसुजेत्‌ बहिः इस्त्रियाणि । 


० कको 


अकेला हो रहता हुआ 


एकान्त में 


« मन को 
. अनन्त भगवान्‌ में 
, लगा दें 


« छठी भगवान्‌ के 


प्रेमी 

महात्माओं का करे 
यदि 

सङ्ग करे 


इलोकाथं--मोक्षका इच्छुक व्यक्ति भोगो प्रागियों का सङ्ग त्याग दे। सब प्रकार से इन्द्रियों को 


बाहर न छोडे । अकेला ही रहता हुआ एकान्त में मन को लगा दे | यदि संग करे तो 
भगवान्‌ के प्रेमी महात्माओं का करे ॥ 


झ० ६९ ] 


द्विपञचाशत्तमः श्लोक: 
एकस्तपरव्यह मथाम्भसि मत्स्यसङ्घात्‌ 


नवमः स्कन्ध? 


[६११ 


पञ्चाशदासमुत पञ्चसहस्रसगः । 
नान्तं ब्रजाम्युभयकृत्यमनोरथानां 
मायायुणेछु तमतिविषयेऽथ मावः ॥५२॥ 


पदच्छेद--एकः तपस्वी अहम्‌ अय अम्भसि मत्स्य सञ्धात्‌ पञ्चाशत्‌ आसम्‌ उत पञ्चसहस्र सगँ; । 
न अन्तम्‌ व्रजामि उभय कृत्य मनोरथानाम्‌ माया गुणेः हृतमतिः विषये अर्थ भावः ॥ 


शब्दार्थ 

एक; १. 
तपस्वी अहम्‌ २. 
क्षय अम्भसि ३. 
मस्स्घ सद्धात्‌ ४. 
पञ्चाशत्‌ ५, 
आततम्‌ ६. 
उत ७, 
पथ्चसहुत्त॒ रै. 
सगं: । द, 


भकेला 

तपस्या में लोन था पै 
तदनन्तर जल में 
मदली कासंग होने से 
पचास 

हो गया 

फिर 


पाँच हजार 


सन्तानो के रूप में हो गया भावः ॥ 


नअन्तम्‌ १७, 
व्रजामि १६, 
उभय कृत्य १५६ 
मनोरथानाम्‌ १६. 
मायागुणे। १०, 
हृतमतिः १२, 
विषये १२. 
अर्थ १३. 


१४ 


नहीं अन्त 
पा रहा हूँ 
लोक और परलोक में 


मनोरथो का 
साया के गुणों के द्वारा 


अपहरण को पई बुद्धि वाला और 
विषयों में 


सत्य 


बुद्धि समझने वाला मैं 


एद्योकार्थ- मै अकेला तपस्या में लीन था। तदनन्तर जल में मछली का सङ्ग होने से पचास हो 
गया । फिर सन्तान के रूप में पाँच हजार हो गया। माया के गुणों के द्वारा अपहरण 
को गई बुद्धि वाला और विषयों में सत्य बुद्धि समझने वाला मैं लोक और परलोक में 
मनोरथों का अस्त नहीं पा रहा हूँ ॥ 


६१२ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ६ 


त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 


एवं वसन्‌ गृहे कालं विरक्तो न्यासमास्थितः । 
वनं जगामानुययुस्तत्पत्न्यः पतिदेवताः ॥५३। 
पदच्छेद-- एवम्‌ वसन्‌ गृहे कालम्‌ विरक्तः न्यासम्‌ आस्थितः। 
वनम्‌ जगाम अनुययुः तत्‌ पत्न्यः पति देवतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

एवम्‌ १; इस प्रकार वनम्‌ ८, बन में 

वसन्‌ ४. रहते हुए (उन्होंने) जगाम सै, घले गये 

गहे ३. घर में अनुययुः १४. अनुसरण किया 
फालम्‌ २. कुछ समय तक तत्‌ १२. उनकी 

विरक्त! ५. विरक्त होकर पत्म्य! १३, पत्नियों ने (उनका) 
न्यासम्‌ ६. संन्यास पति १०. पतिको ही 
आष्थितः। ७; ले लिया (ओर) देवता; ॥ ११. दैवता मानने वाली 


एलोकाथं-<इस प्रकार कुछ समय तक घर में रहते हुए उन्होंने विरक्त होकर संयास ले लिया और 
बन में चले गये । पति को ही देवता मानने वाली उनकी पत्नियों ने भी उनका अनुसरण 
किया ॥ 


चतुःप5चाशत्तमः श्लोकः 
तत्र तप्त्वा तपस्तीदणमात्मक्शनमात्मवान्‌ । 
सहेवारिनभिरात्मानं युयोज परमात्मनि ॥५४॥ 


पदच्छेद तत्र तप्त्वा तपः तोक्णम्‌ आत्मकशंतम्‌ आत्मवान्‌ । 
सह एव भर्तिभिः आत्मानम्‌ युयोज परम आत्मनि ॥ 


ग्न्दार्थ-- 

तत्र ३. वहाँ वन में जाकर मात्मवान्‌ १ संयमो सौभरि (मुनि ने) 
तप्ह्या १. करके सह एव दै, साथ ही 

तप! ४. तपस्या भरितिभिः ८, अश्नियों के 

तोक्ष्ष्म २, घोर आत्मानम्‌ १०, अपने भाप को 

आत्म ६. शरोर को युयोज १२. लीन कर दिया 
कर्शनम्‌। ७. सुखा दिया (और) परम आत्मनि ॥ ११, परमात्मा में 


एलोका्थ--संयमी सोभरि मुनि ने वहाँ वन में जाकर घोर तपस्या करके शरीर को सुखा दिया 
झोर अग्नियों के साथ अपने आपको परमात्मा में लोव कर दिया ॥ 


भ० ६ ] लवम; स्कग्ध! [६१३ 


पञचपश्चाशत्तम श्लोकः 
ताः स्वपत्युमेहाराज निरीक्ष्याध्यात्मिकीं गतिम्‌। 
अन्वीयुस्तत्प्रभावेण अग्नि शान्तमिजाचिषः ॥५५॥ 


पदच्छेद-- ताः स्वपत्युः महाराज निरोक्ष्य अध्यात्मिकीम्‌ गतिम्‌ 4 
भन्बीयुः तत्‌ प्रभावेण अग्निम्‌ शास्तम्‌ इव अधिषः ॥ 


शब्दार्य-- 
ताः ३. थे रानियाँ भी अस्बीयुः ६. सती होकर उनमें लीन हो गयीं 
स्वपत्युः ३. अपने पतिकी तत्‌ ७, उनके 
महाराज १. हे महाराज ! प्रभावेण ८, प्रभाव से 
तिरोक्य ६. देखकर अग्निम्‌ १२. अग्नि में 
माध्यात्मिकीम्‌ ४, भाध्यात्मिक शान्तम्‌ १३. शास्त हो जाती हैं। 
गषिस्‌ । ५. गतिको इव १०. जेसे 
अधिषः।। ११. ज्वालायें 


शत्लोकार्थ--हे महाराज परीक्षित्‌ ! वे रनियाँ भी अपने पति की आध्यात्मिक पति को देखकर उनके 
प्रभाव से सती होकर उनमें लोन हो गयी जैसे ज्वालायें अरित में शान्त हो 
जाती हैं॥ 


अीमदूभागवते महापुराणे पारमहंध्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
सोभर्याख्याने षष्ठः अध्यायः ॥६॥ 


श्रीमदरभागवतमहापुराणम 
नवम! स्कन्धः 
स्तप्मलस्नः अऊध्ययायः 
प्रथमः श्लोक: 
श्रीशुक उवाच--मान्घातुः पुचप्रवरो योज्म्बरीषः प्रकीतितः । 
पितामहेन प्रवृतो यौवनाश्वश्च तत्सुत! । 
हारीतस्तस्य पु्ोऽभून्मान्धातृप्रवरा इमे ॥१॥ 
पदच्छेद मान्धातुः पुत्र प्रवरः यः भम्बरोषः प्रकोतितः। 


पिठामहेन प्रबृतः योद्रनाक्वः च तत्‌ सुतः। 
हारीतः तस्थ पुत्रः अभुत्‌ मान्धातृ प्रवराः इमे॥ 


श्रन्दार्थ:--- 

मान्धातुः १, माश्घाता के च तत्‌ 5: और उनका 

पुत्र २. पुत्रों में सुतः॥ १०, पूत्र 

प्रवर: ३... सबसे श्रेष्ठ हारीतः १४. हारीत 

घः ४. तस्य १२. उसका 

अस्बरोषा ४. अम्बरोष पुत्रः १३. पुत्र 

प्रकीतितः ६. कहे गये हैं (उन्हें) अमृत्‌ १५. हुआ 

पितामहेन ७. उनके दादा (युवनाश्व के) मार्धातू ११. मान्धाता के के 

प्रबृतः ८, पुत्र रूप में स्वीकार कर लिया। प्रवराः १८, वंश में अन्य गोत्रो के 
चलाने वाले हुए 

योबनाश्वः ११. योवनाश्व हुआ इमे॥ १६. यह 


श्लोकार्थ--मान्धाता के पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ जो अम्बरीष कहे गये हैं, उन्हें उनके दादा युवताश्‍व 
के रूप में स्वीकार कर लिया । और उनका पुत्र यौवनाश्व हुभा । उसका पुत्र हारीत 
हुआ । यह मान्धाता के वंश में अन्य योत्रों के चलाने वाले हुये ॥ 
द्वितीय: श्लोकः 
नमदा भातृभिदेत्ता पुरुकुत्साय योरगैः । 
तया रसातलं नीतो सुजगेन्द्रप्रयुकक्‍्तया ॥२॥ 


पदच्छेद-- नर्मदा भ्रातृभिः दत्ता पुरुकृत्साय या उरगेः। 
तया रसातलम्‌ नोतः भुजगेन्द्र प्रयुक्तया ॥ 


शब्दाचे -- 

नमदा २. नमंदा को उरगः। ३. नाग 

आतृभिः ४. भाइयों ने तया ७. वहु नमदा 

दसा ६. दिया था रसातलम्‌ नीतः १०. रसातल में ले गई 
पुरुकुत्साय ५, पृरुकुत्स को भुजगेरद ८. नागराज वासुकि को 
या १, जिस प्रयुक्तया ॥ रै. आज्ञा से त को) 


एबोकार्थ--जित नमैदा को नागभाइयों ने पुरकुत्स को दिया था, बह नर्मदा नागराज वासुकि 
झाज्ञा से अपने पति को रसातल में ले गई ॥ सुक कौ 


थब०७॥ नवमः स्कन्धः [ ६१४ 


तृतोयः श्लोक; 
गन्धर्वानबधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वे विष्णुशक्तिधुक्‌ । 


नागाल्लब्धवर! सर्पादभयं स्मरतामिदम्‌ ॥ ३॥ 

पदच्छेद गन्धर्वान्‌ अवधीत्‌ तत्र वध्यान्‌ वे विष्णु शक्ति धुक्‌ । 
नागात्‌ लब्षवरः सर्पाद्‌ अभयम्‌ स्मरताम्‌ इदम्‌ ॥ 

शब्दाथं-- 
गन्धर्वान्‌ ५, गन्धर्वो को मागात्‌ ७, नागों से 
अवघोत, ६. मार (और) लब्धवरः ५. वरदान को प्राप्त किया 
त्त्र १. उन्हाने वहाँ पाताल में सर्वाद्‌ अभयम्‌ ११. सर्पो से निभय हो जायेगा 
वध्यान्‌ वे ४. वध करने योग्य स्मरताम्‌ १०, स्मरण करेगा वह 
विष्णु २. भगवान्‌ की इदम्‌ ॥ रद, जो इस प्रसङ्ग का 
शक्तिधुक्‌। ३. शक्ति से सम्पन्न होकर 


इलोकार्थ--उन्होंने वहाँ पाताल में भगवान्‌ की शक्ति से सम्पन्न होकर वध करने योग्य यरथ्ों कों 
मार डाला। और नागों से वरदान को प्राप्त किया। जो इस प्रसङ्ग का स्मरण 
करेगा, वह नागों से निभंय हो जायेगा ॥ 


तु र 
चतुर्थः श्लोकः 
त्रसदस्युः पौरुकुत्सो योऽनरण्यस्य देहकृत्‌ | 
हर्यश्वस्तत्सुतरतस्मादरुणोऽथ त्रिबन्धनः ॥४॥ 
पदच्छेद्‌-- त्रसदस्युः पोरुकुत्सः यः अनरण्यस्य देहकृत्‌ । 
हयंश्वः तत्युतः तस्मात्‌ अरुणः अथ त्रिबन्धनः ॥ 
शन्दार्थ-- 
श्रसहस्यु; २. त्रस॒हस्यु हुआ हृयँश्व ८. हृयंश्व 
पौरुकुत्सः १. पुरुकुत्स का पृत्र तत्पुतः ७. उसका पुत्र 
यः ३. जो तस्मात्‌ रट, उससे 
अनरण्पत्प ४, अनरण्य का अरुण; १०, अरुण 
देह ५. पिता अथ ११. भोर उससे 
क्त । ; हुआ त्रिबन्धन;॥ १२. त्रिबन्धन हुआ 


इजोकार्थ--पृ कुत्स का पुत्र चसद्दस्यु हुआ, जो अनरण्य का पिता हुआ । उसका पच हुय॑श्व, उससे 
अरुण और उससे त्रिबन्धन हुआ ॥ 


११६ ] श्रौमद्भागबते [ ब ७ 


पञ्चम) श्योकः 
लस्य सत्यन्रतः पुतरस्त्रिशङकुरिति विश्वुतः। 
प्राप्चाण्डालतां शापाद्‌ गुरोः कोशिकतेजसा ॥५॥ 


पदच्छेद तस्य सत्यब्रतः पुत्रः त्रिङशकुः इति विश्ृतः। 
प्राप्तः चण्डालताम्‌ शापात्‌ गुरोः कौशिक तेजसा ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

तथ्य १. उसका प्राप्त; १०. प्राप्त हुआ (वह) 
सत्यव्रतः ३. सत्यव्रत हुआ (जो) चाण्डालताम्‌ ४. चाण्डालता को 

पुत्रः २, पुत्र शापात्‌ ८. शापसे 

त्रिशङ्कुः ४, त्रिशङ्कु गुरोः ७. शुरु के 

इति ५, इस नाम से कौशिक ११, विश्वामित्र के 

बिधुतः । ६, प्रसिद्ध हुआ तेजसा ॥ १२. प्रभाव से (स्वगं में गया) 


इलोकाथै--उसका पत्र त्रिशङ्क इस नाम से प्रसिद्ध हुआ । जो गुरु के शाप से चाण्डालता को प्राप्त 
हुआ । वह विश्वामित्र के प्रभाव से (स्वरं में गया) 


षष्ठः श्लोकः 
सशरीरो गतः स्वगमद्यापि दिवि इश्यते। 
चातितोऽवाक्‌ शिरा देवैस्तेनेव स्तम्भितो वलात्‌ ॥९॥ 


पदच्छेद-- सशरीरः गतः स्वगंम्‌ अद्य अपि दिवि दश्यते। 
पातितः अवाक्‌ शिराः देवः तेन एव स्तम्भितः बलात ॥ 


छन्दार्थ-- 

सशरीरः १. वह शरीर सहित अवाक्‌ ८. नीचेको 

गतः ३. चला गया (जो) शिरः ८, शिर किये हुए 

स्वगंम्‌ २. स्वगं में देवः ७, देवताओं के द्वारा 

मद्य ४, आज तेन ५१, विश्वामित्र ने 

अपि विवि ५ भी क्षाकाश में एव १२. ही (उसे अपने) 

दृश्यते । ६, दिखाई पड़ता है (वह) स्तम्मितः १४, स्थिर कर दिया 

पतित १०. गिरा दिया गया बलात्‌ ॥ १३. तपोबल से (आकाश में) 


इलोकार्थ--वह स्वयं में सशरीर चला गया । जो आज भो आकाश में दिखाई पढ़ता दै । वहु देवताओं 
के द्वारा नोचे को शिर करके गिरा दिया गया। विश्वामित्र ने उसे अपने तपोबल से 
आकाश में स्थिर कर दिया ॥ 


अं०७ ] ववमंः स्कन्धः [ ६१७ 


सप्तम: श्लोकः 
त्रेशक्कवो हरिश्चन्द्रों विश्‍वामित्रवसिष्ठयो! । 
यन्चिमित्तमभूदू युद्धं पच्चिणोर्षहुवार्षिकम्‌ ॥७। 


पदच्छेद-- श्रेशङ्कवः हरिश्चर्ध: विश्वामित्र वसिष्ठय़ो: । 
यत्‌ सिसिसम्‌ अमूत्‌ युद्धम्‌ पक्षिणोः बहुवाषिकम्‌ ॥॥ 


शब्दार्थे-- 

चेशऊूःवः १, त्रिशङ्कु के पुत्र निमित्तम्‌ ४. कारण 
हरिश्चखः ३. हरिएचन्द्रथे अमुत्‌ १०, हुआ 
विश्वामित्र ३. विश्वामित्र और युद्धम्‌ दै. युद्ध 
वसिष्ठयोः । ६. वशिष्ठ का पक्षिणो ८. पक्षो के रूप में 
यत ३. जिनके बहुवाविकम्‌ ॥ ७. बहुत वर्षो तक 


एलोकार्थ--त्रिशहकु के पुत्र हरिशचन्द्र थे । जिनके कारण विश्वामित्र और वशिष्ठ का बहुत वर्षों 
तक पक्षी के रूप में युद्ध हुमा ॥ 
अष्टमः श्तोकः 
सोऽनपत्यो विषण्णात्मा नारदस्योपदेशतः । 


वर्णं शरणं यातः पुत्रो मे जायतां प्रभो ॥८॥ 


पदच्छेद सः अनपत्धः विषण्ण आत्मा नारदस्य उपदेशतः । 
वरुणम्‌ शरणम्‌ यातः पुन्र। में जायताम्‌ प्रभो ॥ 


शन्दार्थ-- 

सः १. वे हरिश्चन्द्र बरुणम्‌ ७. वरुण देवता को 

अनपत्यः २. सन्तान रहित होने से शरणम्‌ ८, शरण में 

विषण्ण ३. उदास यातः दै, यथे (ओर बोले) 

आत्मा ४, मन रहते थे पुत्र; १२, पुत्र 

नारदस्य ४. नारद के मे ११. मुझे 

उपदेशतः। ६, उपदेश से नायताम्‌ १३. प्राप्त हो 
प्रभो॥ १०. हे प्रभो! 


इलोकार्थ- वे हरिश्चन्द्र सन्तान रहित होने से उदास मन रहते थे। नारद के उपदेश से वरुण देवता 
की शरण में गये और बोले हे--प्रभो ! मुझे पुत्र प्राप्त हो ॥ 
फा०.->७८ 


श्रीमद्भागवते 


| बन ७ 


नवमः श्व्तोकः 


यदि वीरो महाराज तेनेव त्वां यजे इति। 
तथेति वरुणेनास्य पुत्रो जातस्तु रोहितः ॥&॥ 


यदि वोरः महाराज तेन एव स्वाम्‌ यजे इति। 
तथा इति वदणेन अस्य पुत्रः जातः तु रोहितः ॥ 


महाराज 
तेन 

एव 
त्वाम्‌ 
थजञे 
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यदि 

बोर (पुत्र होगा तो) 
हे महाराज ! 

उस 

ही से 

तुम्हारा 


यजन करूंगा (राजा ने) रोहितः॥ 


हति । 
तथा इति 
वरणेन 
अस्य 
पुत्रः 
जातः तु 


८, 
१०, 

दै. 
११. 
१३. 
१४. 
१२. 


ऐसा कहा 

अच्छा ऐसा ही हो 
वरुण बोले 

उस हरिश्वन्द्र को 
पुत्र 

उत,न्न हुआ 
रोहित नाम का 


एख्चोकार्थ---हे महाराज ! यदि वीर पुत्र होगा तो उसी से तुम्हारा यजन करूँगा (राजा ने) ऐसा 
कहा ।:वरुण बोले--अच्छा ऐसा ही हो । उस राजा हरिश्चद्ध को रोहित नामका पुत्र 
उत्पन्न हुआ ॥ 


दशमः श्लोक! 


जातः सुतो छानेनाइ मां यजस्बेति सोऽब्रवीत्‌ । 
यदा पशुर्निदेशः स्यादथ मेध्यो अवेदिदि ॥१०॥ 


पदच्छेद-- जातः सुतः हि अनेन अङ्कः माम्‌ यजस्व इति सः अश्नवीत्‌ । 
यद! पशुः निर्देशः स्यात्‌ अथ मेष्यः भवेत्‌ इति॥ 


शन्दाथ-- 
जातः ४, 
पुतः 

हि अनेन 
अङ्गः 

साम्‌ 
यणस्थ इति 
सः 

अब्रवीत्‌ । 
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उत्पन्न हो पया 
पुत्र 

इस लिए इस से 
है महाराज ! 
मेरा 

यजन करो 

उस वरुण ने 
कहा 


यदा 
पशुः 
निदेशः 
स्यात्‌ 
अथ 
सेष्यः 
थेत 
इति॥ 


ior 
११; 
१२. 
१३. 
१४. 
११. 
१६. 

छै, 


हरिश्चन्द्र ने कहा जब 
यज्ञ पशु (रोहित) 

दस दिनों से अधिक का 
हो जायेगा 

तब 

पवित्र 

होगा 

इस पर हरिश्वष्द्र ने 


इलोकार्थ--- उस वरुण ने कहा--पुत्र उत्पन्न हो मया । हे महाराज ! इससे मेरा यजन करो । इस पर 
हरिश्चन्द्र ने कह[--जब यज्ञ पशु दस दिनों से अधिक का ह्यो जायेगा तब पबित्र होया ॥ 


अ० ७ ] बेवम, स्कश्ध! [ ६१४ 


एकादशः श्लोकः 
निदेशे च स आगत्य यजस्वेत्याह सोऽञ्रवीत्‌। 
दन्ताः पशोयंज्जायेरन्नथ मेध्यो भवेदिति ॥११॥ 


पदच्छेद निदंशे च सः मागत्य यजस्व इति आह सः अम्नवोत्‌ । 
दन्ताः पशोः यत्‌ जायेरन्‌ अथ मेष्यः भवेत्‌ इति॥ 


शब्दार्थ 

निदंशे २. दस दिनों से अधिक होने पर अश्ववीत्‌ । १०, कहा कि 

श्च १, भौर दभ्ताः १२, दाँत 

सः ३. वरुण ने पशोः ११: जब पशु के 
भझागत्य ४. आकर यत्‌ जापेरन १३. उत्पन्न हो जायेंगे 
यलह्व ५, यजन करो अथ १४. तब 

इति ६, इस प्रकार मेध्यः १५. पवित्र 

आह ७. कहा भवेत्‌ १६. होगा 

सः ८ उस राजा ने उनसे इति ॥ &. ऐसा 


इलोकार्थ-- और दस दिनों से अधिक होने पर वरुण ने आकर यजन करो इस प्रकार कहा । उस 
राजा ने उनसे ऐसा कहा कि जब पशु के दाँत उत्पन्न हो जायेंगे तब पविश्र होगा। 


द्वादशः श्लोक! 


जाता दन्ता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सो5्त्रवीत( । 


यदा पतन्त्यस्य दन्ता अथ मेध्यो मबेदिति॥१२। 
जाताः दन्ताः यजस्व इति सः प्रत्याह अथ सः अब्रवीत्‌ । 
यदा पतन्थ्यस्य दन्ता अथ मेध्यः भवेत्‌ इति ॥ 


शब्दार्थ -- 

जाता; २. उत्पन्न हो जानी पर यदा ८. जब (दूध के) 
दन्ताः १. दाँत पतर्तिअस्व १०, गिर जायेंगे 
यजस्व इति ४. यजन करो ऐसा दभ्ताः & दात 

सः ३. उस वरुणने अथ ११. तब 

प्रत्याह अथ १ आकर कहा तब मेध्यः १३. पवित्र 

सः ६. उस राजा ने उनसे भवेत्‌ १४ होगा 
अन्नबोत्‌ । ७. कहा कि इति ॥ १२. यह 


एल्ञोकार्थ- दाँत उत त्त हो जाने पर वरुण ने यजन करो ऐसा आकर कहा । तब उस राजाने 
उनसे कहा कि जन दूध के दाँत गिर जायेंगे तब यह पवित्र होगा ॥ 


६२० ] शौमद्भायवतै [७०७ 


त्रयोदशः श्लोकः 
पशोनिंपतिता दन्ता यजस्वेत्याह सोच्त्रवीत्‌ । 
यदा पशोः पुनर्दन्ता जायन्तेऽथ पशुः शुचि; ॥१३॥ 


पदच्छेद-- पशोः निपतिता दस्ता यजस्व इति आह सः अब्रवीत्‌ । 
यदा पशोः पुनः दन्ता जायन्ते अथ पशुः शुचिः ॥ 


झब्दार्थ-- 

पशोः १; जब यश पशु के यदा ८, जब 

निपतिताः ३. गिर गये (तब) पशोः दै. इस पशु के 

दन्ताः २, दाँत पुनः १०. फिरसे 

यजस्व इति ४. वरुण ने आकर यज्ञ करो ऐसा दन्ता ११. दाँत 

आह ५. कहा जायन्ते १२. आ जायेंगे 

सः ६. वह राजा अथ १३. तब 

अब्रवीत्‌ । ७. बोला पशुः शुचिः ॥ १४. यहु पशु पवित्र होगा 


एलोकार्थे--जब उस पशु के दाँत गिर गये । तब वरुण ने आकर यज्ञ करो ऐसा कहा । वह राजा 
बोला-जब इस यज्ञ पशु के फिर से दाँत आ जायेगे तब यह पशु पवित्र होगा ॥ 


चतुदंशः श्लोक! 
पुनर्जाता यजस्वेति स प्रत्याहाथ सोऽग्रबीत्‌ । 
सान्नाहिको यदा राजन्‌ राजन्योऽथ पशुः शुतिः ॥१४॥ 


पदच्छेद पुनः जाता यजस्व इति सः प्रस्याह अय सः अब्रवीत्‌ । 
साघाहिकः यदा राजन्‌ राजभ्यः अथ पशुः शुचिः ॥ 


शन्दार्थ-— 

पुनः १. फिरसे दाँत सान्नाहिकः १०. कवच धारण करेगा 
जाता १. उग आने पर यदा द. जब 

यजस्वेति ५. यज्ञ करो राजन्‌ ८, हे वरुण जी ! 

सः ३, उस वरुण ने आकर राजन्यः १२. क्षत्रिय 

प्रत्याह ४. कहा कि अथ ११. तब 

अथ ६, तदनन्तर पशुः १३. पशु 

सः अब्रवोत्‌। ७. वह राजा बोला शुधिः॥। १४. शुद्ध होगा 


श्लोकाथे--कफिर से दाँत उण आने पर उस वरुण ने आकर कहा कि यज्ञ करो । तदनन्तर बह राजा 
बोला--हे वरुण जी ! जब कवच चारण करेगा तब क्षत्रिय पशु शुद्ध होगा ॥ 


भन ७ ] नवव: स्कशः | ६२१ 


पशञ्चदशः श्लोकः 
इति पुत्रानुरागेण रनेहयन्त्रित चेतसा । 
कालं बञ्चयतः तं तसुक्तो देवस्तमैचत ।१५॥ 


पदच्छेद इति पुत्र अनुरागेण स्नेह यन्त्रित चेतसा। 
कालम्‌ वञ्चयता तम्‌ तम्‌ उक्तः देवः तम्‌ ऐक्षत ॥ 


शन्दाथं-- 

इति १. इस प्रकार कालम्‌ ७. समयको 

पुत्र १. पुत्रके वळचयता ५. टालते हुए 

अनुरागेण ३. प्रेम के कारण तम्‌ व. जो 

स्नेह ४. स्नेह रूपी तम्‌ १०, जो समय 

यन्त्रित ५ यन्त्र में जकडे हुए उक्तः ११, बताते 

चेतसा । ६. चित्त बाले (राजा ने) देवः तम्‌ १२, उसको वरुण देवता 
ऐक्षत ॥ १३. प्रतीक्षा करते थे 


एलोकार्थ -- इस प्रकार पुत्र के प्रेम के कारण स्नेह रूगी यन्त्र में जकड़े हुए चित्त वाले राजा समय 
को टालते हुए जो जो समय बताते उसकी वरुग देवता प्रतीक्षा करते ॥ 


षोढशः श्त्तोकः 

रोहितस्तदभिज्ञाय पितुः कर्म चिकोर्षितम्‌ । 

प्राणप्रेप्सुघंनुषपाणिररणयं प्रत्यपद्यत ॥१९॥ 
पदच्छेद -- रोहितः तत्‌ अभिज्ञाय पितुः कमं चिकोषितम्‌ । 

प्राण प्रेप्सुः घनुष्पाषिः अरण्यम्‌ प्रत्यपद्यत ॥ 

ध्न्दार्थ -- 
रोहितः १. रोहित प्राण ७. प्राण 
तत्‌ ३, उस प्रेष्तुः ८. बचाने को इच्छा से 
भभिज्ञाय ६, जानकर घनुष्पाणः 6. धनुष लेकर हाथ में 
पितुः २, पिता के अरण्यम्‌ १०. वन में 
कमं ४. कम को प्रति १९. चला 


चिकीषितम्‌। ५, जो वह करना चाहते थे अपक्चत ॥ १२. यया 


एलोकाथं---रोहित पिता के उस कमे को जो वह करना चाहते थे, जानकर प्राण बचाने की इच्छा 
से हाथ में धनुष लेकर वव में चला गया ।| 


१२२ | 


पद्च्छेद-- 


शन्दार्थ--- 


पितरम्‌ 
वरुण 
प्रत्तम्‌ 
भत्वा 
जात 
महोदरम्‌। 


४. 


श्रीमद्भागवत 


सप्तदश. श्लोकः 
पितरं वरुणग्रस्तं श्रुत्वा जातमहोदरम्‌ । 
रोहितो ग्राममेयाय तमिन्द्रः प्रत्यषेघत ।॥।१७॥ 


पितरम्‌ वरुण ग्रस्तम्‌ थृत्वा जात महोदरम्‌ । 
रोहितः प्रामम्‌ एयाय तम्‌ इद्ध; प्रस्यषधत॥ 


१, पिता को 

३. वरण के द्वारा 
३. 
द्‌ 
५ 


पीड़ित 


. सुनकर 


. व्याधि से युक्त 
जलोधर 


रोहितः 
ग्रामस्‌ 
एयाय 

तम्‌ 

इुश्द्रः 
प्रत्यषेषत ॥ 


७, 
5, 
दै, 
१०. 
११. 
१२. 


[ vo 


रोहित 
नगर की ओर 


श्लोकाथं - पिता को वरुण के द्वारा पीड़ित, जलोषर व्याधि से युक्त सुनकर रोहित नगर की ओर चल 
पड़ा । उसे इन्द्र ने रोक दिया ॥ 


अष्टादशः श्तोकः 


क्षेत्र 
निषेवणेः । 


भूमेः पर्यटनं पुण्यं 


तीथं्षेत्रनिषेवणेः । 


रोहितायादिशच्छुकऋ्रः सोऽप्यरण्येऽवसत्‌ समाम्‌॥ १८॥ 


मुमेः 


पयंटनम्‌ पुण्यम्‌ तीथं 


क्षेत्र निषेकणंः। 


रोहिताय भादिशत्‌ शक्क; सः अपि अरण्ये अवसत्‌ समाम्‌ ॥ 


८, पृथ्वी का 
4, भ्रमण करो 
४, 
प्र 
६ 
७ 


पवित्र 


. तीर्थो और 
. क्षेत्रों का 
, सेवन करते हुए 


रोहिताय 
आदिशत्‌ 
शक्कः 

सः अपि 
अरण्ये 
मवसत्‌ 
समास्‌॥ 


२. 
३. 
१, 


१०. 
१२, 


१२ 


११, 


रोहितको 
आदेश दिया कि 
इन्द्र ने 

वे रोहित भो 
बन में ही 

रह गये 

एक वषं तक 


पयोकार्थ- इन्द्र ने रोहित को आदेश दिया कि पवित्र तोथो और क्षेत्रों का सेवन करते हुए पृथ्वी का 
भ्रमण करो । रोहित भी एक वर्षे तक वन में ही रह गये ॥ 


नबन ] 


पदच्छेद-- 


शन्दा्ष-- 


एवम्‌ 
हितीये 
तृतोवे 
चतुर्थ 
पञ्चमे 
तथा । 


नंवंमः स्कन्ध 


एकोनबिंशः श्लोकः 


एवं द्वितीये तृतीये चतुर्थ 
अभ्येत्याभ्येत्य स्थविरो विप्रो भूत्वाऽऽह बृत्रहा ॥१६॥ 


[ ६२३ 


पड्चसे तथा। 


एवम्‌ द्वितीये तृतीये बतुर्थे पञ्चमे तथा । 
अस्पेस्य अम्पेस्य स्थविरः विप्रः मुत्वा आह वृत्रहा ॥ 


१. इस प्रकार 
२. दूसरे 

३. 
४ 
६ 
4 


तीसरे 


», चोथे 
* पाँचवें (वर्ष भो) 
«तथा 


अभ्येत्य 
अस्येत्य 
स्थविरः 
विप्रः 
सूत्वा 
माह 
बन्रहा ।। 


७ 5 
८ 00 


5. 
१०, 
१ १ ° 
१३. 
१२. 


इलोकार्थ--इस प्रकार दूसरे तीसरे चोथे तथा पाँचवे वर्ष भी आ आकर 


बिंशः श्लोक 


पदच्छेद-- 
धब्दार्थ -- 


बष्ठम्‌ 
संवत्सरम्‌ 
सत्र 
चरिश्या 
रोहितः 
पुरीम्‌ । 


कहा ॥ 


१ 
३ 
हे. 
४ 
७ 


घष्ठम्‌ संवत्सरम्‌ तत्र चरित्वा रोहितः पुरोभ। 


वृद्ध ब्राह्माण होकर इन्द्र ने 


षष्ठं संबत्सरं तत्र चरित्वा रोहितः पुरीम्‌ | 
उपब्रजन्ञजी गर्ता दक्री णान्मध्यमं 


सुतम्‌ ॥२०॥ 


उपब्रजस्‌ भजोषर्तात्‌ अक्कोणात्‌ मध्यमम्‌ सुतम्‌ ॥ 


क 


बर्ष 
वहाँ वन में 


» रहकर 
. रोहित ने 
५. 


नगर को 


उपक्षजन्‌ 
भजोगर्तात्‌ 
मक्कोणात्‌ 
सध्यभम्‌ 
सुतम्‌ ॥ 


६ 


च 
१६. 
ट. 
१०, 


लौठते हुए 
बजीगत से उनके 
खरोद लिया 
मंझले 

पुत्र शुन। शेप को 


श्लोकार्थे-- छठे वर्ष वहाँ वन में रहकर नगर को लौटते हुए रोहित ने अजीग्त से उनके मंझले पुत्र 


शुनः शेप को खरीद लिया ॥ 


६२४ ] 


पदच्छेंद-- 


शन्दाथं--- 


शुनः लेपम्‌ 
पशुन 

पित्र 

प्रदाय 
समवन्दत । 


श्रीमद्‌ भागवते | [isi 


एकविंशः श्लोकः 
शुनःशेपं पशुं पित्रे प्रदाय सम्रवन्दत। 
ततः पुरुषमेधे हरिश्चन्द्रो महायशाः ॥२१॥ 


शुनः शेपम्‌ पशुम्‌ पित्रे प्रदाय समवन्दत । 
ततः पुरुष मेषन हरिश्चन्द्रः महायशाः ॥ 


१. उस शुतः शेप रूपौ ततः ६. तदनन्तर 

२. पशुको पुरुष ८. पुरुष 

३. पिताको मेधेन १०. मेध यज्ञ किया 
४, देकर हरिश्चन्द्र ५. हरिश्चन्द्र ने 
५. प्रणाम किया महायशाः॥ ७. महायशस्वी 


एलोकार्थ--उस शुनः शेप रूपी पशु को पिता को देकर प्रणाम किया | तदनन्तर महायशस्तरी 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
मुक्त 

उदरः 
अयजत 
देवान्‌ 
वरुण 
आदीन 
महत. 
कथः। 


१० 
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हरिशचन्द्र ने पुरुष मेध यज्ञ किया ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 


सुक्तोदरोऽयजद्‌ वेवान्‌ वरुणादीन्‌ महत्कथः। 
विश्वामि्रोऽभवत्‌ तस्मिन्‌ होता चाध्वर्यर/त्मवान्‌ ॥२२॥ 


मुक्त उदरः अयजत्‌ देवाम्‌ वरुण आदोन्‌ महत्‌ कथः। 
विश्वामित्रः अभवत्‌ तह्मिन्‌ होता च अघ्वयृः आत्मवान्‌ ॥ 


छूट कर विश्वामित्रः १०. विश्वामित्र 
महोदर रोग से अभवत, ११. हुए | 
यजन किया तस्मिन दै, उस यज्ञ में 
- देवताओं का होता ११, होता 
वरुण च १३, और 
आदि अध्यपुः १५. अध्वर्य हुए 
श्रेष्ठ आत्मवान्‌ ॥ १४. संयमी (जमदग्नि) 
चरित्र वाले (राजा हरिश्चन्द्र ने) 


3्लोकार्थ--श्रेष्ठ चरित्र वाले राजा हरिश्चन्द्र ने मरोदर रोग से छुट कर वरुण आदि देवताभों का 
यजन किंया। उस यज्ञ में विश्वामित्र होता हुए । और संयमो (जमदग्नि) अध्वयु' हुए ॥ 


ह ७ | 


नवमः स्कन्धः [ ६१५ 


ज 


त्रयोविंशः श्लोकः 
मदर्निरभूद्‌ ब्रह्मा वसिष्ठोऽयास्यसा मगः । 


तस्मै तुष्टो ददाविन्द्रः शातकोम्भमयं रथम्‌ ॥२३। 


od 


६, 


जमदग्निः अमुत्‌ ब्रह्मा वसिष्ठः अयात्यसामगः। 
तस्मे तुष्टः ददो इन्द्र; शातकोम्भ मयम्‌ रथम्‌ ॥ 


जमदरित भध्वयु तस्मै 5. उस राजा को 
हुए तुष्ट; ८. प्रसन्न होकर 
ब्रह्मा ददो १२, दिया 

बसिष्ठ हुए इन्द्रः ७; इन्द्र ने 
अयास्य मुनि शातकोम्भमयम्‌ १०. एक सुवर्णमय 


सामगान करने वाले उद्गाता हुए रथम्‌ ॥ ११, रथ 


एलोकार्थ--जमद्‌ग्नि अध्वर्युं हुए । ब्रह्मा वसिष्ठ हुए । अयास्थ मुनि सामगान करने वाले उद्गाता 


पदच्छिंद-- 


शन्दाथ-- 
शुनः शेपस्य 
माहात्म्यम्‌ 
उपरिष्टात्‌ 
प्रचक्षते । 
सत्य 


हुए । इन्द्र ने प्रसन्न होकर उस राजा को एक सुवर्णमय रथ दिया ॥ 


चतुविंशः श्तोकः 


शुनःशेपस्य माहात्म्यसुपरिष्टात्‌ प्रचच्यते । 
सत्यसारां घर्ति इष्ट्वा सभार्यस्य च भूपते :२४॥ 


शुनः शेपस्य माहात्म्यम्‌ उपरिष्टात्‌ प्रचक्षयते। 
सत्य साराम्‌ धृतिम्‌ दृष्ट्वा सभायंस्य च भुपतेः ॥ 


शुनः शेप का साराम्‌ ५. तत्त्व वाले 

माहात्म्य धृतिम्‌ ७ धैयंको 

आगे चल कर दृष्ठबा १०. देखकर (मुनि प्रसन्न हुए) 
बतायेंगे सभार्यस्य ५, पत्ती सहित 

सत्य रूप च मुपतेः॥ ६, राजा हरिश्चन्द्र के 


इच्ोकार्थ==शुनः शेप का माहात्म्य आगे चल कर बतायेंगे । पत्नी सहित राजा हरिश्चन्द्र के सत्यरूप 


फाम 


तत्त्व बाले धैयं को देखकर विश्वामित्र मुनि प्रसन्न हुए ॥ 


६१६१] श्रीदरभंमांगवते [aos 


पञ्चविंशः श्तोकः 


विश्वामित्रो भृशां प्रीतो ददावविहतां गतिम्‌ । 
मनः एथिव्यां तामद्विस्तेजसापोऽनिखेन तत्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद विश्वामित्रः मृशम्‌ प्रोतः ददो अविहताम्‌ गतिम्‌। 
मनः पृथिव्याम्‌ तामद्भिः तेजसा अपः भनिघेन तत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

विश्वामित्रः १. विश्वामित्र ने मतः ७, श्रपने मन को 
सृशम्‌ २. अत्यन्त पृथिव्याम्‌ ८; पृथ्वी में 

प्रीतः ३. प्रसन्न होकर तामद्भिः 4. उस पृथवो को जल में 
ददो ६. दिया (तब राजा ने) तेजसा ११, अगस्ति में (बोर) 
अबिहताम्‌ ४. अविनाशी अपः १०. जलको 

गतिम्‌ ५, ज्ञान का उपदेश अनिलेन १३. वायु में (लीन किया) 


तत्‌ ॥ १३. अग्निको 
इलोकार्थ---विश्वामित्र ने अत्यन्त प्रसन्न होकर अविनाशी ज्ञान का उपदेश दिया । तब राजा ने 
अपने मन को पृथ्वो में, उस पृथ्वी को जल में, जल को अग्नि में ओर अस्ति को वायु में 


शीन किया ॥ पडि 
शः! श्लोकः 


खे वायं धारयंस्तच्च भूतादो तं महात्मनि । 


तस्मिऽज्ञानकवां ध्यात्वा तयाज्ञानं विनिद॒ हन्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- खे वापुम्‌ घारयन्‌ तत्‌ च भुत आदो तम्‌ महात्मनि । 
तस्मिन्‌ ज्ञान कलाम्‌ घ्यात्वा तया ज्ञानम्‌ विनिवंहन्‌ ॥ 


प्रन्दार्थ-- 

खे २ भाकाशमें तस्सिय ६, उसमें 
वायुम्‌ १. वायुम्‌ को ज्ञात १०, ज्ञान 
धारय ३. स्थिर करके कलाम्‌ ११ कलाका 
तत्‌ ४. उस याकाश को ध्यात्वा १३. ध्यान करके 
ग ८ और तया १३. उसने 
भुत आदो ५ अहंकार में ज्ञानम्‌ १४, अज्ञानको 
तम्‌ ६. ओर उस अहंकार को विनिर्दहन्‌ ॥ १५, जला दिया 


महात्मनि। ७, महत्तत्व में लीन किया 

एलोकाथं--वायु को आकाश में स्थिर करके उस आकाश को अहंकार में और उस अहंकार को 
महत्तत्त्व में लोन किया। ओर उसमें ज्ञान कला का ध्यान करके उससे अज्ञान को 
जला दिया ॥ व 


भ्र ७] नवमः स्कन्च! [ ६३७ 


सप्तविशः श्लोक! 


हित्वा तां स्वेन मावेन निर्वाणसुखसंविदा । 
अनिर्देश्याप्रतक्यंण तस्थौ विध्वस्तबन्धनः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- हित्वा ताम्‌ स्वेन भावेन निर्वाण सुख संविदा । 
अनिर्देश्य अप्रतक्येंब तस्यो विध्वस्त !बन्धनः ॥ 


शन्दाथ-- 

हित्वा ७ छोड़कर संविदा। ३, अनुभव से 

ताम्‌ ६ उस ज्ञान कला को अनिर्देश्य ५, न बताने योग्य 

स्वेन ४, अपने अप्रतक्येण दे. न अनुमान करने योग्य सत्ररूप में 
भाधेन ५ भव के द्वारा तस्थो १२, स्थित हो गये 

निर्वाण १. निर्वाण विध्वस्त, ११. मुक्त होकर 

सुख २. सुखके बन्धनः॥ १०. बष्धनों से 


श्लोकार्थ -निर्वाण सुख के अनुभव से अपने भाव के द्वारा उस ज्ञान कला को छोड़कर न बताने 
योग्य और न अनुभव करने योग्य स्वरूप में बन्धनों से मुक्त होकर स्थित हो गये ॥ 


आीषद्भागवते प्रहापुराणे पारमंहस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे हरिश्चश््र- 
उपाल्यानं नाम सप्तमः अध्यापः ॥७॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
हरितः 
रोहित 


चम्पः 
तस्मात्‌ 


वित्तिमिता ॥ ७. 


३ 
१ 
सुतः र, 
१ 
९ 
७ 


श्रोमदभागवतमहापुराणम्‌ 


नवम! स्कन्ष। 


ङाष्टस्ल; अछव्याय:ः 


प्रथमः श्लोकः 


» हरित था चस्पापुरी 
« रोहित का सुदेवः 
पुत्र अतः 
„ चम्पहुआ विजयः 
» उससे यस्य 
बसाई च 
आत्मजः ॥ 


६. 
5 


हरितो रोहितसुतश्चम्पस्तस्माद्‌ विनिर्मिता । 


चम्पापुरी सुदेवोऽतो विजयो यस्य चात्मजः ॥१॥ 
हरितः रोहित सुतः चम्पः तत्तात्‌ बिनिमित्ता । 
चम्पापुर सुदेवः भतः विजयः यस्य च आस्मजः ॥ 


(उसने) चम्पापुरो नाम की नगरी 
सुदेव हुआ 
उससे 


« विजय हुआ 
« उसका 

१०. 
१२. 


भोर 
पुत्र 


एलोकार्थ- रोहित का पुत्र हरित था । उससे चम्प हुआ । उसने चम्पापुरो नाम को ह्गरी बसाई। 
उससे सुदैव हुआ ओर उसका पुत्र विजय हुआ ॥ | 


हितीयः श्लोकः 


बाहुकः। 


भरुक हुआ सः 
उसका अरिभिः 
पुत्र हृतमूः 
उससे राजा 
वृक हुआ समाः 
उसका वनम्‌ 
भी पूत्र आविशत्‌ 
बाहुक हुआ 


भरुकह्तत्सुतस्तस्माद्‌ वृकस्तस्यापि बाहुकः । 


सोऽरिभिहृ तमू राजा सभार्यो वनमाविशत्‌ ॥२॥ 
भराकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ वृकः तस्य अपि बाहुकः । 
सः अरिभिः हृतमूः राजा सभाये: बनम्‌ आविशत्‌ ॥ 


दै, उससे 

१०. शत्रओं ने 

११; छोत लिया राज्य को 
१२, वह राजा 

१३. पत्वी के साथ 

१४. वन में 

१५, चला गया 


एलोकार्थे--उसका पुत्र भएक हुआ । उससे वृक हुआ । उसका भी पुत्र बाहुक हुआ। उससे शत्रुओं 
ने राज्य छीन लिया । वहु राजा पत्नी के साथ वन में चला गया ॥ 


हॅ ५ ] नवमः स्कन्दः [ १२४ 


3 eon DI i SRP ERIS SE II ची 


` तृतीय श्लोक! 


वृद्ध लं पऽचतां प्राप्त महिष्यनु मरिष्यती । 
औरवण जानताऽऽत्मानं प्रजावन्तं निवारिता ॥। ३॥ 


पदच्छेद बुद्धम्‌ तम्‌ पञ्चताम्‌ प्राप्तम्‌ महिषी अनुमरिष्यतो । 
भौबेंग जानता मात्सानम्‌ प्रजावन्तम्‌ निवारिता ॥ 


शन्दार्थ-- 

बद्धम्‌ २. वृद्ध सरिष्यतो। ७. होने के लिए तैयार हुई (किन्तु) 
तम्‌ १. उस राजा को भोवेण ८; ओर मुनि ने 

पण्चताम्‌ १. मृत्यु को लावता ११, जानकर 

प्राप्तम्‌ ४. प्राप्त हो जाने पर आत्मानम्‌ 4. उसरातोको 

सहिषी ५. राती प्रजाबन्तम्‌ १०, गर्भवती 

अनु ६, सती निवारिता ॥ १३ सतो होवे से रोक दिया 


श्लोकार्थ--उस वृद्ध राजा के मृत्यु को प्राप्त हो जाने पर रानी सती होते के लिए तैयार हुई । 
किन्तु मुनि ने उस रानी को गर्भवती जानकर सती होते से रोक दिया ॥ हु 


चतुर्थः श्लोक: 
आज्ञायास्ये सपत्नीभिर्गरो दश्ोञ्न्धसा सह । 
सह तेनेव संजातः सगराख्यो महायशाः ॥४॥ 


पदच्छेद- आशाय अध्ये सपत्नोभिः गरः दत्तः अश्वा सह। 
सह तेन एव संजातः सगर आख्यः महायशाः ॥ 


पान्दार्थ-- 

आशाय २, जानकर सह ठ, साथ 
अस्यै १. उसे पभेवती तेन एव ८, उसीविषके 
सपत्नीभिः ३. सौतों ने संजातः १३. उत्पन्न हुआ 
गरः ६. विष सगर ११. सगर 
दत्तः ७, दे दिया आर्यः १२. नामक पुत्र 
अन्बसः ४. भोजन के महायशाः॥ १०, महायणस्वी 
सह । ५, साथ 


इलोकार्थ--उसे गर्भवती जागकर सौतों ने भोजन के साथ विष दे दिया। उसी विष के साथ 
महायशस्वी सगर नामक पुत्र उतपन्न हुआ ॥ | 


११० | श्रोमदभायवते [ ब० ८ 


पञ्चमः श्लोकः 


सगरश्चक्रबत्यासीत्‌ सागरो यत्सुतैः कृतः । 
यस्तालजङ्कान्‌ यवनाऽ्छुकान हैहयवथरान्‌॥५॥ 


वदड्छे द -- सगरः चक्कवर्ती आसोत्‌ सागरः यत्‌ तुतेः कृतः । 
यः ताल जङ्घान्‌ यवनान्‌ शकान है हय बर्बरान्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

शगरः १. सगर य! ८. जिन्होंने. 

क्कवर्ती २ चक्रवर्ती राजा तालजडघान्‌ दै. तालजङ्घ 

आसीत्‌ रे. हुए यवनान्‌ १०, यवन 

सागरः ६. समुद्र शकान्‌ ११. शक 

प्र्त ४. जिसके हैहय १२. हैहय और 

सुतैः २. पुत्राने बर्बरान्‌ १३. बर्बर जाति के लोगों को विरूष बना दिया 
कृतः। ७, बना दिया (और) 


इलोकार्थ---सगर चक्रवर्ती राजा हुए । जिनके पुत्रों ने समुद्र बता दिया। और जिन्होंने तालजङ्ध 
यवन, शक, हैहय और बर्बर जाति के लोगों को विरूप बना दिया ॥ 


षष्ठः श्लोक! 
नावधीदू गुरुवाक्येन चक्रे विकृतवेषिणः । 
छुण्डाब्छुमअधघरान्‌ कांश्चिन्छुक्तकेशाधँसुण्डितान्‌ ॥९॥ 


पदच्छेद-- नावधीद्‌ गुरु वाषयेन चक्क विकृत बेषिणः। 
मुण्डानृश्मध्‌ घरान्‌ कांश्चित्‌ मुक्त केश अर्घसण्डितान्‌ ॥ 


घम्दाबे-- 

न १. नहीं मुण्डान्‌ ८: मुँड्वा दिये कुछ को 
अबधीत्‌ ४. वघ किया (किस्तु] श्मधुधरान्‌ दै. डाढ़ीमूछ रखाये कुछ को 
गुरु १. गुरु काश्चित्‌ ७ कुछ को 

वाक्येन १. कहने से (उन्होंने) मुक्त १०, खुले 

चक्क ६ बना दिया उनका केश ११. बालों वाला बना दिया 
विकृत बेषिभः। ५. विरूप भर्धेमुण्डितान्‌ ॥ १२; कुछ को आधा मुंडूवा दिया 


श्लोकार्थ--गुरु के कहने से उन्होंने उनका वध नहीं किया । किन्तु विरूप बना दिया । कुछ को 
मुँडवा दिया, कुछ को दाढ़ी मूछ रखवा दिया, कुछ को खुले बालों वाला बना दिया, और 
कुछ को आधा मुंड़वा दिया ॥ | 


0० ६ ] नवमः स्कंभ्धः [ ६३३ 


सप्तमः श्लोकः 

अनन्तर्वाससः कांश्चिदवहिर्वाससोऽपरान्‌ । 

सोऽम्वमेचैरयजत सववेद सुरात्मकम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद-- अनन्तः बाससः कञ्चित्‌ अबहिः वाससः अपरान्‌ । 

सः भश्वमेधः अयनत सवंवेवसुर्रात्मकम्‌ ॥ 

थन्दाथं-- 
अनन्तः ३. ओढने को ही आज्ञादो सः ७. उन राजा सगर ने 
घासस! २. वस्त्र अश्वमेधः ऊ अश्वमेधों दारा 
काञ्चित्‌ १, कुछ को अयजत्‌ १२ आराधनाको 
अबहिः ६. पहनने मात्र की सर्वेबेद दै. सम्पूर्ण वेद 
बाससः ५. वस्त्र सुर १०. देवतामय और 
अपरान्‌ । ४. दूसरों को आत्मकम्‌ ॥ ११, आत्मस्वरूप भगवान्‌ की 


श्लोकार्थ--कुछ को वस्त्र ओढ्ने को ही आज्ञा दी, और दूसरों को वस्त्र पहुनने मात्र को । उन राजा 
सगर ने अश्वमेध यज्ञों द्वारा सम्पूर्ण वेदमय, देवतामय और आत्म स्वरूप भगवानु की 
आराधना को ।। 


अष्टमः शत्तोकः 
ओवॉपदिष्टयोगेन हरिमात्मानमीश्वरम्‌। 
तस्योत्खष्टं पशुं यज्ञे जहाराश्वं पुरन्दरः ॥८॥ 


पदच्छेंद-- ओबे उपदिष्ट योगेन हरिम्‌ आत्मानम्‌ {ईश्वरम्‌ । 
तस्य उत्सृष्टम्‌ पशुम्‌ यज्ञे जहार अश्वम्‌ पुरन्दरः ॥ 


शब्दार्थ-- 

ओव १; ओर्व मुनि के तश्य ७, एन राजा के 
उपदिष्ट २. उपदेश के उत्सुष्टम्‌ ६, छोड़े हुए 
योगेन ३. अनुसार पशुम्‌ १०. पशु 

हरिम्‌ ६. भगवान्‌ हरि को क्षाराधना को यज्ञे ८, यज्ञ में 
आत्मानम्‌ ४. आत्मस्वरूप जहार १२. चुरा लिया 
ईश्वरम्‌ । ५. सर्वेश्वक्तिमान्‌ अश्वम्‌ पुरन्दरः ॥ ११. घोड़े को इन्द्र ने 


एनोकारथ--ओवं मुनि के उपदेशनुसार आत्मस्वरूप सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ की आराधना की । उन 
राजा सगर के यज्ञ में छोडे गये पशु (धोड़े) को इन्द्र ने चुरा लिया ॥ 


६३३ ] धौमद्भागबते [ ध० ८ 


नवमः श्वाकः 
सुमत्यास्तनया इप्ताः पितुरादेशकारिणः । 
हयमन्वेषमाणास्ते समन्तान्न्यलनन्‌ महीम्‌ ॥€।। 


पदच्छेद सुमत्याः तनयाः दृप्ताः पितुः आदेश कारिणः । 
हयम्‌ अन्वेषमाणः ते समन्तात्‌ स्यखनन्‌ महोम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सुमत्याः १, रानी सुमति के हयष्‌ द, घोडे को 

तनयाः ७, पृत्रों ने अन्वेषमाणाः १०. ढूंढ़ते हुए 

दृप्ताः ५; अभिमानी ते ६; उन 

पितुः २. पिता के समग्तात्‌ ४ चारों ओर 

आदेश ३१ आज्ञा न्यलनन्‌ १२, खोद डाला 

कारिणः। ४. कारी महीम्‌ ॥ ११. पृथ्वी को 

श्लोकार्थ--रानो सुमति के पिता के, आज्ञाकारी अभिमानी उन पुत्रों ने घोड़े को चारो ओर हूढ़ते 
हुए पृथ्वी को खोद डाला ॥ 


दशमः श्लोकः 
प्रागुदीच्यां दिशि हयं दहशुः. कपिलान्तिके । 
एष वाजिहरश्जोर आस्ते मीलितलोचनः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- प्राक्‌ उदीच्याम्‌ दिशि हयम्‌ ददशुः कपिल असितिके । 
एषः वाजि हरः चोरः आस्ते मीलित लोचनः ॥ 


शब्दार्थ -- 

प्राक्‌ १. पूर्व और एषः १०. यह 

उदीच्यास्‌ रे. उत्तर बाजि ११. घोड़े का 

दिशि ३. दिशा में ह्रः ११, हरण करने वाला 
हयम्‌ ६. धोड़े को चोरः १३, चोर 

ददृशुः ७, देखा आस्ते १४. है (ऐसा वे कहने लगे) 
कपिल ४, कपिल मुनि के मीलित है, मूंदे हुए 

अन्तिके॥ ५. पास लोचन: । ८. आँख 


एलोकार्थ--पूर्व और उत्तर दिशा में कपिल मुनि के पास घोड़े को देखा । आँख मूं दे हुए यह घोड़े का 
हरण करने वाला चोर है (ऐसा वे कहने लगे) ॥ 


ब०६ ] नवर्मः स्कष्धं I ६३३ 


एकादशः श्लोकः 
न्यतां हन्यतां पाप इति षिसहस्रिणः । 
गदायुघा अभिययुरुन्मिमेष तदा मुनि; ॥११॥ 


पदच्छेद हुग्यताम्‌ हन्यताम्‌ पापः इति षष्टि सहत्निणः। 
उबायुघाः अभिययुः उन्मिमेष तदा मुनिः ॥ 


प्रव्दार्थे-- 

हन्यताम्‌ ३. इसे मार डालो उदायुधाः ७. शस्त्र उठाकर 
हन्यताम ४. मार डालो अभियपुः ८. उनकी ओर दोड़े 
पापः २ पापी है इस प्रकार कहते हुए उत्मिमेष १९. पलकें खोलीं 
इति १. ये तदा दैन तब 

षष्टि ५, साठ मुनिः ॥ १०. कपिलमुनिने 


सहस्खिण:। ६. हजार सगर पुत्र 


इलोकार्थ---यह पापी हे । (इसे) मार डालो इस प्रकार कहते हुए साठ हजार सगर-पुत्र शस्त्र उठा- 
कर उन कपिल मुनि को ओर दौडे। तब कपिल मुनि ने पल के खोली ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


स्वशरीराग्निना त।वन्मददेन्द्रहृत चेतस! । 


महदूव्यतिक्रमहता भस्मसादभवन्‌ चणात्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद-- स्वशरोर अग्निना तावत्‌ महेख हुत चेतसः। 
महद्‌ व्यतिक्रम हता भस्मसात्‌ अमवन्‌ क्षणात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

स्वशरोर द अपने शरीर को महद्‌ ५. महापुरुष का 
अग्निना ६. अग्नि से उयतिक्रम ६. तिरस्कार करनेसे 
तावत्‌ १, उस समय हताः ७. मारे गये (ओर) 
महेरद २. इद के द्वारा भस्मसात्‌ ११. भस्म 

हूत ३. हरण क्रिये गये (सगर पुत्र) अभवन्‌ १३. हो गये 

चेतसः । ४. चित्त वाले क्षणात्‌॥ १०. क्षणभर में 


श्खोकार्थ--उस समय इन्द्र के द्वारा हरण किये गये चित्त वाले सगर पुत्र महापुरुष का तिरस्कार 
करने से मारे गये । श्रौर अपने शरीर की अग्नि से हो क्षण भर में भस्म हो गये ।। 


फा०--<५५७ 


६३४ | श्रीमदभागवते [ ० ८५ 
त्रयोदशः श्लोकः 
न साधुबादों सुनिकोप मर्जिता दपेन्द्रपुत्रा इति सच्बधामनि । 
कथं तमो रोषमयं विभाव्यते जगत्पवित्रात्मनि खे रजो सुव! ॥१३ । 


पदच्छेद न साधुवाद मुनिक्षोपभजिताः नृपेन्द्र पुत्राः इति सत्त्ववासनि। 
कथम्‌ तमः रोबमयम्‌ विभाष्यते जगत्‌ पवित्र आत्मनि खे रजः भवः॥ 


शन्दाथं-- 

न ८. नहीं है तमः १३. तमोगुण की 

साधुवादः ७. उचित कहना रोषमय १२, क्रोधरूपी 

सुनिक्कोप १. मुनि के क्रोध से विभाव्यते ११. समभावता को जा सकती है 

भजिताः ४, जल गये जगत्‌ &, संसार के 

नुपेख २. राजाके पवित्र १०. पवित्रकारक 

पुचाः ३. पुत्र आत्मनि ११. शरोर में 

इति १. यह खे १६. क्योंकि आकाश में 

सत्त्वषामनि । ६. संत्त्वगुण के आश्रय मुनि के रजः १5. धूल को सम्भावना नहीं की 
सम्बन्ध में जा सकती 

कथम्‌ १४, कंसे भुवः ॥ १७. पृथ्वी को 


एलोकार्थ -- मुनि के क्रोध से राजा के पृत्र जल गये। यह सत्त्वगुण के आश्रय मुनि के सम्बन्ध में 
कहना उचित नहीं है । संसार के पवित्र कारक शारोर में क्रोध रूपो तमोगुण को कंसे 
सम्भावना की जा सकती है। क्योंकि आकाश में पृथ्वी की धुल को सम्भावना 
नहीं को जा सकती ॥ 


ब० ८ | सवमः स्कन्धः [ ६३१ 


चतुदंशः श्लोक! 


यस्येरिता सांख्यमयी हढेह नौयया सुसुक्षुस्तरते दुरत्ययम्‌ । 
अवाणवं शृत्युपथं विपञ्चितः परात्मभूतस्य कथं एथङमतिः ॥१४॥ 


पदच्छेद यस्य ईरिता सांड्यमयो दृढा इह मोः यपा मुमुक्षुः तरते बुरत्ययम्‌ । 
भव अर्णवम्‌ मृत्यु पथम्‌ विपश्चितः पराश्ममृतस्य कथम्‌ पृथक्‌ मतिः ॥ 


शभ्दार्थं -- 

यस्य १. जिष्होंने भर्णेवम्‌ ११. सागरको 
ईरिता ५. कही है मृत्यु ७. मृत्युके 
साष्यम्‌ २. सांख्यशास्त्ररूपी पथम्‌ ८, सागं 


दृढा इह ३. मजबूत इस संसार में विपश्चित ११. ऐसे विद्वात्‌ को 


नोःयया ४, नौका जिससे परात्म १४. परमात्मा के 
घुमुक्षः ६, मोक्ष का इच्छुक व्यक्ति बुतस्य ११, स्वरूप मुनि में 
तरते १२. पारकर जाती है कथम्‌ १८. केसे हो सकती है 
दुरत्ययम्‌ । &' अत्यन्त कठिन पृथक्‌ १६. भेद 

भव ९७. संसार मतिः ॥। १७, बुद्धि 


ए्लोकार्थ--जिन्दोंने सांख्यशास्त्र रूपी मजबूत नोका कही दै । जिससे इस संसार में मोक्ष का इच्छुक 
व्यक्ति मृत्यु के मागं, अत्यन्त कठिन संसार सागर को पार कर जाता है। विद्वान्‌ 
परमात्मा के स्वरूप मुनि में भेद बुद्धि केसे हो सकती है ॥ 


६३६ ] श्रीमद्भागवते [अ० ८ 


पशञ्चदशः श्लोकः 
योऽसमञ्जस इत्युक्तः स केशिन्या नृपात्मजः । 
तस्य पुत्रॉऽशुमान्‌ नाम पितामहहिते रत! ॥१५॥ 
पदच्छेद--- यः असमञ्जसः इति उक्तः सः केरिन्याः नुप आत्मजः । 
तरय पुत्रः अंशुमान्‌ नाम पितामह हिते रतः॥ 


शब्दार्थ--- 

यः १. जो तस्प ८. उसका 
असमथ्जस २, असमळ्जस पुत्रः दै. पुत्र 

इति ३. इस नाम से अंशुमान्‌ १०. अंशुमान्‌ 
उक्तः ४. कहा गया है नाम ११. नामका था 
सः ५. वह पितामह १२. जोदादाके 
केशिन्याः ६. केशिनो से उत्पन्न हिते १३ हित में 

नुप आात्मणः। ७, राजकुमार था रतः॥ १४. लया रहता था 


श्लोकार्थं--जो असमञ्जस इस नाम से कहा गया दै वह केशिनी से उत्पन्न राजकुमार था। उतका 
पूत्र अंशुमान्‌ नाम का था, जो दादा के हित में लया रहता था॥ 


षोडशः श्लोकः 

असमञ्जस त्मानं दर्शयक्षसमझसम । 

जातिस्मरः पुरा सङ्गादू योगी योगादू विचालितः ॥१९॥ 
पदच्छेद-- असमञ्जसः आत्मानम्‌ दशंयन्‌ असमञ्जसम्‌। 

जातिस्मरः पुरा सद्धात्‌ योगी योगात्‌ विधालितः॥ 

शब्दार्थ--- 
असमञ्जसः १. असमञ्जस जातिस्मरः १, पूर्वं जन्म का स्मरण रखने वाला 
आत्मानम्‌ २. अपने को पुरासङ्भात्‌ ७. पूर्व जन्म में संग दोष के कारण 
दर्शयन्‌ ४, दिखाता हुआ योगी ६. योगीथा 
असमञ्जसम्‌ । ३. असंग के रूप योगात्‌ ८. योग से 


विचालितः॥ 5 विचलित हो गया था 


एलोकार्थ--असंमजस अपने को असंग के रूप में दिखाता था। पुर्व जन्म का स्मरण रखने वाला 
योगी था. पूर्व जन्म में संग दोष के कारण योग से विचलित हो गया था ।। 


झ० द है| 


पदच्छेद--- 
क्षन्दार्थ-- 


आयरत्‌ ९, 
हतम्‌ ४. 
लोके १. 
जातीनाम्‌ ९ 
कमें ५, 
विप्निमम्‌ । २. 


नवमः स्कन्ध: 


सप्तदशः श्तोकः 


[६३७ 


य 


आचरन्‌ गर्हित लोके ज्ञातीनां कर्म विप्रियम्‌। 
सरय्वां क्रीडतो बालान प्रास्यदुडेजयञ्जनब्‌॥ १७॥ 


आचरन्‌ गहितम्‌ लोके ज्ञातीनाम्‌ कर्म विप्रियम्‌ । 
सरय्बाम्‌ क्रीडतः बलान्‌भ्रास्यत्‌ उद्वेजयन्‌ जनम्‌ ॥ 


आचरण करता हुआ सरय्वामू ११, 
निन्दित छरोडतः रै 
संसार मैं बालात्‌ १०, 
. भाई बन्धुओं के लिए प्रास्यत्‌ १२. 
कर्म का उद्लेजयन्‌ प, 
अप्रिय ओर जनम्‌ ॥ ७, 


सरयु सदौ में 

तथा खेलते हुए 
बालकों को 

फेंक देता था 
उद्वर्त करता हुआ 
लोगों को 


श्जोकार्थ - संसार में भाई-बन्धुओं के लिए अप्रिय भोर निन्दित आचरण करता हुआ, लोगों 
को उद्विग्न करता हुआ तथा खेलते हुए, बालकों को सरयू में फेंक देता था ।। 


अष्टादश. श्लोकः 


एवंबृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहमपोह्य वै । 


योगैश्वर्येण वालांस्तान्‌ दशेयित्वा 


ततो ययौ ॥ १८ 


पदच्छेद-- एवम्‌ वृत्तः परित्यक्तः पित्रा स्नेहम्‌ अपोह्य वे । 
पोगेश्वर्ेण बालान्‌ तान्‌ दशयित्वा ततः ययो ॥ 
छन्दार्थं-- 
एवम्‌ १; इस प्रकार का योगेश्वयेण ७. (तब) अपने योय के बल से 
ष्तः २: आचरण करने वाला वह और बालान्‌ दै. बालकों को 
परित्यक्तः ६. त्याग दिया गया तान्‌ ८. उन 
पित्रा ३. पिता के द्वारा दर्शयिश्वा १०, दिखाकर 
स्नेहम्‌ ४; स्नेहको ततः ११, (वह) वहाँ से 
अपोह्य बे । ५. छोड़ कर निश्चित रूप से ययो॥ १३. चला गया 
इएलोकाथ--इस प्रकार का आचरण करने बाला वह पिता के द्वारा स्नेह छोड़ कर निश्चित रूप से 


त्याग दिया गया । (तब) अपने योग बल से उन यालको को दिखाकर (बह) वहाँ से 
चला गया ॥ | 
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एकोनविश. श्लोकः 


अयोध्यावासिनः सवे बालकान पुनरागतान्‌। 
हृष्टबा विसिस्मिरे राजन राजा चाप्यन्त्रतष्यल ॥। १६।। 
पदर्छेद-- अयोध्या बासिनः सर्व बालकान्‌ पुनः आगतान्‌ । 
दृष्ट्या विसिस्मिरे राजन्‌ राजा च अपि अन्व तप्यत ॥ 


झब्दार्थ--- 

अयोध्या २: अबोध्या (पुनः) दृष्ट्या ७, देखकर 

बासिनः ३. वासी विसिस्मिरे ८ आश्चर्यं करने लगे ` 
सर्व १, सब राजन्‌ &. हे राजन ! 
बालकान्‌ ६. बालकों को राजा ११. राजा 

पुनः ४. फिर च अपि १०, भोर भो 
मागतान्‌। ५, आये हुए अन्वतप्यत ।। १२. पश्चात्ताप करने लगा 


एलोकार्थ सब अयोध्यावासी पुनः आये हुए बालकों को देखकर आश्चर्ये करने लगे । । हे राजन्‌ ! 
राजा भी पश्चात्ताप करते लगा ।। 


विशः श्लोकः 
अंशुमांश्चोदितो राज्ञा तुरङ्गान्येषणे ययौ । 
पितृव्यखातानुपथं अस्मान्ति दहशे हयम्‌ ॥२०॥ 


पदच्छेद अंशुमान्‌ चोदितः राज्ञा तुरङ्ग अन्बेषणे ययो। 
पितृष्पखात अनुपथम्‌ भस्मान्ति ददृशे हृयम्‌॥ 


ब्म्दार्थ-- 

अंशुमान्‌ रे. अंशुमान्‌ पितृष्यक्षाता ७. चाचाओं के खोदे हुए 
चो।दतः २. प्रेरित किये जाते पर भनुपथम्‌ 5. समुद्र के किवारे चलकर 
राजा' १. राजा के द्वारा भस्मान्ति ९. भस्मके पास 

तुरङ्ग ४. घोड़े की ददृशे ११. देखा 

अन्ब्ेषणे ५. खोज में हयम्‌ ॥। १०. घोड़े के 

ययौ । ६. गया (भौर) 


शलोकार्थ--राजा के द्वारा प्रेरित किये जाने पर अंशुमान्‌ छोड़े की खोज में गया। भौर चाचाओं के 
खोदे हुए समुद्र के किनारे किनारे चलकर भस्म के पास घोड़े को देखा ॥ 
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एकविंशः शत्तोकः 
तत्रासीनं सुनि वीदप कपिलाख्यमघोचजम्‌ । 
अस्तौत्‌ समाहितमनाः प्राञ्जलिः प्रणतो महान्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद तत्र आसोनम्‌ मुनिम्‌ वीक्ष्य कपिल आर्यम्‌ अधोक्षजम्‌ । 
अस्तोत्‌ समाहित मनाः प्राइज लः प्रणतः महान्‌ ॥ 


शब्दार्थ — 

तत्र १, वहाँ अधोक्षजम्‌। २. भगवान्‌ 

आसोनम्‌ ६. बैठे हुए अस्तौत्‌ १३. स्तुति करने लगा 

मुनिम्‌ ` ५. मुनिको समाहितमनाः 5; एकाग्रचित्त होकर 

बौक्य ७. देखकर प्राऽजलिः ९१. हाथ जोड़ कर 

कपिल ३. कपिल प्रणतः १२. प्रणाम करके 

आश्यम्‌ ४. नामक महान्‌ ॥ ८. विशाल हुदय वाला अंशुमान्‌ 


इलोकार्थ--वहाँ भगवान्‌ कपिल नामक मुनि को बैठे हुए देखकर विशाल हृदय वाला अंशुमान्‌ 
एकाग्रचित्त होकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके स्तुति करने लगा ॥ 


द्वाविंशः श्खोकः 

अंशुमानुवाच--न पश्यति त्वां परमात्मनोऽजनो 
न बुध्यतेऽद्यापि समाधियुक्तिभिः । 

कुतोऽपरे तस्य मनःशरीरधी- 


विसगंखष्टा वयमप्रकाशाः ॥२२॥ 

पदड्छेद-- न पश्यति त्वाम्‌ परमात्मनः अजनः न बुध्यते अद्य अपि समाधि युक्तिभिः । 

कुतः अपरे तस्य मः शरोरघी विसं सृष्टाः वयम्‌ अप्रकाशाः ॥ 
घब्दाथ -- ही १ यो 
न घ, नह युक्तिभिः। १, युक्तियों के द्वारा। 
पश्यति ८. देखते है (ओर) कुतः २०, केसे (समझ सकते है) 
त्वाम्‌ २. भापको अपरे १२. दूसरे 
परमात्मनः १. आत्मा से परे तर्य १३. उनके 
अखन! ३, अजन्मा ब्रह्माजी मनः ९४, मन 
न १०, नहीं शरोर ११, शरीर और 
बुध्यते ११. जानते हैं घी. १६. बुद्धि से 
अद्य ६. आज बिसषंसृष्टाः १७. होने वाली सृष्टि के हारा रचे यये 
अपि ७. भो वपम्‌ १३. हम लोग 
समाषि ४. समाधि और अप्रकाशाः ॥ 1५. अज्ञानी 


शलोकार्थ --आत्मा से परे आपको अजन्मा ब्रह्माजो समाधि और युक्तियों के द्वारा आज भो नहीं 
देखते है ओर नहीं जानते हैं। दूसरे उनके मन शरीर और बुद्धि से पो र 
द्वारा रचे गये अज्ञानी हम लगेग कसे समझ सकते हैं ॥ बु होने वालो सृष्टि के 
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त्रयोविशः श्लोकः 
ये देहमाजस्त्रिगुणप्रधाना गुण।न्‌ विपश्यन्त्युत वा तमश्च । 


यन्मायया मोहितचेतसस्ते विदुः स्वसंस्थ न बहिःप्रकाशाः ॥२३। 
पदच्छेद ये देहभाजः त्रिगुण प्रधानाः गुणान्‌ विपश्यम्ति उत बा तमः च । 
यन्मायया मोहित चेतसः ते विदुः स्वसंत्थम्‌ न बहिः प्रकाशा: ॥ 


शब्दार्थ -- 

ये १. जो यन्मायया ५. जिनको माया से 
वेहमाजः २. शरीरषारी मोहित ६, मोहित 

त्रिगुण ३. तीन गुण (सत्त्व रज और तम) चेतसः ७, चित्त वाले 

प्रधानाः ४, प्रधाव हैं ते ८. वे 

गुणाच &. गुणों को विदुः १७. जानते है 

विपश्यन्ति १३. देखते है स्वसंस्थम्‌ १४. अपने में स्थित आपको 
उतवा १०. या न १६. नहीं 

तमः १४. अज्ञान को बहिः प्रकाश:। १४. बहिर्मुख होने के कारण 


वा १२ हो 


एनोकाथे--जो शरीरधारी तोन गुण सत्व रज और तम प्रधान हैं जिन की माया से मोहित 


चित्त वाले वे गुणों का या अज्ञान को हो देखते हैं तथा बहिमुख होने के कारण अपने 
स्थित आपको नहीं जानते हैं । तुरि i 


शः श्लोकः | 
सं त्वामहं ज्ञानघनं स्वभावप्रध्वस्तमायायुणभेदमोहे! । 


सनन्वनाद्येसु निभिविभाव्यं कथं हि समूह परिभावयामि ॥२४॥ 
पदचण्छेद--.. तम्‌ त्वाम्‌ अहम्‌ ज्ञानघतम्‌ स्वभाव प्रध्वस्त माया गुण भेद मोहेः । 
सनन्दन आदे; घुनिभिः विभाव्यम्‌ कथम्‌ हि मूढ़ः परिभावयामि ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ ११. उस भेद ३. होने वाले भेद भावको (और) 
त्वाम्‌ १३. आपका सोहैः । ४. अज्ञान को 

महम्‌ १४. मैं सनन्दन ७. सनन्दन 

ज्ञानचनम्‌ १९. ज्ञात स्वरूप आद्यः ८. आदि 

स्वभाव ५. स्वमाबसे सुनिभिः द. मुनियोंके द्वारा 

प्रध्वस्त ६. नष्ट करते वाले विभाब्यम्‌ १०. चिन्तन करने योग्य 

माया १. मायाके कथम्‌ १६, कंसे 

गुण २. गुणों के द्वारा हि मूढूः १५. मुखे 


परिभावयामि ॥ १७. चिन्तन करूं 
इलोकार्थ--माया के गुणों के द्वारा होने वाले भेद-माव को और अज्ञानको स्वभाव से नष्ट करने वाले 
सनन्दनादि मुनियों के द्वारा चिन्तन करने योग्य उस ज्ञान स्वरूप आपका सै मुखं कंते चिन्तन करूं ॥ 


लऽ] नवमः स्कन्धः 


पञ्चविंशः श्लोकः 
प्रशान्तमायागुणकर्म लिङमनामरूपं सदसद्विसुक्तम्‌ । 
ज्ञानोपदेशाय ग्रहीतदेहं नमामहे त्वां पुरुष पुराणम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद प्रशान्त माया पुण कमं लिङ्कम्‌ अनाम रूपम्‌ सद्‌ असद्‌ विषुक्तम्‌ । 
ज्ञान उपदेशाय होत वेहम्‌ नमामहे त्वाम्‌ पुरुषम्‌ पुराणम्‌ ॥ 
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शन्दाथे-- 

प्रशश्त ५. रहित विमुक्तत्‌ १०. मुक्त 

माया १. माया ज्ञान ११. ज्ञान के 

पुण २: गुण ओर उपदेशाय १२. उपदेश के लिए 
कमं ३. कर्मे के हारा गृहोत १४, धारण करने वाले 
लिङ्गम्‌ ४. शरोर से देहम्‌ १३ शरीरको 
अब्राम ६. नाम नमामहे १८. नमस्कार करते द्व 
रूपम्‌ ७. रूप से हीन त्वाम्‌ १७. भापको 

सद्‌ ८, कारये पुरुषम्‌ १५. पुरुष 

भसत्‌॥ ८. कारण से पुराणम्‌ ॥ १६. पुराण 


इखोका्थ- माया, गुण ओर कमे के द्वारा शरीर से रहित, नाम रूप से होन, कार्य-कारण से मुक्त, 
ज्ञान के उपदेश के लिए शरीर को धारण करने वाले पुराण पुरुष आपको नमस्कार दै ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
त्वन्मायारचिते कोके वस्तुबुद्ध्या गृहादिषु । 
्रमन्ति का एलो भे६र्या मो हविञ्जान्तचेत सः ।।२६॥ 
पदच्छेद त्वत्‌ माया रचिते ल'के वस्तु बुदूया गृह आदिषु । 
आमनति काम लोभ ईर्ष्या विश्रान्त चेतसः ॥ 


शन्दा्थं-- 

स्वत्‌ १. आपकी आदिषु । १३. आदि में 
माया २. माया हारा भ्रमस्ति १४. भटकते रहते है 
रचिते ३. रचे गये काम ५. काम 

लोके ४. संसार सें लोभ ईर्ष्या ६: लोभ ईर्ष्या 
वस्तु १०. सत्य मोह ७. मोह से 
बुद॒या ११. बुद्धि समझकर विश्रान्त ८, भ्रान्त 

गृह १२, घर चेतसा ॥ 5. चित्त वाले लोग 


शचोकार्थ--आपकी माया द्वारा रचे गये संसार में काम, लोम, ईष्या, मोह से श्रान्त चित्त वाले 
लोप सत्य समझकर घर आदि में भटकते रहते है ॥ 
फा०--५१ 


६१ क्षोमद्भागवते [aoe 


सप्तविंशः श्त्तोकः 


अद्य नः सर्वभूतात्मन्‌ कामक मेंन्द्रियाशयः । 
मोहपाशो हृढशिछुन्नो भगवंस्तव दशनात्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद अच्च नः सबंसूत्‌ आत्मन्‌ काम छृर्मेख्रिय आशयः । 
मोहः पाशः दृढः छिन्नः भगवन्‌ तव दर्शनात्‌ ॥ 


शब्दायं-- 

अश द, भाज मोह १०. मोह रूपो 
नः दे. हमारा पाशः १२. पाश 

सवं २, सभी बृढ़ः ११. मजबूत 
भुत ३. प्राणियों के न्तः १५. कट गया 
आत्मन ४. आत्मा भगवन्‌ १ हे भगवतन ! 
काम २, काम तब १३. आपके 
करमेरिद्रय ६. कमं ओर इन्द्रियो को वशंनात्‌॥ १४. दरशन से 
आशयः । ७. जोवन देने वाला 


एलोकार्थे---हे भगवन्‌ ! सभी प्राणियों को आत्मा काम, कर्मे और इन्द्रियो को जोवन देने वाले आज 
हमारा मोह रूपी मजबूत पाश आपके दर्शन से कट गया ॥। 


अध्टाविश! श्लोक! 


इत्थंगीतानुनावस्तं मगवान कपिलो मुनि; । 
अंशुमन्तसुवाचेदमनुग्रद्य धिया नप ॥२८॥ 
पदच्छेद-- इत्यम्‌ गोत अनुभावः तम्‌ भगवान्‌ कपिलः मुनि; । 
मंशुमन्तम्‌ उवाच इदम्‌ अनुगह्ण विया नुप ॥ 


शब्दार्थ-- 

इत्यम्‌ २. इस प्रकार झंशुमन्तम्‌ 8. अंशुमान्‌ से अपनो 
गोत ४; गायव करने पर उवाच १३. कहां 

अनुभवः ३. प्रभावका इदम्‌ १२, यह्‌ 

तम्‌ ८ उस अनुगृह्य ११. कृपा करके 
सगवान्‌ ५. भगवात्‌ घिया १०. बुद्धि के द्वारा 
कपिलः ६, कपिल चुप ॥ १. हे राजन्‌ 
मुनिः। ७, मुनिने 


इलोका थे --हे राजन्‌ ! इस प्रकार प्रभाव का गायन करने पर भगवान्‌ कपिल मुनि ने उस अंशुमान्‌ 
ते भपनी बुद्ध के द्वारा कृपा करके यह कहा ॥ 


ह ८ | नवमः त्कश्धे! [ ६४१ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


भश्कोऽयं नीयतां वत्स पितामहपशुस्तव । 
इसे च पितरो दग्धा गझ्षाम्मोऽहेन्ति नेतरत्‌ ।।२६।। 


पदच्छेद अश्वः अयम्‌ नीयताम्‌ वत्स पितामह पशुः तव । 
इमे च पितरः दग्बाः गङ्गा अम्भः अहुंन्ति न इतरत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अश्वः ६, घोड़ा ह्वै इसे इसे दै. इन तुम्हारे 
अयस्‌ २६ यह च्च ८. और 

नोयताम्‌ ७. ले बाओ पितरः ११. चाचाओं का 
वत्स १, हे बेटा! दग्धाः १०; जले हुए 
पितामह ४, पितामह का गड्ा १२, पंगा 

पशुः ५. यज्ञ पशु अम्भः १३. जलसे 

तष । ३ तुम्हारे अहुंग्ति १४. उद्धार हो सकता है 


न इतरत्‌ ॥ १५. नहीं दूसरा है उपाय 


श्लोकार्थ--हे बेटा ! यह तुम्हारे पितामह का यज्ञ पशु घोड़ा है। इसे ले जाओ । और इत तुम्हारे 
जले हुए चाचाओं का गंगा जल से उद्धार हो सकता हैं। दुसरा उपाय नहीं दै ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
तं परिक्रम्य शिरसा प्रसाथ हयमानयत। 
सगरस्तेन पशुना ऋतुशेषं समापयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद तम्‌ परिकृम्य शिरता प्रसाद्यहयमानयत्‌ । 
सगरः तेन पशुना क्तु शेषम्‌ समापयत्‌ ॥ 


इन्दार्थ 

तम्‌ १; उन महर्षि की सगरः ६ सगरने 
परिक्षम्य २. परिक्रमा करके तेन ७. उस 
शिरसा ३; शिर से पशुना दै. घोड़े से 
प्राच्य ४. प्रणाम किया और क्रतु ८, यज्ञ के 
हयमानयत्‌ । १, घोड़े को ले आये शेषम्‌ १०. शेष क्रिया 


समापयत्‌ ॥ ११. सम्पन्न की 


श्लोकार्थ--उन ऋषि की परिक्रमा करके शिर से प्रणाम किया और घोड़े को ले क्षाये सगर ने उस 
यज्ञ के घोड़े से शेष क्रिया सम्पन्न की ॥ 


६४४ | श्रौमद्‌ भागवते | ब०& 


एकत्रिश। श्लोक; 
राज्यमंशुमति न्यस्य निःस्पृहो मुक्तबन्धनः । 
ओऔदरदॉपदिष्टमार्गंण लेभे गतिमनुत्तमाम्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद-- राज्यम्‌ अंशुमति न्यस्य निः स्पृहः मुक्त बन्धनः । 
ओवंः उपदिष्ट मार्गण लेमे गतिम्‌ अनुत्तमाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

राज्यम्‌ २: राज्य ओं ७, ओर्व ऋषि के 
अंशुमति १. अंशुमाव्‌ को उपदिष्ट ५, बताये हुए 
श्यस्य ३; सौंपकर (राजा सगर) मार्गेण दै. मार्ग से 
निःस्पृह ४. स्पृहारहित (भोर) लेमे १२. प्राप्त को 
मुक्त ६. मुक्त होकर गतिम्‌ ११. गति 
बन्धनः । १, बन्धन अनुत्तमाम्‌ ॥ ९०, अतिउत्तम 


एलोकार्थं--अंशुमान्‌ को राज्य सौंपकश राजा सगर स्पृहारहित और बन्धन मुक्त होकर ओव॑ ऋषि 
के बताये हुए मार्ग से अति उत्तम गति प्राप्त की ॥ 


श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंंध्यां संहितायाँ नवमे स्कन्धे 
सौचर्याठ्याने अष्ठमः अध्याय; ॥८॥ 


श्रीमदभागवतमहापुराणम 
नवम? स्कन्धः 
स्नस्स्नः अध्याय! 
प्रथमः श्लोकः 
अशुक उवाच-अंशुमां्च तपस्तेपे गझ्चानयनकास्यया । 
कालं महान्तं नाशक्नोत्‌ तत! कालेन संस्थितः ॥१॥ 


पदच्छेद-- अंशुमान्‌ च तपः तेपे गङ्गा आनयन काम्यया । 
कालम्‌ महाश्वम्‌ न अशक्नोत्‌ ततः कालेन संस्थित ॥ 


दवम्दार्थ-- 

अंशुमाव्‌ २. अंशुमान्‌ ते कालम्‌ ७, समय तक 

च १. भोर सहाम्तस्‌ ६. बहुत 

तपः ८, तपस्या न मशक्नोत्‌ १०. वहीं समर्थ हुए 

तेपे ६. को (किन्तु धे) ततः ११, उसके बाद 

गद्का ३. गुङ्गाजीको कालेन १२. समय पर 

आनयन ४. लाने को संस्थित। ॥ १३. वे मृत्यु को प्राप्त हो गये 
कास्यया । ५. कामनासे 


एलोकार्थ--अंशुमान्‌ ने गङ्गा जी को लाने की कामना से बहुत समय तक तपस्या की । कित्तुवे 
गंगा को लाने में तहीं समर्थ हुए । उसके बाद समय पर वे मृत्यु को प्राप्त हो गये ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
दिखलीपसतत्सुतस्तद्दशक्तः. कालमेयिवान्‌। , 


भगीरथस्तस्य पुत्रस्तेपे स सुमहत्‌ तपः ॥२॥ 


पदच्छिंद-- दिलीप; तत्‌ सुतः तद्वत्‌ मशक्तः कालम्‌ एयिवान्‌ । 
भगीरथः तस्य पुत्रः तेपे सः सुमहत्‌ तपः ॥ 


क्षन्दाबं-- 

दिलीपः ३; दिलीप था (बहु भो) भगीरथः १०. भगीरथ थे 
तत्‌ १; उनका तस्य ८५. उनके 
पुतः १. पुत्र पुत्र; दै, पुत्र 
तद्वत्‌ ४. उन्ही के समान तेपे १४, की 
अशक्तः ५, असमर्थ रहे सः ११. उन्होंने 
कालम्‌ ६. समय पर सुमहत्‌ १३, बड़ी 
एयियान्‌ । ७, उनकी भी मृत्यु हो गयो तपः ॥ १३. तपस्या 


एलोकार्थ--उनका पुत्र दिलीप था । वह भी उन्हीं के समान असमर्थ रहे । समव पर उनकी भी मृत्यु 
हो पयो । उनके पुत्र भगोरथ थे । उन्होने बड़ी तपस्या की ।। 


११६ ] श्रौमद्भागवते [ ब० ९ 


तृताय। श्लोकः 
दर्शयामास तं देवी प्रसन्ना वरदास्मि ते । 
इत्युक्तः स्वमभिप्रायं शशंसावनतो नप! ॥३॥। 


पदच्देद-- दशंयामास तम्‌ देवो प्रसन्ना वरदा अस्मिते। 
इति,उक्तः स्वम्‌ अभिप्रायम्‌ शशंस अवनतः नुपः ॥ 


शब्दार्थ-- 

हशंयासास ३, दर्शन दिया इनि ८ इस प्रकार उनके 
तम्‌ ५, उन्हें उक्तः कहने पर 

देवी १ देवी गंगा जीते स्वम ११, अपना 

प्रसन्ना ४, और प्रसन्न होकर कहा अभिप्रायम्‌ १२. अमिप्राय को 
ह्रदा ६, वर देने आई शशंस. १२, प्रकट किया 
झस्सि ७, हूं नबनतः १३, नस्ता से 

हे । ५. मैं तुम्हें नुपः॥ १०. राजा भगीरथने 


शलोकार्थ--देवी गंगा जी ने उन्हें दशन दिया और प्रसन्न होकर कहा मैं तुम्हें वर देने आई हूं इस 
प्रकार उनके कहने पर राजा भगीरय ने अपता अभिप्राय नञ्नता से प्रकट किया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
कोऽपि घारयिता वेगं पतन्त्या मे महीतले । 
अन्यथा भूतलं भित्त्वा चप यास्ये रसातलम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद कः अपि धारयिता वेगम्‌ पतन्ध्याः मे महोतले। 
अन्यथा भूतलम्‌ भित्त्वा नुप यास्ये रसातलम्‌ 0 


क्षब्दाव-- 

कः ५, कोई अन्यथा ८. अन्यथा 
अघि ६. भो सुतलम्‌ १०. (मैं) पृथ्वी को 
धारयित्वा ७. धारण करने वाला (होना चाहिए) भित्त्वा ११, फोड़कर 
वेगम्‌ ४, वेणको न्‌प दै, हे राजन्‌ 
पत्तन्ट्याः २. गिरती हुई यास्ये १३. चली जाऊंयी 


ये ३, मेरे रसातलम्‌ ॥ १२. रसातल को 
महोतले। १. पृथ्वी पर 


श्लोकाथं--पृथ्वी पर गिरती हुई मेरे वेग को भो कोई धारण करने वाला होना चाहिए, अन्यथा 
हे राजन्‌ ! मैं पृथ्वी को फोड़कर रसातल को चली जाऊंगी ॥ 


धंश ६ || नंबमः स्कन्ध! [ ६४७ 
पश्चमः श्लोकः 
कि चाइ न सुवं यास्ये नरा सय्यास्जन्त्यथम । 
सुजामि तदघं कुत्र राजंस्तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद किम्‌ च अहम्‌ न भूवम्‌ यास्ये नराः मयि आमृजन्ति अधम । 
सृजामि तत्‌ अघम्‌ कुत्र राजन्‌ तत्र विचिन्त्यताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

किम्‌ १, और आमृजग्ति १०. घोयेंगे (फिर) 

च २. भी भघम्‌ छ, पाप 

अहम्‌ ३. में मृजामि १४, घोऊंगी 

न्‌ ५. नहीं तत्‌ ११. मैं उस 

भृवम्‌ ४. पृथ्वी पर अघम्‌ १२. पापको 

चास्ये ६. जाऊंगी (क्योंकि)! कुत्र १३. कहाँ 

नराः ७. मनुष्य राजन्‌ १५. हे राजन्‌! 

मयि ८. मुझमें अपना तश्र १६. इस विषय में 
विचिन्त्यताम्‌ ॥ १७. सोच विचार कशे 


श्लोकार्थ--ओर भी मैं पृथ्वी पर नहीं जाऊंगी । क्योंकि मनुष्य मुझ में अपना पाप धोयेंगें। किर 
वै डस पाप को कहाँ घोऊंगी ? हे राजन्‌ ! इस विषय में सोच विचार करें ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
भगीरथ उवाच -साघवो न्यासिनः शान्ता त्रह्िष्ठा लोकप/वना! । 
हरन्त्यघ तेऽङ्गसङ्लात्‌ तेष्वास्ते ह्यगभिद्धरिः ॥६॥ 


पदच्छेद-- साधवः ग्यासिनः शान्ताः ब्रह्िष्ठाः लोक पावना: । 
हरन्ति अघम्‌ ते अङ्ग सङ्गात्‌ तेषु आस्ते हि अघभित्‌ हरिः॥ 


शब्दार्थ 

साधवः ५, साधु अघम्‌ ८, पापको 
श्यासिनः ६. संन्यासी ते अङ्ग ८. आपके 

शान्ताः १. फ्षान्त ्र्कसद्भात्‌ ७. अपने अङ्ग स्पशं से 
ब्हिष्ठाः ३. ब्रह्मनिष्ठ तेषु ११. उनमें 

लोक ३. लोकों को भास्ते १४. रहते है 

पावनाः । ४, पवित्र करने वाले हि अघभित्‌ १२. पापनाशक 
हरन्ति १०. हरेणें (क्योंकि) हरिः॥ १३, हरि भगवान्‌ 


शबोकाथं--शान्त, ब्रह्मनिष्ठ, लोकों को पवित्र करने वाले, साधु-स'न्यासी अपने अङ्ग स्पशं से झापके 
पाप को हरेगें, क्योंकि उनमें पापनाशक हरि भगवान्‌ रहते हैं ॥ | 


६४८ | श्रीमद्भागवंते [ioe 


सप्रमः श्लाकः 
धारयिष्यति ते वेग रुद्रस्त्वात्मा शरीरिणाम्‌ । 
यस्मिन्नोतमिदं प्रोतं विश्यं शाटीव तन्तुषु ॥७॥ 


पदच्छेद-- धारषिष्यति ते वेगन्‌ रुद्रस्तु आत्मा श्रौरिणाम्‌ । 
यस्मिन्‌ ओतम्‌ इदम्‌ प्रोतम्‌ विश्वम्‌ शाटो इव तन्तुषु ॥ 


शब्दार्थ 

धारविष्यति १, धारण करेगें ओतम्‌ दै, ओत 

ते बेगम्‌ ४. आपके वेग को इदम्‌ ७ यह 

स्द्र्स्तु ३. रुद्र प्रोतम्‌ १०, प्रोत है 

आत्मा २. आत्मा विश्वम्‌ ८. संसार 

शरीरिणाम्‌ । १. प्राणियों को शाटो १२. साड़ी 

यस्मिन्‌ ६. जिन रुद्र में इव तन्तुषु॥ ११. जैसे धागे में आते प्रोत है 


इलोकार्थ---प्राणियों के आत्मा रुद्र आपके वेग को धारण करेगें, जिन रुद्र में यह संसार ओत प्रोत 
है, जैसे साड़ी धागे में ओत-प्रोत हे ॥ 


'्रष्ठमः श्लोक: 


इत्युक्त्वा स नृपो देव तपसातोषयच्छिवम । 
कालेनाल्पीयसा राजस्तस्येशः समतुष्यत ॥८॥ 
पदछेच्द -- इति उक्त्वा सः सूपः देवम्‌ तपसा अतोषयत्‌ शिवम्‌ । 
कालेन अल्पोयसा राजन्‌ तऱ्य ईशः समतुष्यत ॥ 


शन्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार शिवम्‌ । ७. शिंव को 
उक्त्वा २, कह कर कालेन ११. समय में 
सः ३. उस अल्पीपसा १०. थोड़े हो 
नृपः ४. राजाने राजन्‌ दै, हे राजन ! 
देवम्‌ ६. भगवान्‌ तस्य १३. उनके ऊपर 
तपसा ५, तपस्या से ईशः १२, महादेव 
अतोषयत्‌ ६, सन्तुष्ट किया समतुष्यत॥ १४. प्रसन्न हो गये 


एलोकार्थ--इस प्रकार कह कर उस राजा ने तपस्या से भगवान्‌ शिव को सन्तुष्ट किया । हे राजन्‌ ! 
थोड़े हौ समय में महादेव उनके ऊपर प्रसन्न हो गये ।। 


अ० ६ | नवम! स्कच; 


नवमः श्लोकः 


[ ६४६ 


तथेति राज्ञाभिहितं सवंलोकहितः शिवः । 


दधारावहितो गङ्गां पादपूतजलां हरे! 
पदच्छेद-- तथा इति राज्ञा अभिहितम्‌ सवलोकहितः शिवः । 
दधार अवहितः गङ्काम्‌ पाद पुत जलाम्‌ हरेः ॥ 


शन्दार्थ-- 

तथा ६, अच्छा दधार १४. 
हति ७, ऐसा कह कर अवहितः १३. 
राज्ञा १. राजाको गङ्भाम्‌ १३ 
अभिहितम २. कही हुई बात पर पाद दै. 
सबंलोक ३. सभी लोकों के पुत १०, 
हितः ४. हित करने वाले जलाम्‌ ११, 
शिवः। ५, भगवान्‌ शिव ने हेरे; ॥ ५, 


॥&॥ 


धारण किया 
सावधान होकर 
गंगा को 

चरण से 

पवित्र 

जल वालो 
भगवान्‌ हरि के 


एलोकाथं--राजा को कहो हुई बात पर सभी लोकों के हित करने वाले भगवान्‌ शिव ने अच्छा ऐता 
कहकर भगवान्‌ हरि के चरण से पवित्र जल वाली गंगा को साववान होकर धारण 


किया ॥ 


दशमः श्त्तोक; 


सगीरथ! स राजषिनिन्ये भुवनपावनीम्‌ । 


यत्र स्वपित्णां देहा भस्मीभूताः स्म शेरने 
पदच्छेद भगीरथः सः रार्जाषः निन्ये भुवनपावमोम्‌। 
यत्र स्त्रपितुणां देहाः भस्मीमूताः स्म शेरते॥ 


शन्दाथं-- 
अगीरथः ३. भगीरथ यत्र ७ 
सः १; वे स्वपितणाम ८. 
रावः २. राजष देहा र 
निन्ये ६, ले गये भस्मी १०, 
भुवन ४. भुवन मुताः ११; 
पावनीम्‌ । ५५ पावनी (गंगाजो को वहाँ पर) स्म १३. 
बोरते ॥ १२ 


श्चोकाथं--त्रे राजबि भगीरथ भुवन पावनो गंगा जी को वहाँ पर ले गये, 


शरीर राख बनकर पड़े हुए थे ॥ 
फा०ल्ब्दर 


॥१०॥ 


जहाँ 

उनके पितरों के 

शरीर 

राख 

बनकर 

थे 

पड़े हुए 

जहाँ उनके पितरों के 


६५० ] श्रीमद्भागवते [ ब० ६ 


एकादशः श्त्तोकः 


रथेन वायुवेगेन प्रयान्तमनुघावती । 

देशान्‌ पुनन्ती निर्देश्धानासिश्वत्‌ सगरात्मजान्‌ ॥११॥ 
पदच्छेद-- रथेन वायुवेगेन प्रयान्तस अनु धावती। 

देशान्‌ पुनर्ती निर्दग्धान्‌ आसिञ्घत्‌ सगर आत्मजान्‌ ॥ 

शन्दाथं-- 
रथेन ३. रथ से देशान्‌ ७. देशों को 
वायु १. वायु के समान पुनन्ती ८, पवित्र करती हुई (गंगा जी ने) 
वेगेन २; वेग वाले निदंग्धान्‌ दै, जले हुए 
प्रयास्तम्‌ ४, जाते हुए (राजा के) आसिञ्चत्‌ १२ भिगोदिया 
अनु ५. पौडे-पोछे सगर १०, सगर के 


घाबती। ६. दोड्ती हुई (ओर) आत्मजान्‌ ॥ ११. पुत्रों को 


एलोकार्थ--वायु के समान वेग वाले रथ से जाते हुए राजा के पीछे दोडती हुई और देशों को पवित्र 
करती हुई गंगा जी ने जले हुए सगर के पुत्रों को भिगो दिया ॥ 


द्वादशः श्तोकः 
यज्जलस्पशे मात्रेण ब्रह्मदण्डहता अपि । 
सगरात्मजा दिवं जग्मुः केवलं देहभस्मभिः ।।१२॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ जल स्पशं मात्रेण ब्रह्मदण्डहताः अपि। 
सगर आत्मजाः दिवम्‌ जग्मु! केवलम्‌ बेहभस्मभिः ॥ 


शन्दारथ-- 

यत्‌ ४, जिन (गंगाजी के) सगर ११. सगर के 
जल ५. जल के | आत्मजाः १२, पुत्र 

स्पशं ६ स्पशं दिवम्‌ १३, स्वगं को 
मात्रेण ७, मात्र से जग्धुः १४, चले गये 
ब्रह्मदण्ड ८ ब्रह्मदण्ड से केवलम्‌ १, केवल 
हता: & मारे जाने पर देह २ शरीर की 
अपि । १०. भी भस्मभिः॥ ३, राख के साथ 


श्लोकार्थ--केवल शरीर की राख के साथ जिन गंगा जी के जल के स्पशं मात्रा से ब्रह्मदण्ड से मारे 
जाने पर भी सगर के पुत्र स्वगं को चले गये ॥ 


भ्० १] वबयः स्कभ्ध [ ६५१ 


त्रयोदशः श्लोक 
भस्मी भूताङ्गसङगेन स्वर्याताः सगरात्मजाः । 


कि पुनः श्रद्धया देवीं ये सेवन्ते शतब्रताः ॥१३॥ 


पदच्छेद भह्मोमुत अद्भ सङ्केन स्वर्याताः सगर आत्मजाः । 
किस पुनः थद्धया बेवोम्‌ ये सेवन्ते धृतव्रताः ॥ 


शब्दार्थ -- 

भस्मीमृत ९; राख बने किम्‌ १३. कया (कहना है) 

अङ्कः २. शरीर को पुनः ७, फिर 

सङ्केन १. गंगा जल का सङ्ग होने से धद्धया १०. श्रद्धा पे 

स्वर्याताः ६, स्वर्ग को चले गये देवीम्‌ १९. गंगा जी का 

सगर ४. सगरके ये ८, जो 

आत्मजाः । ५, पुत्र सेवन्ते १२. सेवन करते हैं उनका 
चृतब्रताः॥ ६, व्रत धारण करके 


शलोकार्थ--राख बने शरीर का गंगाजल का सङ्ग होने से सगर के पुत्र स्वगं को चले गये । फिर जो 
ब्रत धारण करके श्रद्धा से गंगा जी का सेवन करते हैं, उनका क्या कहना है ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 


न च्यतत्‌ परमारचयं स्वघुन्या यदिहोदितम्‌ । 
अनन्तचरणाम्मोजप्रसूताया भवच्छिदः ॥१४॥ 


पदच्छेद-- न हि एतत्‌ परम आशययंम्‌ स्वधु न्याः यत्‌ इह उदितम्‌ । 
अनन्त चरण अम्भोज प्रसुतायाः भव छिदः॥ 


शरन्दाथ-- 
नहि ७. नहीं है उदितम्‌ ३. कहा यया है 
एतत्‌ ४. यह अनन्त ८ अनन्त भगवान के 
वरम १. परम चरण है चरण 
आश्वयंम ६. आश्चर्यं की बात अम्भोज १०, कमलों से 
स्वघुंन्या १. गंगा जो के सम्बन्ध में प्रसूताया ११, उत्पन्न (गंगाजी) 
यत्‌ इह २. जोयहाँ भव १२, संसार 
छिदः १३. बन्धन को काटने बाली हैं 


एलोकाथं--गंगा जो के सम्बन्ध में जो यहाँ कहा गया है वह परम आश्चयें की बात नहीं है। 
झनन्त भगवान्‌ के चरण कमलो से उत्पन्न गंगा जी संसार«बन्धन को काटने वाली हैं ॥ 


६४२ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ६ 


पञ्चदशः श्लोकः 
संनिवेश्य मनो यस्मिष्छुद्धयां मुनयोऽमलाः । 


चैशुण्यं दुस्त्यजं हित्वा सथो यातास्तदात्मताम्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- संनिवेश्य मनः यस्मिन्‌ धद्धपा मुनयः अमला: । 
त्रैगुण्यम्‌ बुस्त्यजम्‌ हित्वा सद्यः याताः तद्‌ आत्मताम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

संनिवेश्य ४. लगाकर त्रेगुण्यम्‌ ८. तीनों गुणों को... 
भनः ३. मन को दुस्त्यजम्‌ ७, कठिनाई से त्यागने योग्य 
यरिमन्‌ १. जिनमें हित्वा ८. छोड़कर 

श्रद्धया २. श्रद्धा से सद्यः १० तत्काल 

सनयः ५. मुनिजव याताः १३. प्राप्त हो जाते है 
अमलाः । ६. निर्मल हो जाते हैं (और) तद्‌ ११. उनके 


आत्मताम्‌ ॥ १२. स्वरूप को 
श्लोकार्थे--जिनमें श्रद्धा से मन को लगाकर मुनिजन निमेल हो जते हैं। और कठिनाई से त्यागने 
योग्य तीनों गुणों को छोड़कर तत्काल उनके स्वरूप को प्राप्त हो जाते हैं ॥ 
घोडशः श्लोकः 
अतो भगीरथाज्जज्ञे तस्य नाभोऽपरोऽभवत्‌ । 


सिन्धुठ्ठी पस्ततस्तस्भादयुतायुस्ततोऽमवत्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद श्रुतः भगोरथात्‌ चज्ञे तस्य नामः अपरः अभवत्‌ । 
सिभ्घरुद्रीपः ततः तस्मात्‌ अग्रुतायुः ततः भभवत्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

भृतः २, श्रत सिन्धुद्वीषः ४. सिन्धुठ्ठीप 
भगीरथात्‌ १. भगीरथ से ततः ८. उससे 

जज्ञे ३. उत्पन्न हुआ तस्मात्‌ १०. उससे 

तस्य ४. उसका पुत्र अपुतायुः ११. अयुतायु 
नाभः ५, नाभथा ततः १२. उससे ऋतुपण॑ 
अपरः ६. जो दूसरा नाम अभवत्‌ ॥ १३. हुआ 
अभवत्‌ । ७, था 


एलोकार्थ--भगो रथ से श्रुत उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र नाम था जो दूसरा नाभ था । उससे सिन्धुद्वीप, 
उससे अयुतायु और उससे ऋतुपणं हुआ ॥ हि 


झ० ६ ] 


पदरुछेंद-- 


शब्दार्थ -- 
ऋतुपर्ण: 
नलसच्चः 
यः 
अश्वविद्या 
अधात्‌ 
नलात्‌ 


नवम? स्कन्ध! [ ९५१ 


सप्तदशः श्लोक! 


ऋतुपर्णो नलसखो योऽश्वविद्यामयान्नलात्‌ । 
दच्वाचहृदयं चास्मै सवंकामस्तु तत्खुतः ॥१७। 


१ 


ऋतुपणं: नलसखः यः अश्दविद्याम्‌ अथात्‌ नलात्‌ । 
दत्त्वा अक्ष हृदयम्‌ च अश्म सर्वकामः तु तत्युत: ॥ 


ऋतुपर्ण दत्त्वा १०, दिया था 

नल का मित्र था अक्ष ५, पासे के खेल का 
जिसने हृदयम्‌ दै, रहस्य 

घोडे की विद्या को च अत्मे ७, उन नल को 
प्राप्त किया था सर्वकामः ११, सर्वकाम 

नल से तु तत्सुतः ॥ १२. उधका पुत्र हुआ 


इल्लोकार्थ - ऋतुपणं नल का मित्र था । जिसने नल से घोड़े की विद्या को प्राप्त किया था । उन नल 
को पासे के खेल का रहस्य दिया था । उसका पुत्र सर्वकाम हुआ ॥ 


शब्दार्थ 
ततः 
सुवासः 


मदयन्ती 
पतिः 

न्‌प 

आहुः 
मित्रसहम्‌ 
यस थे । 


“प्रषटादशः श्लोकः 


ततः सुदासस्तत्पुत्रो मदयन्तीपतिप। 
आहुमिचसहं यं वे कलमाषाङ्कि.सुत क्वचित्‌ । 


वसिष्ठशापादू रच्चोऽसूदनपत्यः 'स्वकर्मणा ।।१८॥ 
पद्च्छेद- ततः सुदासः तत्पुत्रः मदयन्तो पतिः नृप। आहुः मित्र सहम्‌ यम्‌ थे। 
कल्माषअझिघ्रम्‌ उत क्वचित्‌ वष्ठिशापात्‌ रक्षः अभुत्‌ अनपत्यः स्वकमंणा ॥ 


२, 
३. 
४. 
५, 


६. 
१. 
द 
द 


७ 


उनसे 
सुदास कल्माबअट्प्रिमू १२. कल्माषपाद भी कहते है 
उनका पुत्र उत क्वचित्‌ १०. कहीं 
मदयस्तो वशिष्ठ १२, वशिष्ठके 
पति (पोदास हुआ) शापात्‌ १३, शाप से 
हे राजन्‌ ! रक्षः १५. राक्षस 
« कहते हैं अभुत्‌ १५. हो गया था (और) 
. मित्र सह भो अनपत्य १३, सन्तान रहित था 
जिसे स्वकमंणा ॥ १६. अपने कर्मो के कारण 


श्लोकार्थ - हे राजन्‌ ! उनसे सुदास हुआ, उनका पुत्र मदयन्ती-पति सोदास था । जिसे मित्रसह भी 
कहते है। कहीं कल्माषपाद भो कहते है । वह वशिष्ठ के शाप से राक्षस हो गया था। 
और अपने कर्मो के कारण सन्तान रहित था ॥ 


१५४] 


श्रौमद्भागवते 


एकोनविशः श्लोक 


[० € 


राजोवाच--किं निमित्तो शुरो? शापः सौंदासस्य महात्मनः ! 
एतदू वेदितुमिच्छामः कथ्यतां न रहो यदि ॥१६॥ 


पदख्छैद-- किम्‌ निमित्तः गुरोः शापः सोदासस्य महात्मन: । 

एतत्‌ बेदितुम्‌ इच्छामः कथ्यताम्‌ न रहः यदि ॥ 
झन्दार्थ-- 
किम्‌ १. किस एतत्‌ ७, यह (हम) 
निमिलः २. कारण वेदितुम्‌ ८. जानना 
गुरोः ३. गुरुका इच्छामः दै. चाहते है 
शापः ४. शाप कथ्यताम्‌ १३. कहिये 
क्षोदासश्व ६ सोदास को हुआ न ११. नहीं 
सहास्मनः। ५ महात्मा रहः १०. गोपनोय 

यदि ॥ १२. होतो 


शलोकार्थ--किस कारण गुरु का शाप महात्मा सोदास को हुआ । यह हम जानना चाहते हैं, गोपनीय 
नहीं हो तो कहिये ॥ 


विशः श्लोक! 


श्लीशुक उवाच सौदासो झरूगयां किश्चिच्चरन्‌ रचो जघान ह। 
सुमोच आतर सोऽथ, गतः प्रतिचिकीषंया ॥२०॥ 


सोदास। मृगयाम्‌ किञ्चित्‌ चरन्‌ रक्षः जघान ह । 
सुमोच आतरम्‌ सः अथ गतः प्रतिचिकीर्षया ॥ 


पदच्छेद-- 

क्षग्दार्थ-- 

सौदासः ३ 
सृगवाम्‌ १. 
किश्चित्‌ ४, 
चरन्‌ र 
रक्षः २ 
जघान ह्‌ । द्‌, 


« सौदास ने मुमोच ५, 
शिकार भ्रातरभ्‌ ७, 
५ किसो सः १०, 
« खेलते हुये अथ द 
राक्षस को गत १२ 


मार दिया और उसके प्रतिचिकोषंप्रा ॥ ११ 


छोड़ दिया था 

भाईको 

वह्‌ (उसका भाई) 
तदनन्तर 

राजा के पास गया 
बदना लेने को इच्छा से 


४नोकार्थे--शिकार खेलते हुए सोदास ने किसी राक्षस को मार दिया । और उसके भाई को छोड़ 
दिया था । तदनन्तर वह उसका भाई बदला लेते की इच्छा से राजा के पास गया ॥ 


ब० ६] नवमः स्कंग्ध; [ ६४४९ 


एकविंशः श्जाकः 
स चिन्तयन्नघ राज्ञः सदरूपधरो ग्रहे । 
गुरवे भोक्तुकामाय पक्त्वा निन्ये नरामिषम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद सः चिन्तयन्‌ अघम्‌ राज्ञः सुद रूपधरः गहे। 
गुरवे भोक्तु कामाय पक्त्वा निन्ये नर आमिषम्‌ ॥ 


शब्दार्थे -- 

सः १. बह गुरबे १०, गुरुके लिए 
चिन्तयन्‌ ४. चिन्तन करते हुए उसके भोक्तु ८, भोजन 

अघम्‌ ३. पापका कामाय द. करने के इच्छुक 
राज्ञः २. राजाके पक्त्वा १३. पकाकर 

सुद ६. रसोइये का निन्ये १४, लेआया 
रूपधरः ७, रूप धारण करके नर ११. मनुष्य का 
गृहे ॥ ५. छरमें आमिषम्‌ ॥ १२. माँस 


शलोकार्थ~--वह राजा के पाप का चिन्तन करते हुए उसके घर में रसोइये का रूप धारण करके भोजन 
करने के इच्छुक गुरु के लिए मनुष्य का मांस पकाकर ले आया ।। 


हार्विशः शोकः 


परिषेदयमाणं मगवान्‌ विलोक्या भच्यमञ्जसा । 


राजानमशपत्‌ क्रद्धो रचो यंयं भविष्यसि ॥२२॥ 
पदच्छेद-- परिवेक्ष्यमाणम्‌ भगवान्‌ विलोक्य अभक्ष्यम्‌ अड्जसा । 
राजानम्‌ अशपत्‌ कुद्धः रक्षः हि एवम्‌ भविष्यत्ति ॥ 


शब्दाथं-- 

परिवेक्यमाणम्‌ १. परोसी जाने वाली राजानम्‌ ७. राजाको 

भगवान्‌ ४. भगवान्‌ वसिष्ठने अशपत्‌ ८. शाप दे दिया (कि तू) 
विलोष्य ३. देखकर कुद्धः ५, क्रोधित होकर 
अभदपम्‌ २. अखाद्यवस्तु को रक्षः १०, राक्षस 

अङ्जसा । ६. शीघ्र ही हिएवम्‌ ५८. ऐसाहो 


भविष्यति ॥ ११. हो जायेया 


एलोकार्थ--परोसी जाने वाली अखाद्य वस्तु को देखकर भगवान्‌ वशिष्ठ ने क्रोधित होकर शोध ही 
राजा को शाप दे दिया। कि तु ऐसा ही राक्षस हो जायेगा ॥ 


३५६ ] श्रीमद्भागवते [ बै» ६ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
रचः कृतं तदू विदित्वा चक्र द्वादशत्राषिकम्‌ । 
सोऽप्यपोऽञ्जलिनाऽऽ्दाय गुरु शप्तुं सखुधतः ॥२३॥ 


पदच्छेद-- रक्षः कुतम्‌ तत्‌ विदित्वा चक्क द्वादश वाविकम्‌। 
सः अपि अपः भञ्जलिना आदाय गुदं शष्तुम्‌ सपुद्यतः ॥ 


इन्दार्थ-- 

रक्षः १. राक्षस का सः ८; वहु राजा 

कुतम्‌ २, किया हुमा अधि अप ॐ. भो जल 

तत्‌ ३. वह काये अङजलिना १०. अञ्जलि में 
विदित्वा ४, जानकर (उस शाप को वसिष्ठ मे) आदाप १२. लेकर 

चक्र ७, कर दिया गुदम्‌ १३. गुरुको 

दादश ५; बारह शप्तुम १४. शाप देने के लिए 
वाविकम्‌। ६. वर्षं तक होने वाला समुद्यतः ॥ १५. तैयार हो गया 


इलोकार्थ--राक्षस का किया हुआ वह कार्ये जानकर वसिष्ठ ने उस शाप को बारह वषं तक होने 
वाला कर दिया । वहू राजा भी जल भञ्जलि में लेकर गुरु को शाप देने के लिए तैयार 


हो गया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
वारित्तो मदयन्त्यापो रुशतीः पादयोजे हौ । 
दिशः खमवनीं सवं पश्यञ्जीबमयं रूपः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- वारितः मवदयन्त्या आपः रुशतीः पादयोः जहो । 
दिशः खम्‌ अवधीम्‌ सर्वम्‌ पश्यन्‌ जोबमयम्‌ नुपः॥ 


शृन्दाथ-- 

बारितः ३६ रोक दिया (तब) खम्‌ अवनोम्‌ ७, आकाश पृथ्वी 

मदयम्त्या माप) १५ मदयन्ती ने जल को सर्षम्‌ ऽ. सबको 

रुशतीः २, छोड़े जाने वाले उस पश्यन्‌ ११. देखते हुए (उस जल को भपने) 
पादयोः १२. पैरों पर जीव ८. जीव 

जहो । १३. छोड़ दिया समम्‌ १०. मय 

दिशः ६. दिशाओं नृपः ॥ ४. राजाने 


एलोकार्थ--मदयन्तो ने छोड़े जाने वाले उस जल को रोक दिया । राजा ने दिशाओं, आकाश, पृथ्वी 
सब को जीव मय देखते हुए उस जल को अपने पैरों पर छोड़ लिया ॥ 


बै» ६ ] नवमे: स्कम्ध) 


पञ्चविंशः श्लोकः 


[ ६१७ 


राचसं भावमापन्नः पादे कल्माषतां गत! । 


व्यवायकाले ददृशे वनोकोदर्पती द्विजो ॥२५॥ 
पदश्छेद-- राक्षसम्‌ भावम्‌ आपन्नः पादे कल्माषताम्‌ गतः । 
व्यवाय फाले दद्शे वनोको दम्पती हिजे:॥ 


शन्दाथं-- 

राक्षसम्‌ १, राक्षस व्यवाय ७, 
भावम्‌ २. भाव को ॥ काले द, 
आपक्रः ३. प्राप्त हुये (राजा के) ददृशे १२. 
पाढे ४; दोनों पेर वनोको : द 
कल्मावताम्‌ ५. काले दम्पती ११. 
गतः । ६; पढ़ गये (उसने) हिज. ॥ १० 


मैथुन 

काल में 
देखा 
वनवासो 
दम्पति को; 
ब्राह्मण 


बल्लोकार्थ--राक्षस भाव को प्राप्त हुए राजा के दोनों पेर काले पड़ गये। उसने मैथुन काल में 


बनवासो ब्राह्मण दम्पति को देखा ॥ 


षड्विंशः श्तोकः 


ज्ुधातों जगृहे विघ्रं तत्पत्न्याहाकृतार्थवत्‌ । 


न भवान राचसः साचादिच्तराकूणां महारथ! ॥२३। 
पदच्छेद क्षप्रातेः जगृहे विप्रम्‌ तत्‌ पत्नी आह अकुत अथंवत्‌ । 
न भबान्‌ राक्षसः साक्षात्‌ इक्वाकूणाम्‌ महारथः ॥ 


धन्दार्थ-- 

क्षुधातः १, भूख से पीड़ित होकर (उपने) अर्थंवत्‌। ५ कामना वाली 
जगहे ३ पकड़लिया - न ११. नहीं हवै 
बिप्रम्‌ २. ब्राह्मण को भवान्‌ थै आप 

तत्‌ ६, उस ब्राद्मण को राक्षसः १० राक्षस 
पत्नी ७, पत्नी ने साक्षात १२. साक्षात्‌ 
आहू ८, कटा इक्ष्वाकू गम्‌ १३, इक्ष्वाकुवंश के 
मकुत ४. पूणं महारथः॥ १४, महारयी हैं 


धलोकाथं--भूख से पोड्ति होरुर उसने ब्राह्मण का पकड़ लिया । अपूर्ण कामना वाली पत्नी ने कहा 


आप राक्षस नही हैं, इक्ष्वा कुवंश के महारथी हैं ॥ 
फामं--५३ 


छू 


६५६ | क्षोभदेभागवते [ब० घ 


सप्तविंशः श्लोकः 
मदयन्त्याः पतिर्वीर नाधर्मं कतु महसि । 
देहि मेऽपत्यकामाया अकृताथे पति द्विजम्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-- मदयन्त्याः पतिः बीरः न अधमंप्‌ कर्तुम्‌ अहंसि। 
देहि मे अपत्य कामायाः भकृतार्थम्‌ पतिम्‌ द्विजम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

मदयस्त्याः २. मदयन्ती के बेहि १४. दै दौजिये 

पतिः ३. पति है से १०. मुझे 

बीरः १, हे बीर ! आप अपत्य ८. सन्तानको 

न ७. नहीं है कामायाः ८, इच्छुक 

अघमंम्‌ ४. अधमं अक्कृताथंम्‌ ११. अपूर्ण कामना वाले 
कतुंम्‌ ५. करनेके पतिम्‌ १३. पतिको 

अहुँसि । ६. योग्य हिजम्‌ ॥ १२, ब्राह्मण 


एलोकार्थ--हे वीर ! आप मदयन्तो के पति है अधमं करने के योग्य नहीं है, सन्तान को इच्छुक मुझे 
अपूर्ण कामना वाले ब्राह्मण पति को दे दीजिये ॥ 


अष्टाविशः श्तोकः 


देहोऽयं मानुषो राजन पुरुषस्याखिक्ार्थदः । 
तस्मादस्य वधो वीर सर्वार्थवध उच्यते ॥२८॥ 


पदच्छेद देहः अयम्‌ मानुषः राजन्‌ पुरुषस्य अखिल अर्थदः । 
तस्मात्‌ अस्य वधः वोर सर्वार्थं वधः उच्यते॥ 


शब्दार्थ 

बेहः ४, शरीर तस्मात्‌ दै, इस लिए 

मयम्‌ २. यह अस्य १०. इसका 

मानुषः ३; मनुष्य का वषः ११; वध 

राजन्‌ १. हे राजन्‌ वोर ८. हेवीर 

पुरुषस्य ६. पुरुषार्थो को सर्वार्थ १२. सभी पुरुषार्था की 
अखिल ५. सम्पूर्ण वधः १३. हत्या 

अर्थदः। ७, देने वाला है उच्यते ॥ १४, कहा गया है 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! यह मनुष्य का शरीर सम्पूर्ण पुरुषार्थो को देने वाला है। हे वीर ! इसलिए 
इसका वध सभी पुरुषार्थो को हुत्या कहा गया है ॥ 


अ] 


नवमः स्कष्धः 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 


एष हि ब्राह्मणो विद्वांस्तपःशीलयुणान्वितः। 


आरिराधयिपुत्र ह्म म हपुरुषसंज्ञितम्‌ । 
सवंभूतात्मभावेन भूतेष्वन्तर्हितं गुणैः ॥२६॥ 
पदच्छेद एषः हि ब्राह्मणः विद्वान्‌ तपः शोल गुण अरितः । 
आरिराधयिषुः ब्रह्म महापुरुषसंज्ञितम्‌ । 
सबंमुत आत्म भावेन मतेषु अन्तहितन गुणः ॥ 
शम्दाथं-- 
एषः २, यह महापुरुष < महान्‌ पुरुष 
हि १. निश्चित ही संज्ञितम्‌ १० नामधारी 
ब्राह्मणः ३. ब्राह्मण सर्व ११, सभी 
बिहान्‌ ४० विद्वान्‌ सुत १२. प्राणियों के 
तपः श. तपस्या आत्म १३. आत्म 
शील ६, शोल और भावेन १४, स्वरूप होने पर भी 
पुण ७, गुणों से सुतेषु १६. प्राणियों में 
अग्बितः ८. युक्त (तथा) अन्तहितम्‌ १७, छिपे हुए 
आरिराधयिषुः १६. आराधना करने का इच्छुक है गुणेः । १५, गुणों के द्वारा 
ब्रह्म ॥ १८. ब्रह्म की 


[. ६५६ 


शलोकार्थ--निश्‍चित ही यह ब्राह्मण विद्वान, तपस्त्री, शोल और गुणों से युक्त महान्‌ पुरुष नामधारी 
| तथा सभी प्राणियों के आत्मा स्वरूप होने पर भो गुणों के द्वारा प्राणियों में छिपे हुए 
ब्रह्म को भाराधना करने का इच्छुक है ॥ 


६६० ] श्रीमद्भायवते [अन ९ 


त्रिशः श्लोक 
सोऽयं न्रह्मर्षिवयस्ते राजर्षिप्रवरादू विभो । 
कथमहेति धर्मज्ञ वघं पितुरिवात्मजः ॥३०॥ 


पदच्छेद सः अय्‌ ब्रह्मविषयः ते राजवि प्रवरात्‌ विमो । 


कथम्‌ अहंति धमंज्ञ वघम्‌ पितुः इव आत्मजः ॥ 


शब्दार्थे -- 

सःअयम रे. ऐंसा यह कथम्‌ ११. कैसे हो (सकता दै) क्योंकि 
ब्रह्मषि ४. ब्रह्मषियों में अहुँति १०. योग्य 

वर्षः ५. श्रेष्ठ ब्राह्मण - धर्मज्ञ २. है पमेज्ञ 

ते ८. आपके हारा वधम्‌ द. वध 

राजि ६; राज्जषियों में पितुः १३. पिता का 

प्रवरात्‌ ७, श्रेष्ठ इव १४; उचित नहीं है 

विभो । १ हेप्रभो ! आत्मजः॥ १५. पुत्र द्वारा 


श्लोकाथे--हे प्रभो ! हे धमेज्ञ ! ऐता यह ब्रह्मियों में श्रेष्ठ ब्राह्मण राजषियों में श्रेष्ठ आपके द्वारा 
वध करने के योग्य कैसे हो सकता है । क्योंकि पुत्र द्वारा पिता का वघ उचित नहीं है ॥ 


अ० & ] 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
तस्य 
साधोः 
अपापस्य 
अणस्प 
ब्रा 
बादिवः । 


५. 
६ 


नवमा शका) 


err en शोक णाली me rns 


एकत्रिंशः श्लोक 
लस्य साधोरपापस्य णस्य ब्रह्मवादिनः । 


e ° < ७ क 
कथं वधं यथा बञ्रोमन्यते सन्मतो भवान्‌ ॥३१॥ 
तस्य साधोः अपापस्य स्रूणध्य ब्रह्म वादिनः। 
कथम्‌ वधम्‌ यथा बञ्नोः मन्यते सन्मतः भवान्‌ ॥। 


उस 
साधु 
तिरपराध 
श्रोत्रिय 
ब्रह्म 

वेता और 


[ ९६१ 


कथम्‌ १०. केसे 
वधम्‌ ८. वण 
यथा ८, जैसे का 
बन्नोः ७. गाय 
मम्यते . १३. मानते हैं 
सन्मतः १२. ठीक 
सवान्‌ ॥ ११. आप 


रोकार्थ--उस साधु निरपराध, श्रोत्रिप ब्रह्मवेत्ता और गाय जैसे का वध कंसे आप ठोक मानते हैं ॥ 


द्वा्िंशः श्लोकः 
यष्थयं करियते भचस्तहि मां स्वाद पूर्वतः | 
न जीविष्ये चिना येन चणं च सृतकं यथा ॥३२॥ 


यदि अयम्‌ कियते भक्षः तहि माम्‌ खाद पूर्वतः । 
न जीविष्ये विना येन क्षणम्‌ च मृतकम्‌ यथा॥ 


अयम्‌ 
कियते 
भक्षः 
ताह 
माम्‌ 
खाद 
पूर्वतः । 


१८ ०० ९ ६० > 


६ क 


यदि 

इसका 

करना ही चाहते है 
भक्षण 

तो 

मुझे 

खा लीजिये (क्योंकि) 
पहले 


न १२. 
जोविष्ये १३. 
विना १०. 
चेन र. 
क्षजम्‌ ११. 
च १४; 
सृतकम्‌ ९१५, 
यथा ॥ १६. 


नहीं 

जोऊंगी 

बिना मैं 

इसके 

एक क्षण भर भी 
और 

मृतक के 

समान (हो जाऊंगी) 


श्लोकार्थ--यदि इसका भक्षण करना ही चाहते हो तो पहले मुझे खा लीजिये। क्योंकि इसके 
बिना मैं एक क्षण भर भी नहीं जीऊँगी ओर मृतक के समान हो जाऊंगी ॥ 


६६३ ] श्रीमद्भाववतै [ भ० ९१ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
एव करुणभाषिण्या विक्षपन्त्या अनाथबत्‌। 
वयाः पशुमिवाखादत्‌ सौदासः शापमोहितः ॥३३॥ 


पदच्छेद एवम्‌ करुण भाषिण्या विलपन्त्या अनाथ वतू । 
ब्याघ्रः पशुम्‌ इव अखादत्‌ सोदासः शापमोहितः ॥ 


शब्दारष-- 

एबम्‌ १. इस प्रकार ष्यात्रः ११; बाघ 

करुण २. करुणवाणी में पशुम्‌ १२. पशुको 

भाविण्या रे. बोलती हुई इव १०, ज॑से 

विलपन्त्या ६. विलाप करती हुई अखादत्‌ १३. खाजाता है 
अनाथ ४, और अनाथ के सोदासः दैः सोदास ने (खा डाला) 
बत्‌ । ५, समात शाप ७ शाप से 


मोहितः॥ ८. मोहित 


श्लोकार्थ--इस प्रकार करुण वाणी में बोलती हुई और अनाथ के समान विलाप करती हुई उसके 
पति को शाप से मोहित सौदास ने खा डाला, जेसे बाघ पशु को खा जाता हे ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
राह्मणौ वीच्य दिघिषु' पुरुषादेन भच्चितम्‌ । 
शोचन्त्यात्मानसुर्वीशमशपत कुपिता सती ॥३४॥ 


पदच्छेद-- ब्राह्मणो वीक्ष्य दिधिषुम्‌ पुरुष आदेन भक्षितम्‌ । 
शोचन्त्या आत्मानप्रू उर्वीशम्‌ अशपत्‌ कुपिता सती ॥ 


शब्दार्थ-- 

ब्राह्मणी ८. ब्राह्मणी ने शोचन्त्या ६. शोक करतो हुई 

वोक्य ४, देखकर आत्मानम्‌ ५. अपने लिए 

दिधिषुम्‌ १, गर्भाधान के लिए उद्यत पतिको उर्वोशम्‌ १०. राजाको 

पुरुष आवदेन २. राक्षस केद्वारा अशपत्‌ ११. शाप दे दिया 

भक्षितम्‌ । ३ खाये हुए कुपिता 5 कुपित होकर 
सती ॥ ७. सती 


स्लोकार्थ--गर्भाधान के लिये उद्यत पति को राक्षस के द्वारा खाये हुए देखकर अपने लिए शोक 
करती हुई सती ब्राह्मणी ने कुपित होकर राजा को शाप दे दिया ॥ | 


०६ | नवमः स्केन्ध: [६६३ 


पञ्चत्रिंश. श्लोकः 
यस्मान्मे भचितः पाप कामातांया! पतिस्त्वया । 


तवापि त्युराधानादक्रूतप्रज्ञ दर्शितः ॥३५॥ 

पदच्छेद यस्मात्‌ मे भक्षितः पाप कामार्भथाः पतिः त्वया । 

तव अपि मृत्युः आधानात्‌ अकृत प्रज्ञ दाशतः ॥ 
एब्दार्थ-- 
यस्मात्‌ २, जिस लिए त्वया । ३. तुने 
मे ५. मेरे तब अपि ऽ; तेरी भी 
भक्षितः ७, खा लिया (अतः) मृत्युः दै. मृत्यु है 
पाप १. रेपापी र आधानात्‌ १०, गर्भाधान करने से हो होगी 
कामार्ताथाः ४, काम से पोडित अकृत प्रज्ञ ११. मुखं 
पतिः ६. पतिको दशितः ॥ १२. येतु से बता दिया 


श्लोकार्थ--रे पापी जिस लिए तूने काम से पीड़ित मेरे पति को खा लिया है। अतः तेरो भी मृत्यु 
गर्भाधान करने से ही होगी । रे मुखं ! यह तुझे बता दिया है ॥ 


घटत्रिशः श्लोकः 
एवं मित्रसहं शप्त्वा पतिलोकपरायणा । 


तदस्थीनि समिद्धेऽग्नौ प्रास्य भतु गति गता ॥३९॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ मित्र सहम्‌ शप्त्वा पति लोक परायणा। 
तत्‌ अस्थीनि समिद्धे अग्नो प्रास्य भतु: गतिम्‌ गता ॥ 


क्ब्दार्थ -- | 

एवम्‌ १, इस प्रकार अस्थोनि ८ हडिडयों को 
मित्रसहम्‌ २. मित्र सह राजा को समिद्धे दै, जलती हुई 
शप्त्वा ३. शाप देकर अग्नो १०. अग्नि में 
पति ४. पतिके प्रास्य ११. डालकर 
लोक ५, लोक को भतु! १२ स्वामी 
पराधणा । ६. चाहने वाली वह ब्राह्मणी गतिम्‌ १३. गतिको 

तत्‌ ७. उस पति की गता १४. प्राप्त हो गयी 


इलोकार्थे -- इस प्रकार मित्रसह राजा को शाप देकर पति के लोक को चाहने वालो वह ब्राह्मणी उस 
पति की हुष्टिडयों को जलती हुई अग्नि में डालकर स्वामी की गति को प्राप्त हो गयी ॥ 


६६४ ] ्षौमद्भागवतं [०६ 


सधत्रिशः श्लोकः 
विशापो द्वादशाब्दान्ते मेथुनाय समुद्यतः । 
विज्ञाय ब्राह्मणीशापं महिष्या स निवारितः ॥। ३७॥ 


पदच्छेद विशापः द्वादशअब्दअन्ते मंथुनाय समुद्यतः। 
विज्ञाय ब्राह्मणी शापम्‌ महिष्या सः निवारितः॥ 


शब्दार्थ 

बिशापः २, शाप रहित होकर (राजाजब) विज्ञाय ४, जानकर 

हादश १, बारह ब्राह्मणी ७, ब्रह्मणी के 
अब्दअध्ते २. वषं की समाप्ति पर शापम्‌ 5, शाप को 

मेथुनाय ४, मैथुन के लिए महिष्या ६. रानोने 

समुच्चतः। ५. उद्यत हुआ (तब) सः १०, उसे 


निवारितः ॥ ११. रोक दिया 


श्लोकार्थ--बारह वर्ष की समाप्ति पर शाप रहित होकर राजा जब मैथुन के लिए उद्यत हुआ । तब 
रानी ने ब्राह्मणी के शाप को जानकर उप्ते रोक दिया ॥ 


अष्टात्रिंशः श्लोकः 


तत ऊर्ध्वं स तत्याज स्त्रीसुखं कर्मणाप्रजाः । 
वसिष्डस्तदनुज्ञातो मदयन्त्यां प्रजामधात्‌ ॥ ३८। 


पदच्छेद-- ततः कध्वंम्‌ सः तत्याज स्त्री सुखम्‌ कर्मणा अप्रजाः । 
वशिष्ठः तत्‌ अनुज्ञात! मदयस्त्याम्‌ प्रजाम्‌ अधात्‌ ॥ 


बाब्दार्थ--- 

ततः १; उसके अप्रजाः। 5, सन्तान हीन हो गया (तब) 
ऊरष्वम्‌ २ बाद बशिष्ठः ११ वर्शिष्ठ ने 

सः ३ उस राजा ने तत्‌ दे उसकी 

तत्याज ६० त्याग दिया अनुज्ञातः १०. आज्ञासे 

स्त्री ४. स्त्री मद£स्त्यास्‌ १२, मदयन्ती में 

सुखम्‌ ५, सुख को प्रजाम्‌ १२, गर्भाधान 

कर्मणा ७, कमे के फल स्वरूप अधात्‌ ॥ १४, कराया 


स्लोकार्थे--उसके बाद उस राजा ने स्त्री-सुख को त्याग दिया । वह कमे के फल स्वरूप सन्तान हीन 
हो पया । तब उसको आज्ञा से वसिष्ठ मे मदयन्ती को गर्भाधान कराया ।। 


अण & ] 


नवमे? स्कम्धः 


[६६५ 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ -- 
साब १. 
सप्त २. 
समाः ३. 
ग्नम्‌ ४. 
अबिञ्चत ५, 
न ण्पजञायत । ६. 
लोकार्थ--उस 
पदच्छेद 
शन्दार्थ-- 
अश्मकात्‌ १, 
मुलक: दे, 
जज्ञे रे. 
यः ९, 
स्त्रोभिः ५, 
परिरक्षितः । ६, 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
सावे सप्त समा गअमबिश्रन्न व्यजायत। 
जघ्नेऽश्मनोदरं तस्याः सोऽश्मकस्तेन कथ्यते ।।३६॥ 


सा थे सप्त समाः गर्भमुअबित्रत्‌ न ब्पजायत। 
ऊघ्ने भश्मना उदरम्‌ तध्याः सः अश्मक! तेन कथ्यते ॥ 


उस (मदयम्तो ने) 
सात 

वषं तक 

गभं को 


घारण किया (किन्तु) 


नहीं सन्तान हुई 


जघ्ने १०. आघात किया 
अश्मन्‌ ८. पत्थर से 

उदरम्‌ ८, पेट पर 

तस्याः ७. तब वसिष्ठ ने उसने 
सःअश्मकः १२. वह बालक अएमक 
तेन ११. उससे 

कथ्यते॥ १३. कहलाया 


मदयःतो ने सात वर्ष तक गमं को धारण किया । किन्तु सन्तान नहीं हुई । तब 
वशिष्ठ ने पेट पर पत्थर से आघात किया । उससे वह बालक अशमक कहलाया ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
अश्मकान्मूलको जज्ञे यः रुत्नी मिः परिर द्वितः । 


नारीकवच इत्युक्तो निशच्चत्रे मूलकोऽभवत्‌ ॥४०॥ 


अश्मकात्‌ मुलकः जज्ञे यः स्त्रोभिः परिरक्षितः । 
नारीकवचः इति उक्तः निःक्षत्रे मुलक; अभवत्‌ ॥ 


अश्मक से 
सूलक 
उत्पन्न हुआ 
जिसकी 
स्त्रियों ने 
रक्षा को 


नारोकवच। ५. 
इति ७, 
उक्तः 5 
निःक्षत्र १०, 
सुलकः ११, 
अभबत्‌ ॥ १२, 


वह नारी कवच मो 

इसी से 

कहलाया 

पृथ्वी के क्षत्रियहोन हो जाने पर 
मूलक 

क्षत्रिय वंश को चलाने बाला हुआ 


एक्रोकार्थ--अएमक से मूलक उत्पन्न हुआ । जिसकी स्त्रियों ने रक्षा को । इसी से वह नारी कवच भो 
कहलाया । पृथ्वी के क्षत्रिय विहीन हो जाने पर मूलक क्षत्रिय वंश को चलाने वाला हुना ॥ 


फा०--5४ 


६६६ ] श्रीमद्भागवते [ ऽ & 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
ततो दशरथस्तस्मात्‌ पुत्र ऐडविडस्ततः। 


राजा विश्वसहो यस्य खट्वाज्ञश्चक्रवत्येसूत्‌ ॥४१॥ 


पदच्छेद ततः दशरथः तस्मात, पुत्रः ऐडविडः ततः । 
राजा बिश्‍वसहः यस्य खटवाङ्गः चक्कवर्तो अभूत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १; उससे राजा ८ राजा उत्पन्न हुआ 
दशरथ; २. दशरथ हुए विश्वसहः ७, बिएत्रेसह 
तस्मात्‌ ३. उससे यस्य &. जिसका पुत्र 
पुत्रः ५. पुत्र उत्पन्न हुआ खटवाड़ः १०. खट्वाङ्ग 
ऐडबिडः ४. ऐडबिड नामक चक्कवर्ता ११. चक्रवर्ती राजा 
ततः । ६, उससे अमूत ॥ १२. हुआ 


एलोकाथ--उससे दशरथ हुए । उससे एडविड नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। उससे विश्वसह राजा 
उत्पन्न हुआ। जिसका पुत्र खट्वाङ्ग चक्रवर्ती राजा हुआ ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोक: 
यो देवैरथिंतो देत्यानवधीदू युधि दुज्ञयः। 
सुहत मायुज्ञात्वै्य स्वपुरं संदधे मनः॥४२॥ 


पदच्छेद यः बेचे! अथितः देत्यान्‌ अवधीत, युषि हुजं थः । 
मुहृतंम्‌ आपुः ज्ञात्वा एत्य स्वपुरम्‌ संदधे मनः ॥ 


शन्दार्थ-- 

यः १. जिस मुह॒तंम्‌ ८ दो घड़ी 

देवः ३; देवतागों के गायुः दै. अपनी शेष आयुको 
थितः ४, प्रार्थचा करने पर ज्ञात्वा १०, जानकर 

दत्यान ६; देत्यो का एत्य १२. आकार 

अवघीत्‌ ७, वध किया था (और) स्वपुरम्‌ ११; अपने नगर में 

युषि ५; युद्ध में संदधे १४. भगवान्‌ में लया दिया 
बुर्जयः । २, अजेय (खट्वाङ्ग राजा ने) मनः॥ १३, मनको 


एलोकार्थ-- जिस अजेय खट्वाङ्ग राजा ने देवताओं के प्रार्थना करने पर युद्ध में दंत्यों का वघ किया 
था ओर दो घड़ी शेष आयु को जात कर अपने नगर में आकर मन को भगवान्‌ में लगा 
दिया ॥ 


अ० ९ | 


पदण्छेद-- 


श्वन्दार्थ-- 
नमे 

ब्रह्म 
कुलात्‌ 
प्राणा: 

कुल 

देवात्‌ 
नच 
माध्म्ाः । 


नवभः स्कश्धः 


त्रिचत्वारिंशः श्लोक) 


न मे ब्रह्मकुलात्‌ प्राणाः कुलदैवान्न चात्मजाः । 
न श्रियो न मही राज्यं न दाराश्चातिवल्लभाः।॥४३॥ 


न मे ब्रह्म कुलात्‌ प्राणाः कुल देवात्‌ न च नात्मजाः 


न शियः न महो राज्यम्‌ न दाराः च अति वल्लभाः ॥ 


६, नहीं मुझे न १०. नहीं 

३. ब्राह्मण शिषः ११. लक्ष्मी 

४. वंश से (बढ़कर) न महो १२. न पृथ्वी 
७, प्राण राज्यम्‌ १३, न राज्य 
१. कुल के नदाराः १५. नस्त्री ही दै 
२. इष्ट देव च भति १४; और 

८, नहीं और वल्लभाः॥ ५. प्रिय 

के पुत्र 


[ ६६७ 


श्लोकार्थ-- कुल के इष्ट देव ब्राह्मण वंश से बढ़कर प्रिय मुझे नहीं प्राण, न पुत्र, न लक्ष्मी, न पृथ्वो, 
न राज्य और न स्त्री ही है ॥। 


चतुश्चत्बारिंशः श्लोक! 


न बाठ्येऽपि सतिमझमधम रमते क्वचित्‌ । 


नापश्यमुत्तमश्लो कादन्यत्‌ किञ्चन वस्त्वहम्‌ ॥४४॥ 
न बाल्ये अपि मतिः मह्यम्‌ अधर्म रमते क्वचित्‌ । 


पदच्छेद 

क्षन्दार्थ-- 

त्त ७, 
बाल्ये १. 
म्पि ३. 
मतिः ४; 
महम्‌ ३ 
अधमे ६. 
रमते ८. 


न अपश्यम्‌ उत्तमश्लोकात्‌ अन्यत किश्वन वस्तु 
नहीं क्वचित्‌ । ५, 
बचपन में न अपश्यम्‌ १४. 
भी उत्तमश्लोकात्‌ 5. 
बुद्धि अश्यत्‌ १७, 
मेरी - किळ्चन ११. 
अधमे में बस्तु १२, 
गई (भोर) अहम्‌ ॥ १३. 


अहम्‌ ॥ 


इखोकाथे--बचपन में भी मेरी बुद्धि किसी अधमे में नहीं गई ओर भरवातु से भिन्न किसी वस्तु 
को भी मैंने नहीं देखा ।। 


६६८ ] श्रीमद्भागवते | भ० ९ 


पञचचत्वारिशः श्लोकः 
देवै! कामवरो दत्तो मच्य' त्रिसुवनेश्वरैः । 


न घृणो तहमं कामं भूतभावनभावनः ॥४५॥ 
पदच्छेद देवः कामवरः दत्तः मह्यम्‌ त्रिभ्वत ईश्वरेः। 
न धणे तम, अहम्‌ कामम्‌ मूत भावन भावनः॥ 


शब्दार्थ 

हेवः ३. देवताओं ने न १०; नहीं 

कामवरः ५. इच्छानुमार वरदान वणे १०. चाहता हूं (समी) 
दत्तः ६, दिया (किन्तु) तम्‌ ८. उस 

मह्यम्‌ ४. मुझे अहम्‌ ७, मै 

त्रिभुवन १. तीनों लोक के कामम्‌ 5. कामनाको 

ईश्वर! । २. इश्वर सूत भावन १२. प्राणियों के जीवन दाता 


सावनः॥ १३. भगवान्‌ हैं 


इलोकार्थ--तोचों लोको के ईश्वर देवताओं ने मुझे इच्छानुसार वरदान दिया । किन्तु मैं उम कामना 
को नहीं चाहता हुँ । सभी प्राणियों के जीवनदाता भग गान्‌ है ॥ 


घटचत्वारिंशः श्लोकः 
ये विज्षिप्तेन्द्रियधियों देवास्ते स्वह्ृवि स्थितम्‌ । 


न चिन्दन्ति प्रिय शश्वदात्मानं किसुतापरे ॥४६॥ 


पदच्छेद-- ये विक्षिप्त इस्द्रिय धियः देवाः ते स्वहृदि स्थितम्‌ । 
ब विन्दन्ति प्रियम्‌ शश्वत्‌ आत्मानम्‌ किपृत अपरे ॥ 


शब्दार्थे-- 

ये १, जो न १२. नहीं 

विक्षिप्त २, चञ्चल विश्दश्ति १३. जानते हैं (फिर) 
इन्द्रिय ३. इद्धिय (और) प्रियम्‌ १०. प्रिय 

घियः ४. बृद्धि वाले शश्वत्‌ दे. सर्वदा 

देवाः ५, देवता हैं आत्मानम्‌ ११. आत्मस्वरूप भगवान्‌ को 
ते ६. वे किमत १५. क्या जाने 

स्वहृदि ७. अपने हृदय में अप्रे। १४. दूसरे 

स्थितम। ८. विराजमान 


शलोकार्थ--जो चञ्चल इन्द्रिय ओर बुद्धि वाले देवता हैं। वे अपने हृदय में विराजमान सर्वदा (प्रिय 
आत्मस्वरूप भगवान्‌ को नहीं जानते हैं। फिर दूसरे क्या जाने ॥ 


भ०६] बवम। स्कन्धः [ ६६४ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
अथेशमायारचितेषु सङ्ग गुणेपु गन्धवपुरोपमेषु। 
रूढ प्रकृत्याऽऽत्प्रनि विशवकतु भावेन हित्वा तमहं प्रपश्ये ॥४७। 


पदर्छेद-- अथ ईश माया रचितेषु सद्भम गुणेषु गग्धवंपुर उपमेषु। 
रुढम्‌ प्रकृत्या आत्मनि विश्वकतु: भावेन हित्वा तम्‌ अहम्‌ प्रपद्य ॥ 


शब्दार्थ -- 

अथ १ तदनन्तर र्ढ्म १२. लीन विषयों को 
ईश २ ईश्वर को प्रकृत्षा १०, प्रकृति के द्वारा 
माया ३ माया से आत्मनि ११. मन्न में 
रचित्तेषु ४. रचे गये विश्वकतु: १३. भगवान्‌ की 
सद्भम्‌ द. आसक्तिको (तथा) भावेन १४ भावना से 
गुणेषु ८ गुणोंमें हित्वा १५ छोड़कर 
शन्धं ५ गन्मर्वं तम्‌ १७. उनकी 

पुर ६. तगरोंके अह १६. मैं 

उपपेधु। ७ समान प्रपद्ये ॥ शरण लेता हूं 


एलोकार्थ--तद्दनस्तर ईश्वर की माया से रचे गये गरघवे नगरौं के समान गुगों में अःसक्ति को तथा 
प्रकृति के द्वारा मन में लोन विषयों को भगवान्‌ की भावना से छोड़कर मैं उनकी शरण 
लेता हूँ ॥ 
अष्ट चत्वारिंशः श्लोकः 


इति व्यवसितो बुद्ध्या नारायण ए हीतया । 


हित्बान्य भावसज्ञानं ततः स्त भावमाश्रितः ॥४८॥ 
वदच्छेद-- इति व्यवसितः बुद्धया नारायण गहीतया। 
हित्वा अन्य भावम्‌ अज्ञानम्‌ ततः स्वयम्‌ भावम्‌ आश्रित: ॥ 


श्न्दाथं-- 

इति १. इस प्रकार अन्व भावम्‌ ७. अनःत्मा पदार्थों में आत्पभातको 
बपबसितः ५. निश्चय करे अज्ञ'नम्‌ ६. अज्ञात मुलक 

बुद्ध्या ४, बुद्धिसे ततः 5. तब वे 

नारायण २. भगवान्‌ में स्वयम्‌ १०, अपने 

गृहोतया । ३. लगी हुई भावम्‌ ११. स्वरूप में 

हिसा ८ छोड़कर आश्वितः ॥ १२, स्थित हो गये 


श्लोकार्थ--इस प्रकार भगवान्‌ में लगी हुई बुद्धि से निश्चय करके अत्ान मूलक अनात्मा पदार्थों में 
आत्मभाव को छोड़कर तत्र वे अपने स्वरूप में स्थित हो गये ॥ 


१७० ] श्रीमद्मायकतै [०० € 


एकानपऽचाशत्तमः श्तोकः 
यत्‌ तद्‌ ब्रह्म परं सूदेममशून्यं 'शून्यकलिपितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेवेति यं गृणन्ति हि सात्वताः ॥४६॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ तद ब्रह्म परम्‌ सुक्षमम्‌ अशुग्यम्‌ शुश्य कल्पितम्‌ । 
भगवान्‌ वासुदेव इति यम्‌ गणन्ति हि सात्वताः ॥ 


कब्दाथं-- 

यत्‌ १. जो कहिपतम्‌। ५. समान है 

सद्‌ २. वह भगवाव्‌ ११. अगवान्‌ 

ब्रह्म ४; ब्रह्मा स्वरूप वासुदेव इति; १२, वासुदेव ऐसा 

परम ३, पर यम्‌ दै, जिन्हे 

सृक्ष्मम्‌ ५. सुक्ष्म गृणन्ति १३. कहते है 

भशुष्यम्‌ ६. शृत्य से रहित सात्बताः १०. भक्त जन 

शुग्प ७. शुन्यके 

श्योकार्थ----ब्लो वह पर ब्रह्मस्वरूप, सुक्ष्म, शुत्य से रहित तथा शुन्य के समान हैं, जिन्हें भक्तजन 
भगवान्‌ वासुदेव ऐसा कहते हैं ।। 


भौसब्भागबते सहापुराणे पारमहंंध्यां संहितायां नवते स्कन्धे 
सूर्यवंशानुवर्णने नवमः अध्यायः ॥९॥। 


श्रोमदुभागवतमहापुराणमं 
नवम, स्कन्ध? 


श्ड्ास्नः अछयायः 


प्रथमः श्लोकः 
शुक उवाच- खटवाद्वादू दीघव हुश्च रघुस्तस्मात्‌ एथुश्रवा! । 


भजस्ततो महाराजस्तस्माद्‌ दशरथोऽभवत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- खट्वाड्भात्‌ दीर्घबाहुः च रघः तस्मात्‌ पृथुथवाः । 
अजः ततः महाराजः तस्मात्‌ दशरथः अभवत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

खटवाड्भात्‌ १. णट्वाङ्गसे अज ८, अज 

दोघंबाहुः २, दोघंबाह ततः ७ उनसे 

ख ३, और महाराजः १०, महाराज 
रघ्‌ः ६. रघु हुये तस्मात्‌ टै. उनसे 

तस्मात्‌ ४, उससे दशरथः ११. दशरथ 
पृथृश्चवाः । ५. परम यशस्वो झभवत ॥ १२. हुये 


पनोकाथं--खट्वाङ्ग से दोघंबाहु और उससे परमयशस्वी रघु हुये । उनसे अज, उनसे महाराज 
दशरथ हुये ॥ 


६७२ ] श्रीमद्भागवते | ग० १० 


द्वितीय. श्क्षोकः 
तस्यापि भगवानेष साच्चाद्‌ ब्रह्ममयो हरिः । 
अंशांशेन चतुधागात्‌ पुत्रत्वं प्राथितः सुरे! । 


रामलचमणभरतशत्रघ्ना इति संज्ञया ॥२॥ 
पदच्छेद-- तस्य अपि भगवान्‌ एषः साक्षात्‌ ब्रह्ममयः हरिः । 
अंश अंशेन चतुर्धा अगात्‌ पुत्रत्वम्‌ प्राथितः सुरः 
राम लक्ष्मण भरत शत्रुघन इति संज्ञया॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य अप १. उन दशरथ के भी पुत्र १७ पुत्र 

भगवान्‌ ५, भगवान्‌ त्वम्‌ १६, उनके 

एषः र्‌, ये प्राथितः ५ प्रार्थना करने पर (अपने) 
साक्षात्‌ ३. साक्षात्‌ सुरः । ७. देवताओं के द्वारा 
ब्रह्म मयः ४. ब्रह्ममय राम ११. राम 

हारः ६, विष्णु लक्ष्मण १२. लक्ष्मण 

अंश-अंशेन ८. अंश के अंश से भरत १६. भरत और 

चतुर्घा १०. चार रूप धारण करके जशन्रुध्न १४. शत्रुघ्न 

भगात्‌ १८, हुये इति संज्ञया ॥ १५. इस नाम से 


शलोकार्थ--उन दशरथ के भो ये साक्षात्‌ ब्रह्ममय भगवान्‌ विष्णु देबताओं के द्वारा प्रार्थना करने पर 
अपने अंश के अंश से चाररूप धारण करके राम, लक्ष्मण, भरत भोर शत्रुघ्त इस नाम से 
उनके पुत्र हुये ॥। . 
तृतीयः श्लाकः 
तस्यानुचरितं राजन्दुषिभिस्तत्त्वदर्शिभिः । 
अतं हि वर्णितं भूरि त्वया सीतापतसु हुः ॥३।। 


पदच्छेद तस्य अनुखरितम्‌ राजन्‌ ऋषिभिः तत्वर्दाशभिः । 
शृतम्‌ हि वणितम्‌ सूरि त्वया सोतापतेः मृहुः॥ 


घन्दाथे!-- 

तस्य २. उन थृतम्‌ हि १०. सुना है 
अनुचरितम्‌ ४. चरित्रका वर्णितम्‌ भूरि ७, अधिक वर्णन किया दै 
राजन्‌ १, हे राजन्‌ ! त्वया ८. आपने 

ऋषिभिः ६. महिषियो ने सोतापतेः ३. सीतापतिरामके 
तत्वर्वाशभिः। ५. तत्तव दर्शी मुहुः ॥ ८. बार-बार 


एलोकाथ-~हे राजन्‌ ! उन सोतापति राम के चरित्र का तत्वदर्शी महिषियों में अधिक वर्णन किया 
हैं। ओर आपने बार-बार सुना है॥ 
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न 22 | र 
चतुथः श्लोकः 
ग॒र्वर्थ त्यक्तराज्यो व्यचरदनुदनं पद्मपद्भ्यां प्रियायाः 
पाणिस्पर्शाच्चमाभ्यां सूजितपथरुजो यो हरीन्द्रानुजाभ्याम्‌ । 
वैरूप्याच्चुर्पणर्याः प्रियविरहरुषाऽऽरोपितञ्चविज॒म्भ- 
अस्ताग्धिषंद्धसेतुः खलदवदहनः कोसलेन्द्राऽवतान्ः ॥४॥ 
पदच्छे गुरु गर्थे त्यक्त राज्यः व्यचरत्‌ अनुवनम्‌ पद्मपद्म्याम्‌ प्रियायाः 

पाणि स्पशं क्षमाम्याम्‌ सृजित पथरुजः यः हरोन्द्र अनुजाम्याम्‌ ॥। 

वेरूप्यात्‌ शुपंणरुया: प्रिय विरहरुषा आरोपितञ्र विजुम्भ 

त्रस्त अढ्धिः बद्ध सेतुः छल दवदहनः कोसलेन्द्रः अवतात्‌ नः॥ 


शब्दार्थं 

गुरु अर्थ १. गुरु के लिये वेरूप्यात्‌ १८. विरूप कर देने के कारण 
व्यक्त ३. छोड़ दिया (और) शूर्पणछपाः १७, शूपंणला को 

राज्यः ३, राज्यको प्रिय १६, प्रियतमा के 

ष्यचरत्‌ ११. घुमते रहे बिरह २०, वियोगजन्य 

भनुवनम्‌ १०. वन-षत र्षा २१. क्रोध से (उनको 

प है. कमलों से आरोपित २३. तन गई (जिससे) 
पद्म्याम्‌ ८. चरण भअरविजुम्भ २२. भ्रकुटि 

ब्रियायाः। ४. प्रिया जानको के त्रस्त २४, डरे हुये 

पाणि ५, हाथों के अब्धिः २५. समुद्र पर 

स्पशं ६. स्पर्शं को बद्धसेतुः २६. पुल बाँध कर 
अक्षमाम्याम्‌ ७, सहने में असमर्थ खल २७, दुष्ट राक्षपों को 

सृजित १४. थकावट को द्व २८. दवाग्ति के समान 
पथरुजः १३. मार्ग की दहनाः २६, दग्ध कर दिया 

यः १२, जितके कौसलेखः ३०. वे कोसलेद भगवान्‌ राम 
हरीख (१५. हनुमात और अवतात्‌ ३२. रक्षा करें 
अनुजाम्याम्‌ । १६. लक्ष्मण जी (मिटा देते थे) नः॥ ३१, हृमारी 


एलोकार्थे--गुरु के लिये राज्य को छोड़ दिया ओर प्रिया जानकी के हाथों के स्पर्श को सहने में 
असमर्थ चरण कमलो से वन-वन घुमते रहे । जिनके मार्ग को थक्रावट को हनुमान्‌ और 
लक्ष्मण जी मिटा देते थे | शुपंण्खा को बिरूप करने के कारण प्रियतमा के वियोगन्य 
क्रोध से उनकी भ्रुकुटी तन गई । जिससे डरे हुये समुद्र पर पुल बाँध कर दुष्ट राक्षसों 
को दवारित के समान दग्ध कर दिया । वे कोसलेन्द्र भगवान्‌ राम हमारी रक्षा कर ॥ 


छाश ८५ 


६७] श्रोमष्‌मागधत [ ० १० 


पञ्चमः श्व्तोकः 
विश्वा सित्राध्वरे येन मारीचाद्या निशाचराः । 


९ 
पश्यतो लक्ष्मणस्थैव हता नै तपुदूयाः ॥५॥ 
पदच्छेद-- विश्वामित्र अध्वरे येन मारीच [आध्याः निशाचरा; । 
पश्यतः लक्ष्मणस्य एव हताः नेऋत पृद्गवाः॥ 


शन्दार्थ-- 
विश्वामित्र १, विश्वामित्र के पश्यतः ८; देखते-देखते 
अध्वरे २. यज्ञ में लक्ष्मणस्य ७, लक्ष्मण के 
येत ३. जिन्होंने एव ई, ही 
मारीच ४. मारीच हताः १२; मार दिया 
आद्याः, ५. आदि नेऋत ११. राक्षसों को 
निशाचराः। ६. राक्षसों को (तथा) पुङ्गवा; ॥ १०. बड़े-बड़े 
एलोकार्थे--विश्वामित्र के यज्ञ में जिन्होंने मारीच आदि राक्षसों को तथा लक्ष्मण के देखते-देखते हो 
बड़े-बड़े राक्षसों को मार दिया ॥ 
षष्ठः शतो कः 


यो लोकवीरसमितौ धनुरैशमुग्रं सीतास्वयत्ररगृहे त्रिशतोपनीतम्‌ । 

आदाय बालगजलील इवेक्षुयष्टि सञ्जीक्कूतं नुप विक्रुष्प बभऽ्ज मध्ये ॥९॥ 

पदच्छेद- यः लोकवोर समितो धनुः ऐशम्‌ उप्रम्‌ सीता स्वयंवर गहे त्रिशत उपनोतम्‌ । 
आदाय बाल गजलोलः इव इक्षु यष्टिम्‌ सज्जो कृतम्‌ नप विकृष्य बभञ्ज मध्ये।' 


शन्दार्थ-- 

यः २. जिन्होंने न बाल २० बच्चा 

लोकवीर ३. संसार के वीरों की गजलीलः १६. हाथी का 

समितो ४, सभा में इव १६; जैसे खेल-खेल में 
धनुः ११. धनुष को इक्षु २१. गन्ने 

ऐशम्‌ ६, शंकर के यष्टिम्‌ २२, डंडे को (तोड़ देता है) 
उग्रम्‌ १०, भयंकर सज्जो १३. उस पर डोरी 

सीता ५. सीता के कृतम्‌ १४, चढ़ाकर (तथा) 
स्वयंवर गृहे ६; स्वयंवर के घर में न्‌प १. हे राजन! 

त्रिशत ७. तीन सौ वीरो के द्वारा विकृष्प १५. खींचकर 

उपनौतम। ८. लाये गये बभञ्ज १५. टुकड़े कर दिये 
आदाय १२. उठाकर मध्ये ५ १६, बोच से उसी तरह उसके 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! जिन्होंने संसार के वीरों को सभा में सोता के स्वयंवर के घर में तीन सो 
वीरों के द्वारा लाये गये शंकर के भयंकर घनुष को उठाकर, उस पर डोरो चढ़ाकर तथा 
खींचकर बीच से उसी तरह उसके टुकड़े कर दिये, जैसे खेल-खेल में हाथी का बच्चा 
गन्ने के डण्डे को तोड़ देता है ॥ 


७० १० | नवमः स्कन्धः [ ६७५ 


सप्तमः श्लोकः 
जित्वाचुरूपगुणशीलवयोऽङ्गरूपां सीताभिधां श्रियमुरस्यभिलब्धमानाम्‌ । 


मागें त्रजन्‌ भूगुपतेवर्यनयत्‌ प्ररूढं दप महीमकन यस्त्रिरराजबी जाम्‌ ॥७॥ 
पदच्छेंद-- जित्वा अनुरूप गुणशील बयः अङ्गछपाम्‌ सीताभिधाम्‌ थियम्‌ उरसि अभिलब्ध मानाम्‌ । 
मार्गे ब्रजन्‌भृगुपते ब्यनयत, प्ररूढम्‌ दर्पम्‌ महोम्‌ अकृत यः त्रि अराजबीजाम्‌ ॥ 


थब्दार्थ-- 

जित्वा दै जीतकर मार्गे त्रनन १०. मार्ग में जाते हुए 
अनुरूपगुण १ अपने समान गुण भृगुपते ११. परशु राम जी के 
शीलवय २ शोल अवस्था व्यनयत्‌ १३. दूर कर दिया 

अङ्करूुपाम्‌ ३ शरीर ओर रूपवाली (तथा) प्ररूढम्‌ दर्पम्‌ १२. बढ़े हुए गर्वे को 
सीताभिधाम्‌ ७. सीता नामक महीम्‌ १६. पृथ्वी को 

शियम्‌ ८ लक्ष्मीको अकृत १८. करदिया था 

उरसि ४ वक्षः स्थल पर यः १४; जिन्होंने 

अभिलब्ध ६. प्राप्त करने वाली न्निः १५. तीन (सात इक्कीस) बार 
मानाम्‌ ५. सम्मान भराजबीजाम ॥१७. राजाओं के बीज से रहित 


श्लोकार्थ जिन्होंने अपने समान गुणशील, अवस्था, शरीर ओर रूपवाली तथा वक्ष स्थल पर सम्मान 
प्राप्न करने वाली सीता नामक लक्ष्मी को जीतकर मार्ग में जाते हुए परशुरामजो के बढ़े 
हुए गर्व को दूर कर दिया, जिन्होंने तीन (सात इक्कीस) बार पृथ्वी को राजाओं के 
बोज से रहित कर दिया था ॥ 


अष्टम. श्लोक! 
यः सत्यपाशपरिवीतपितुनिंदेशं स्त्रैणस्य चापि शिरसा जगृहे सभायंः। 


राज्यं श्रिथं प्रणयिनः सुहृदो निवासं त्यक्वा ययो वनमसूनिव मुक्तसङ्गः ॥८॥ 
पदच्छेद-- यः सत्य पाशपःरवी १ पितुः निदेशम्‌ स्त्रेगस्य च लपि शिरसा जगृहे सभार्थः। 
राज्यम्‌ शियम्‌ प्रणयिनः सुहृदः निवासम्‌ त्यक्त्वा यथौ वनम्‌ असून्‌ इव मुक्तसङ्गः ॥ 


शब्दार्थ-- क 

यः १. जिन्टोंने नि राज्थम्‌ थिपम्‌ ११. रूप्‌ लक्ष्मी 

सत्यपाश ४ सत्यरूपी पाश में प्रणयिनः १२. प्रेमी 

परिबोतपितुः ५. बंधे हुए पिता की सुहृदः १३. मित्र 

निदेशम्‌ ६. आज्ञाको निवासम्‌ १४. भवन इत्यादि को 
स्त्रणस्य २. स्त्रीभक्त होने पर त्यक्त्वा १५. त्यागकर 

च अपि ३ भी ययो १५. चले गये 

शिरसा ८ शिर झुकाऊर वनम्‌ १७. वन में 

जगृहे ८. ग्रहण किया ओर असुन्‌ इव १०, प्राणों के समान (प्रिय) 
स्तभायः । ७, पत्नी सहित मुक्तस ङ्कः ॥ १६. आसक्ति रहित होकर 


तताल स्त्रीभक्त होते भी सत्यरूपी त में बंधे हुए पिता की आज्ञा को पत्नो 
सरित मिर झुकाकर, ग्रहण किया । और प्राणों के समान प्रिय राज्य लक्ष्मी, प्रेमी, मित्र, 
भवन इत्यादि को त्यागकर आसक्ति रहित होकर वत में चले गये ॥ 


६७६ । छौँभद्भारावते [ १० १० 


नवमः श्लोक 
रक्षासवसुव्यकृत रूपमुशुद्धबुद्धेरतस्याः खरत्रिशिरदूषणमुख्यबन्धून्‌। 


जघ्ने चतुर्दशसहस्रमपारणीयकोदरडपाणिरटमान उवास कृच्छम्‌ ॥&। 
पदच्छेद-- रक्षः स्वसुः व्यक्त रूपम्‌ अशुद्धबुद्धः तस्याः खर त्रिशिर दूषण मुख्य बन्धन्‌ । 
जघ्ने चतुर्दश सहस्रम्‌ अपारणोय कोदण्ड पाणिः अटमानः उवास कुच्छम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- त 

र्क्षः ३. राक्षस बन्घून्‌ । १२. भाइयों को 

स्वतुः ४. बहन शुर्पणसा के अध्ने १३. मार दिया (तथा) 
व्यकृत ६. विरूप कर दिया चतुदश ८. चोदह 

रूपम्‌ ५. रूप क सहस्र है. हजार 

अशुद्ध १. कलुषित अपारणोय १४. दुर्लेष्य डु 

बुद्धेः २ बुद्धिवाली कोदण्ड ॥णिः १५. घनुष को हाथ में लिए हुए 
तस्थाः ७. उसके अटप्रानः १७ विचरते हुए (वन में) 
खरत्रिशिर १०. खरत्रिशर उषास १८. निवास करने लगे 
दूषणमुख्य ११ दुषणादि प्रधान कुच्छम्‌ ॥ १६. कठिनाई त 


णलोकार्थ--कलुषित बुद्धिवाली राक्षस की बहन शूर्पणखा के रूप को विरूप कर दिया । उसके चौदह 
हजार खरदूषण ओर त्रिशिर आदि प्रधान भाइयों को मार दिया तथा दुलंध्य धनुष को 
हाथ में लिए कठिनाई से विचरते हुए निवास करने लगे ।! 


दशमः श्लोकः 
सीताकथाश्रवणदीपितह्ृच्छुयेन खब्टं विलोक्य नृपते दशकन्धरेण । 
जघ्नेऽद्‌सुतैणवपुषाऽऽञ्रमतोऽपक्रष्टो मारी यमाशु विशिखेन यथा कमुम्त- ॥१०॥ 
पदच्छेद-सीता कथा अदण दोपित हुच्छयेन सृष्टम्‌ विलोक्य नुपते दशकन्धरेण । 
बच्ने अदभूत ऐण वपुषा आधमतः अपकृण्टः मारोचम्‌ आशु विशिखेन यथा कम्‌ उग्रः ॥ 


शब्दार्थ--- 


सीता सीता की जघ्ने ५७ मार दिया 


२ 
कथा ३ कथा को अदभुतऐण १०. अदभुत मृग 
श्रवण ४. सुनकर वपुषा ११. शरीर के हारा 
दीपित ५. प्रदीप्त भाधमतः ५२, भाश्रम से 
हृच्छयेन ६. काम वासना वाले अपकृष्टः १३. दूर ले गये हुए (राम ने) 
सृष्टम्‌ ८, भेजे गये मारीचको मारीचम्‌ १४ मारीच को 
बिलोक्य ८. देखकर आशु १५ शीघ्र 
नपते १, हे राजन्‌! विशिखेन १६. बाण से 
दशकन्धरेण । ७. रावण के द्वारा यथा १८. जसे 
कमउग्रः ॥ १६. वोरभ्रद ने दक्ष प्रजापति को 
(मार दिया था) 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ | सीता की कथा सुनकर प्रदीप्त काम वासना वाले रावण के द्वारा भेजे गये 
मारीच को देखकर अद्भुत मृगशरीर के द्वारा आश्रम से दूर ले गये हुए रान ने मारीच 
को शीघ्र वाण से मार दिया । जेसे वीर भद्र ने दक्ष प्रजापति को मार दिया था ॥। 


थ० १० ] ववमः स्काधः 


एकादशः शलाका . श्लाकः! 


रचोऽधमेन घृकवबद्‌ विपिनेष्समक्ष॑ वैदेहराजदुहितयंपयापितायाम्‌ । 

आचा बने कृपणवत्‌ प्रियया वियुक्तः स्त्रोसक्लिनां गतिमिति प्रथयञ्चचार ॥११॥ 

पदच्छेद--रक्ष: अधमेन वकवत विपिने अत्रसक्षम्‌ ववेहरान दुहितरि अपयापितायास्‌ । 
आत्रा थने कुपणघत्‌ प्रियया विधुक्तः सत्रे सङ्गिनाम्‌ गतिम्‌ इति प्रथयन्‌ इचार ॥ 


शब्दार्थ-- 

रक्षः २. राक्षस के द्वारा 
अधमेन १. अधम 

घकबत, ३. भेड़िये के समान 
विपिने ४. जङ्गल में 
असमक्षम्‌ ५ परोक्षमें 
वेदैहराज ६. विदैहनम्दिनी 
दुहितरि ७. सीता का 
अपथा ८ अपहरण 
पितायाम्‌। दे. कर लिए जाने पर 
आचरा १०. भाई के साथ 


- बने 
कृपणवत्‌ 
ह ग्या 

बपुक्तः 
त्त 
सङ्गिनःम्‌ 
गर्तम्‌ 
इति 
प्रथयन्‌ 
चचार ॥ 


११. 
१३. 
१३, 
११. 
१५. 
१६. 
१७, 
१८, 
१६. 
२०, 


वत में 

दीन के समान 

प्रिया से 

अलग वा र 

स्त्रियों में 

आसक्ति रखने वालों की 
यह गति होती है 

इस की 

शिक्षा देते हुए बन में 
घूमने लगे 


एलोकार्थ---अधम राक्षस के द्वारा भेडिये के समान जङ्गल में परोक्ष में विदेहनन्दिनी सीता का 
अपहरण कर लिए विक पर भाई के साथ वन में दोन के समाप्त प्रिया से अलग होकर स्त्रियों में 
आसक्ति रखने वालों की यह गति होतो है इसकी शिक्षा देते हुए बन में घूमने लगे !। 


द्वादशः श्लोकः 
दरध्वाऽऽत्मक्रुत्यहलकृत्य महन्‌ कबन्धं सख्यं विधाय कपिभिर्दयितागतिं ते! । 
बुदूऽवाथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सेन्यैवेंला मग।त्‌ स ममुजोऽजभतराचिताङघिः १२ 
पदच्छेद--दरघ्वा आत्मकृत्य हतकुत्यम्‌ अहन्‌ कबच्धम्‌ सख्यम्‌ विधाय कपिभिः दयिता गतिम्‌ तेः । 
बुद्धवा अथ वालिनि हते प्लवगेन्द्र सेन्येः बेलाम्‌ अगात्‌ सः मनुजः अज भव अचित अङ्घ्रिः ॥ 


छब्दाथ-- 
दग्ध्वा ३. दाह संस्कार करके 
आत्मकृत्य १ भगवान्‌ की सेवा रूप कमें से 


हतकृत्यम्‌ २. नष्ट कर्मे बन्धन वाले जटायु का प्लवगेरद्र सेस्यः १२, 


अहन्‌ ५. मार दिया (ओर) 

कबः्घम्‌ ९. कबन्धासुर को 

सक्ष्यम्‌ विधाय ७. मित्रता करके 

कपिभिः ६. वानरों से 

दयिता गतिम्‌ 8. प्रिया सौता का समाचार 
ते. । ८. उन वानरों द्वारा 


बुद्धवा अथ १०, जानकर तदनन्तर 

वालिनि हते ११, वालो को मार कर 

वानर राज कौ सेवा के साथ 

वलाम्‌ अगात्‌ १८. समुद्र तट पर पहुँचे 

सः मनुजः १७, वे मनुष्यावतार राम 

अज १३. ब्रह्मा और 

भव १४, शंकर के द्वारा 

अचित १५. पूजित 

अङ्ख्रिः ॥ १६, चरण वाले 


एलोकार्थ--भगवान्‌ सेवा रूप कमे से नष्ट कम बन्धन वाले जटायु का दाह संस्कारै करके कबर्धासुर 
को मार दिया । और वानरो से मित्रता करके उन वानरों द्वारा प्रिया सीता का समाचार 
जानकर तदनन्तर वाली को मार कर वानरराज की सेना के साथ ब्रह्मा और शंकर के 
द्वारा पूजित चरण वाले वे मतुष्यावतार राम समुद्र तट पर पहुंचे ।। 


६७८ ] श्रीमद्‌मायक्ष्ते [४० १० 


त्रयोदशः श्लोकः 
यद्रोषविश्रमदिवृत्तकटाच्षपात-संभ्रान्तन क्रमकरो भपगीणंघोष! । 
सिन्धुः शिरस्यहंणं परिणह्य रूपी पादारविन्दमुपगम्थ बभाष एतत्‌ ॥१३॥ 


पदष्छेद- यत्‌ रोष विश्रम विवस कटाक्ष पात संभ्रास्त नक्र मकरः भय गोण घोष: । 
सिन्धुः शिरसि अहणम परिगृहय छपी पाद अरविन्दम्‌ उपगम्य बभाषे एतत्‌ ॥ 


शब्दार्थ --यत रोष १. जिनके क्रोध की सिन्धुः ७. समुद्र 

विभ्रम धिवत्त २. लीला पूर्वक उग्र एवम्‌ शिरसि १३. मस्तक पर 

फटाका ३ टैढ़ी नजर से भहुणम्‌ १३. भेंट को वस्तुयें 

पात ४ देवने पर परिगहय १४. लेकर 

संभ्रान्तनक्र ५. व्याकुल नाक तथा रूपी ११. मनुष्य रूप धारण करके 
मकरः ६, मगर वाला पाद अरविन्दम्‌ १५. चरण कमलो में 

भय घ, भय से पगस्प १६, आकर 

गीणं १०. त्याग कर बभाषे १८, कहने लगा 

घोषः है. गर्जना की एतत्‌ ॥ १७, इस प्रकार 


इलोकार्थ--जिनके क्रोध की लीला पूर्वक उग्र एवं टेढी नजर से देखने पर व्याकुल नाक तथा मगर 
वाला समुद्र भय से गर्जना को त्याग कर मनुष्य रूप धारण करके मस्तक पर भेंट की 
वस्तुयँ लेकर चरण कमलो में आकर इय प्रकार कहने लगा ।। 


चतु दशः श्लोकः 


न त्वांवयं जडधियो नु विदाम सूपन्‌ कूटस्थमादिपुरुषं जगतामधीशम्‌ । 

यत्सत्त्वतः सुरगणा रजसः प्रजेशामन्यो ञ्च भूतपतयः स भवान्‌ गुणेशः ॥१४॥ 

पदच्छेद-- न त्वाम्‌ वयम्‌ जड घियः नु विदाम मुमन्‌ कटस्थम्‌ आदि पुरुषम्‌ जगताम्‌ अघोशम्‌ । 
यत्‌ सत्त्वतः सुरगणाः रजसः ध्रजेशाः मन्योः च मु!पतयः सः भवान्‌ गुणेशः ॥ 


शब्दार्थ न ८. नहीं यत्‌ सत्त्वतः १०. जिनके सत्त्वगुण से 
त्वाम्‌ ४, आपको सुरगणाः ११. देव वृन्द 

बपम्‌ ६, हम लोग रजसः प्रजेशाः १३. रजोगुण से प्रजापति 
जडषियः ५, जड़ बुद्धि मन्योः १४, तमोगुण से 

तु ७. निश्चित रूप से च १३. और 

विदा दे. जानते हैं मुतपतय १५. रुद्रणण उत्पन्न होते हैं 
भुसन्‌ क्टस्थम्‌ १. हे अनन्त निश्चल रहने वाले स १६, 

आदि पुरुषम्‌ २. आदि पुरुप सवान्‌ १७, आप 

जगताम्‌ अघोशम्‌ । २. संसार के स्वामी ग्रुणेश: ॥ १८. गुणों के स्वामी 


श्लोकार्थ--हे अनन्त | निश्चल रहने वाले आदि पुरुष संसार के स्वामी आपको जड बुद्धि हम लोग 
निश्चित रूप से नहीं जानते हैं। जिन$ सत्त्वगुण से देववृन्द, रजोगुण से प्रजापति 
और तमोगुण से रुद्रणण उत्पन्न होते हैं, वे आप गुणों के स्वामी हैं ॥ 


ह० १० ] नबमः स्कन्ध: [ ६७९ 


पञ्चदशः श्लोक. 
कामं प्रयाहि जहि विश्रसोऽवमेह त्रेलोक्यरावणमनवाप्नु हि वीर पत्नीम्‌ । 
बन्नीहि सेतुमिह ते यशसो वितत्ये गायन्ति दिग्विज्ञपिनो यमुपेत्य भूपाः । १५, 


पदच्छेद - कामम्‌ प्रयाहि जहि विधवसः अवमेहम्‌ त्रेलोक्य रावणम्‌ अवाप्नुहि बोर पत्नोन्‌ । 
बध्नीहि सेतुम्‌ इह ते यष्रसः वितत्ये गायन्ति दिग्विजधिनः यम्‌ उपेत्य भुपाः ॥ 


शन्दार्थे-- 

कामम्‌ २. इच्छानुसार बघ्नीहि १२, बाँध दीजिये 

प्रयाहि ३. पार कर जाइये सेतुम्‌ ११. पुल 

जहि ७. मार डालिये (ओर) इह १०. यहाँ (मुझ पर) 
विश्रवसः अवमेहम्‌ ४. विश्रवा के कुपुत्र ते यशसः १४. आपके यश को 

त्रे लोक्य ५, तोनों लोकों को रुलाने वाले बितव्ये १५, फेलाने के लिये 

रावणम्‌ ६, रावणको गायन्ति १६; (आपका) यशोगान करेंगे 
अवाप्नुहि ६. प्राप्त कीजिये दिग्विजयिनः १६. दिग्विजय करने वाले 
बीर १. हेवीर! यम्‌ उपेत्य ५३. जिसको पाकर 

पत्नीम्‌ ८. पत्नीको सूपाः १७. राजा लोग 


एलोकार्थ-- हे वीर ! इच्छानुसार पार कर जाइये और विश्वत्रा के कुपुत्र, तीनों लोकों, रुलाने वाले 
रावण को मार डालिये | पत्नो को प्राप्त कीजिये । यहाँ मुझ पर पुल बाँध दोजिये जिसको पार कर 
आपके यश को फेलाने के लिए दिग्विजय करने वाले राजा लोग आपके यश का गायन करेंगे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
बदूइबो दधो रघुपतिर्विविधाद्रिकूदेः सेतुं कपीन्द्रकरकम्पित भूरुहाङ्गः । 
सुग्रीबनोलहनुमत्प्रमुखैरनीकैलंङ्कां विभीषणहृशाऽऽविशदध् दग्धाम्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद- बद्धवा उदधोरघुपतिम्‌ बिविध अद्रि कटेः सेतुम्‌ कपोन्द्रफर कम्पित सुरुह अङ्गः । 
सुग्रीवनील हनुमत्‌ प्रमुखेः अनोकेः लङ्काम्‌ विभोषण दृशा अविशत्‌ उग्रदग्धाम्‌ ॥ 
शब्दार्थ -- 


बद्धवा &. बाँवकर सुग्रोवनील १०. सुग्रीव नल 
उदघो र ७, समुद्र में हनुमत्‌ ११. हनुमान आदि 
रघुपतिम्‌ विविध १. रामने अनेक प्रकार के. प्रमुखः १२, प्रमुख वोरो और 
अहि कूटेः २. पहाड़ों के समूह से (ओर) अनोकेः १३. सेना के साथ 
सेतुम्‌ ८. पुल को लद्धाम्‌ १७, लङ्कामें 
कपीन्द्रकर ३. बानरों के हाथों से वि्रोषण १४ विभीषण की 
कम्पित ४. उखाडे गये दृशा ५५, सलाह से 

मृष्ह्‌ ५. वृक्षों को अविशत्‌ १५. प्रवेश किया 
अङ्कः । ६ समूह से उग्रदग्धाम्‌ ॥ १६, पहले जलाई गयी 


शलोकार्थ -- राम ने अनेक प्रकार के पहाड़ों के समूह से ओर वाबरों के हाथों से उखाड़े गये वृक्षों 
के समूह से समुद्र पर पुल बाँध कर सुग्रीव, नल, हनुमाव्‌ आदि प्रमुख तीरों और सेना 
के साथ विभीषण की सलाह से पहले जलायी गयो लड में प्रवेश किया ॥ 


६६० | श्रीमद्भागवते | अं० १० 


सप्तदशः श्तोक 
सा वानरेन्द्रबलरुद्धविहारकोष्ठ-शऔ ठू(रगोंपुर सदो वल भी विटङ्क । 
निर्भञयमानधिषणध्वजहेमकुम्भश्टुङ्ञाटका गजकुलैह दिनीव घूर्णा ॥१७॥ 
पदच्छेद सा चानरेन्त्र दल रुद्ध बिहार कोष्ठ धोद्वार गोपुर सदोवलभी विटङ्कु!। 
निमंज्यमाना घिषण ध्वज हेम कुम्भ शृज्ञाटका गजकुलेः ह्वदिजइव घुर्णा॥ 


धब्दार्थ--- हे त 
सा छ उस (लङ्काको) निर्मज्यमाना ११. तोड़ डाला मान 
वानरेख बल १. वानर राजकी सेनाने धिषण १०. वेदिया 

य्य दे घेरलिया ` ध्वज ११. ध्वजायें 

बिहार २. खेलने के स्थान हेम १२. सोने के 

कोष्ठ ३. अन्न का गोदाम कुम्भ १३. कलश और 
श्रौद्वार ४, खजाने शुद्भाबटका १४. चौराहे के 

गोपुर ५. गोपुर फाटक गजकुलः १६. हाथियों के झुस्ख ने 
सदोबलभो ६. सभा भवन, छज्जे हृदिनइव १७ नदीको 

विद्धा । ७. पक्षियों के रहने का स्थान पूर्णा ॥ १८ मथ डाला हो 


एलोकार्थ--वानर राज को सेना ने खेलने का स्थान, अन्न का गोदाम, खजाने, गोपुर, फाटक, सभा, 
भवन, छज्जे, और पक्षियों के रहने के स्थान सहित उस लङ्का को घेर लिया । वेदियाँ, ध्वजायें, सोने 
के कलश और चौराहों को तोड़ डाला मानो हाथियों के झुण्ड ने नदी को मथ डाला हो ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
रचःपतिस्तदवळोक्य निकुर्भकुम्भधूञ्रा चदु सु ख सुरान्तनरान्तकादीन्‌ । 
पुत्र प्रहस्त मतिकायविकरूपनादीन्‌ सर्वानुगान्‌ समहिनो दथ कुरु भकणंम्‌ ॥ १८॥ 
पदच्छेद- रक्षः पतिः तत्‌ तत्‌ अवलोक्य निकुम्भकुम्भ धूमाक्ष दुमु ख सुरान्त नरान्तक आदोन्‌ । 
प्रम्‌ प्रहस्तम्‌ अतिकाय बिकम्पन आदीन्‌ सवं अनुगान्‌ सम्‌अहिनोत्‌ अथ कुम्भकर्णम्‌ ॥ 
श्वब्दाथं - 


रक्षः १. राक्षसों के पुत्रम्‌ १५. पुत्र मेघनाद 
पतिः २. स्वामी रावण ने प्रहस्तम्‌ १० प्रहस्त 

तत्‌ मवलोषय ३. वह देख कर अतिकाय ११. अतिकाय 
निकुम्भकुम्भ ४. निंकुम्भ कुम्भ विकम्पन १२. विकम्पन 
प्रूमाक्ष ४. घ्रूमाक्ष आदीन्सवं १३. आदि सभी 
मुख ६. दुमुख' अनुगान्‌ १४, अनुचरों को तथा 
भ्त ७ सुनस्त समअहिनोत १८ भेजा 
नरान्तक ८, नारान्तक अथ १६. तदनन्तर 
आदोन्‌ । टै. आदि कुम्भकर्णम्‌ १3. कुम्भकर्ण को भी 


इलोकार्थ--राक्षसों के स्वामी रावण ने वह देखकर निकुम्भ, कुम्भ, धूमाक्ष, दुमु'ख, सुरान्त, 
४ 202९2 आदि प्रहस्त अतिकाय भादि सभी अनुचरों को तथा पूत्र मेघवाद तदन्तर कुम्भकर्ण 
को भी भेजा ॥ 


० १० ] नवमंः स्कन्धः [ ६८१ 


एकोनविंशः श्लोकः 
ताँ यातुधानएननामसिशूलचापप्रासष्टिशक्तिशरतोमरखड्नदुर्गाम्‌ । 
सुप्री वलदमणम रत्सुत गन्धमा दनी लाइदक्ष पनसा दिभिरन्वितोऽगात्‌ ॥१६॥ 
पदच्छेद-- ताम्‌ यातुघान पृतनाम्‌ असिशुल चाप प्रास ऋष्टि शक्ति शर तोमर सङ्ग दुर्गाम्‌ । 
सुग्रीव लक्ष्मण मरुत्‌ सृत गन्धमाद नील अंगद ऋतक्षपतस आदिभिः अन्वितः अगात्‌ ॥ 
शब्दाथ- 


ताम्‌ यातुधान ८, उस राक्षसों की सुग्रोव लक्ष्मण १०. सुग्रीव लक्ष्मण 
पृतनाम्‌ थे. सेना का (राम ने) सरुत्‌ सुत ११. वायु पुत्र हनुमान्‌ 
असि शुल १ तलवार त्रिशुल गरषमाद १६. गृन्धमाद 

याप २. धनुष नील १३. नोल 

प्रास त्र ष्ट ३. भाला, ऋष्टि अङ्गद १४. अङ्गद 
शक्तिशर ४, शक्ति बाण ऋक्ष १५. चाम्बवान्‌ (ओर) 
तोमर ५ भाले पनस आदिभिः ६६. पनस आदि को 
खड्क ६. खज्ग आदि से अन्विता १५. साथ लेकर 
दुर्गाम्‌ । ७ दुर्गम अगात्‌ ॥ १५ सामना किया 


एलोकार्थ---तलवार, त्रिशूल, धनुष, ऋष्टि, भाला, शक्ति, बाण, भाले, खज्भ आदि से दुर्गम उस 
राक्षसों की सेना का रामने सुग्रीव, लक्ष्मण, वायु पुत्र हनुमान्‌, गन्धमाद, नील, अङ्गद, 
जाम्बवान्‌ और पनस आदि कौ साथ लेकर सामना किया ॥ 


विंशः श्लोकः 


तेऽनीकपा रघुपतेरभिपत्य सर्वे द्वन्हं वरूथमि मपत्तिरथाश्वयो घै? । 
जघ्नुद्र मैरगिरिगदेषुभिरहदादाः सी ताभिमर्श इतमङ्गलरावणेशान्‌ ॥२०॥ 
पदच्छेंद--ते अनोकपाः रघुपतेः अभिपत्य सर्वे इन्द्रम्‌ बरूथम्‌ इन पत्ति रथ अश्वयोधेः । 
जघ्नुः ब्रुमेः गिरि गदा इषुभिः मङ्कद आद्याः सीता अभिमर्श हत मङ्गल रावणेशान्‌॥ 
शनब्दाथ-- 


ते १. वे जघ्नुः १३. मारने लगे 

अनोकपाः ३. सेनापति द्मः गिरि ११, वृक्षों, पर्व॑तों न 

रघुपतेः ४ रामके गदा इषुभिः १२, यदा और बाणों से उन्हे 

भभिपत्य ५. सामने आकर अङ्गद आद्याः १०, अङ्गद आदि 

सर्वे २. सभो सोता _ १५. सोता के 

इन्द्रम्‌ ८. इन्दव भभिमशं १६. स्पशं के कारण 

घरूयम्‌ ८ युद्ध करने लगे हत १८, नष्ट हो गया था 

इभपत्ति ६. हाथी, पदल न मल १७. मङ्गल 

रथ अश्वयोधं; । ७. रथ, घोड़े और योद्धाओं के रावगेशान्‌ ॥ १४. जिनके स्वामी रावण का 
साथ 


शलोकार्थ--वे सभी सेनापति राम के सामने आकर हाथो, घोड़े, रथ ची योद्धाओं के साथ इन्द्र युद्ध 
करने लगे। और अंगद आदि वृक्षों, पर्वेतो, गद। और बागों से उन्हें मारने लगे, जिनके 
स्वामी रावण का साता के स्पशं के कारण मङ्गल नष्ट हो गया था ॥ 
फा--८६ 


६८२ ] श्रीमद्भागवते [ ष० १० 


एकविंशः श्लोकः 
रचःपतिः स्वबलनच्टिमवेचय रुष्ट आरुद्य यानकमथाभिससार रामम्‌ । 
स्वःस्यन्दने व्युमति मातलिनोपनीते विञ्राजमानमहनल्षिशितैः क्षुरप्रेः ॥२१॥ 
पदच्छेद- रक्षः पतिः स्वबल बरष्टिम्‌ अवेक्ष्य रुष्टः आरुह्य यानकम्‌ अथ अभितसार रामम्‌ । 
जा स्वः स्यन्दने युमतिमातलिना उपनीते विश्राजमानम्‌ अहनत्‌ निशितेः क्षुरः ॥। 
शब्दार्थ 


रक्षःपतिः १. राक्षसराज रावण स्वः १२ स्वगं के 

स्वबल २. अपनो सेना का स्यन्दने १४. रथ पर 

नष्टिम्‌ अवेदय ३. नाश देखकर हमति १३. चमकोले 

श्ष्टः ४. कुद्ध होकर मातलिना १०. इन्द्र के सारथि मातलिके द्वारा. 
भार ६. चढ़कर उपनीते ११. लायेगये 

पानकम्‌ ५. विमान पर विज्ञाजमानम्‌ १५. विराजमान राम के ऊपर 

अथ ७, तथा अहनत्‌ १८ प्रहार करने लगा 

झभिससा!र ८. सामने आया (और) निशिहेः १६. का, 

रामम्‌ ८. रामके क्षरप्रः।। १७, बाणों से 


इलो कार्थे- राक्षस राज रावण अपनो सेना का नाश देखकर कुद्ध होकर विमान पर चढ़कर राम के 
सामने आया और इन्द्र के सारथि मातलि के द्वारा लाये स्वगं के चलकोले रथ पर विराजमान राम के 
ऊपर तीक्ष्ण बाणों से प्रहार करने लगा ॥ 


द्वाविंशः श्लोकः 
रामस्तमाह पुरुषादपुरीष यक्नः कान्तासमचमसतापहुनता श्ववत्‌ ते। 
त्यक्तत्रपस्य फलमद्य जुगुप्सितस्य यच्छामि काल इव कनर लङ्कु'यवी यः ।२२। 
पदच्छेद-रामः तम्‌ आह पुरुषाद पुरोष यन्नः कान्ता असमक्षम्‌ असता अपहृता श्ववत्‌ ते । 
स्वक्तत्रपत्य फलम्‌ अच जुगुप्सितस्य यच्छामि कालः इव कतुः अलडचुथ वीः ॥ 
शब्दार्थ 


रामःतम्‌ १. राम ने उससे त्यक्तत्रपस्य १०. निलंज्ज 

आह २. कहा फलम्‌ १६, फल 

पुरुषाद ४. राक्षस अद्य १३. आज घै 

पुरीष ३. रेनीच जुगुप्सितस्य ११. निन्दनीय कमं करने वाले 
यन्नः ५, जो हमारी यच्छामि २०. देता हूं 

कान्ता असमक्षम्‌ ७ प्रिया को मेरी अनुपस्थिति में कालः १७, कालके 

असता ६. दुष्ट तूने 6 इव्‌ १८. समान 

अपहता &. अपहरण कर लिया कृतुः १६. करने वाले 

शववत्‌ ८, कुत्ते के समान अलङ्घ्य १४. दुर्ल॑ष्य 

ते। १२. तुझे योयं: ॥ १५. पराक्रम 


श्लोकाथं---राम ने उससे कहा -रे नीच राक्षस! il दुष्ट तुने हमारी प्रिया को मेरी अनुपस्थिति में 
कुत्ते के समान अपहरण कर लिया । निलुंज्ज और निन्द रीय कर्म करने वाले तुझे आज मैं दुल॑ष्य 
पराक्रम वाले कोल के समान फल देता हूँ ॥ 


झ० १० ] नवमः स्कन्धः [ ६८१ 


त्रयोविशः श्लोकः 


एवं चिपन्‌ धनुषि संधितमुत्ससजे बाणं स वञ्जमिव तदूघृदयं बिभेद । 
सो5सखग्‌ वमन्‌ दशमखैन्यं पतदू विमानाद्धाहेति जल्पति जने सुकृतीव रिक्तः २३ 


पदच्छेद - एवम क्षिपन्‌ धनुषि संघितम्‌ उत्ससजँ बाणम्‌ सः वच्त्रम्‌ इव तत्‌ हृदयम्‌ बिभेद । 
सः असुक्‌ वमन्‌ दशमुखः न्यपतत्‌ विमानात्‌ हाहेति जल्पति जने सुकृतोव रिक्तः॥ 


एवम्‌ १, इस प्रकार बिभेद १२. विदोणं कर दिया 

क्षिपन्‌ २. रावण को फटकारते हुए सः १३. वह रावण' 

धनुषि ३. धनुष पर असुक्‌ १५. रक्त 

संघितम्‌ ५. चढाकर वमन्‌, १६. गिराता ग 

उत्सं ६ छोड़ दिया दशमुखः १४. दशोमुखों से 

बाणम्‌ ४. बाण ग्यपतत्‌ १८. गिर पड़ा 

सः ७. उस बाण ने विमानात्‌ १७. विमान से 

वञ्चम्‌ ८ व्ष्त्रके हाहेति २२. हाय-हाय करके 

इव | &. समान जल्पति २३. चिल्लाने लगे 

त्त्‌ १०. उसके जने ३१. लोग 

हृदयम्‌ ११; हृदय को सुकृतोव १३, जेसे पुण्यात्मा लोग 

रिक्तः॥ २०. भोग पूरा होने पर स्वगं से 

गिर पडते हैं 


इलोकार्थ-- इस प्रकार रावण को फटकारते हुए धनुष पर बाण चढाकर छोड़ दिया। उस बाण ने 
वस्न के समान उसके हृदय को विदीर्ण कर दिया । वह रावण दशो मुखों से रक्त गिराता हुया विमान 
से गिर पड़ा। जैसे पुण्यात्मा लोग भोग पूरा होने पर स्वग से गिर पड़ते है । उस समय लोण हाय- 


हाय करके चिल्लाने लगे ॥ चतुर्विश | 
! श्लोकः 


ततो निच्क्रम्य लङ्काया यातुधान्यः सहस्त्रश! । 
मन्दोद्या समं तस्मिन्‌ प्ररुदत्य उपाद्रवन्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद ततः निष्क्रम्य लखूगया! यातुधाश्यः सहस्रशः । 
मन्दोदर्या समम्‌ तस्मिन्‌ प्ररुदत्यः उपाद्रवन्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

ततः १. तदनन्तर मन्दोदर्या ६. मन्दोदरी के 
निष्क्रम्य ५ निकल कर समम्‌ ७ साथ 
लङ्झायाः ४. लङ्कासे, तस्मिन्‌ ८. उस रणभूमि में 
यातुषान्पः ३. राक्षसियाँ प्ररुदत्यः ८. रोती हुई 
सहत्चसः। २. हजारों उपाद्रवन्‌ ॥ १०, आई 


त जव ता हजारों राक्षसियाँ लक्का से निकल कर मन्दोदरी के साथ रोती हुई उस रणभूमि 
नाई ॥ 


६८४ ! श्रीमद्‌ भागवते [ अ० १० 


पञ्चविंशः श्लोकः 
स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वञ्य लद्मशेषुभिरदितान्‌ । 
रुरुदुः सुस्वरं दीना घ्नन्त्य भात्मानमात्मना ॥२५॥ 


पदच्छेद-- स्वान्‌ स्वान्‌ बन्धून्‌ परिष्वज्य लक्ष्मण इषुभिः अदितान्‌ । 
चरुदुः सुस्वरम्‌ दीनाः घ्नन्त्यः आत्मानम्‌ आत्मना ॥ 


शब्दार्थ 

स्वान्‌ ३. अपने रुरुदुः १३. विलाप करने लगीं 
स्वान्‌ ४, अपने सस्वरम्‌ ११. ऊचे स्वर से 
बन्धून्‌ ५. बन्धुओं को दोनाः १०. दीन होकर 
परिष्वज्य ६ हृदय में लगा कर ध्नन्त्यः ६. पीटतौ हुई 
लक्ष्मण इषुभिः १. लक्ष्मण के बाणों से आत्मानम्‌ ७. अपने से 
अदितान्‌ । २. पीड़ित आत्सना ॥ ६, अपने को 


इलोकार्थ--लक्ष्मण के बाणों से पीड़ित अपने अपने बन्धुओ को हृदय से लगाकर अपने से अपने को 
(पोटती हुई दीन होकर ऊँचे स्वर से विलाप करने लगीं ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
हा हता? स्प वयं नाथ खोकरावण रावण । 


कं यायाच्छरणं लङ्का त्वद्विहीना परादिता ॥२६॥ 
पदच्छेद -- हा हताः स्म वयम्‌ नाथ लोक रावण रावण । 
कम्‌ यायात्‌ शरणम्‌ लङ्का त्वत्‌ विहोना पर अदिता॥ 


शब्दार्थ-- 

हा १, हाय कम्‌ १३. किसकी 

हताः ३. मारौ यायात्‌ १५. जायेगी 

स्स ४, गई शरणम्‌ १४, शरण में 

वयम्‌ २, हम ल्क १२. यह लङ्का 
नाथ ५. हे नाथ त्वत्‌ ८. क्षापसे 

लोकरावण ६. लोकों को रुलाने वाले बिहोना दै, रहित तथा 
रावण। ७. हे रावण | पर १०. दूसरे से 


अदिता ॥ ११. पीड़ित होकर 


एलोकार्थ--हाय हम मारो गईं । हे नाथ ! लोकों को रुलाने वाले हे रावण ! आपसे रहित तथा 
दुसरे से पौड़ित द्वोकर यद्द लङ्का किसकी शरण में जायेगी ॥ 


॥० १० } नवभः स्कन्धः | ६६१ 


सप्तविशः श्क्ञाकः 
नैवं वेद महाभाग भवान्‌ कापवशं गतः। 
तेजोऽनुभावं सीताया येन नीतो दशामिमाम्‌ ॥ २७ 


पदच्छेद न एवम्‌ वेद महाभाग भवाम्‌ काम वशम्‌ गतः । 
तेजः भनुभावम्‌ सोतायाः येन,नीतः दशाम्‌ इमाम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

स १०; नहीं तेजः ७; तेज के 
एवम्‌ ८. इस प्रकार अनुभावम्‌ ५. प्रभावको 
बेद ११. जाना सीतायाः ६. सीता के 
महाभाग १. हे महाभाग! येन १२. जिस कारण 
भवान्‌ २. आप नीतः १५, प्राप्त हो गये 
फास ३. कामके दशाम्‌ १४. दशाको 
वशम्‌ ४ वशमेंहो इमाम्‌ ॥ १३. इस 

गतः । ५ जाने से 


एलोकाथे- हे महाभाग ! आपने काम के वश में हो जाने से सोता के तेज के प्रभाव को :इस प्रकार 
नहीं जाना । जिस कारण इस दशा को प्राप्त हो पये ॥ 


अष्टाविशः श्लोकः 


कृतैषा विधवा लङ्का वयं च कुलनन्दन । 
देह! कृतोऽन्नं गृध्राणामात्मा नरकहेतवे ॥ २८ 
पदच्छेद-- कृता एषा विधवा लङ्का वयम्‌ च कुल नन्दन । 
देहः कृतः अन्नम्‌ गृध्राणाम्‌ आत्मा नरक हेतवे॥ 


शब्दार्थे 

कृता ७, कर दिया (तथा) देहः ८. शरीर को 
एषा ३. इस कुतः १४, बना दिवा 
विधवा ६. विधवा भन्नम्‌ १७. भोजन (ओर) 
लङ्का ३. लङ्काको गृध्राणाम्‌ ९. गीधोंका 
वथम्‌ ५. हमसबको आत्मा ११, आत्मा को 
| ४ ओर नरक १२. नरक का 
कुलनश्दन। ९. हे कुल को आनन्दित करने हेतबे॥ १३. अधिकारी 


वाले रावण (आपने) 


एलोकार्थ--हे कुल को आनन्दित करने वाले रावण | अपने इस लङ्का को ओर हम सबको विधवा 
करं दिया । तथा शरीर को गीधों का भोजन ओर आत्मा को नरक का अधिकारी बना दिया 


६८६ ] श्रीमद्भागवते | ४० १० 


एकोनविशः श्लोक 


श्रीशुक उवाच-- स्वानां विभीषणश्च को सलेन्द्रानु मो दितः । 
पितृमेघविधानेन थदुक्तं साम्परायिकम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद स्वानाम्‌ विभोषणः चक्र कोसलेन्द्र अनुमोदितः। 
पितृमेध विधानेष यत्‌ उक्तम्‌ साम्परायिकम्‌॥ 


धब्दायं-- 

स्वानाम्‌ ४. अपने जनों का... पितृमेध ५. पितृयज्ञकी 

विभोषणः ३. विभीषण ने विधानेन ६. विधि से 

जे १०, किया यत्‌ ७, जिस प्रकार 
४कोसबैन्द् १, रामकी उक्तम्‌ ८. कहा गया है उष प्रकार 
अनुमोबितः। २. भागा से साम्परायिकम्‌ & अन्त्येष्टिकमे 


इलोकार्थ--राम की आज्ञा से विभीषण ने अपने जनों का पितृयज्ञ की विवि से जिस प्रकार कहा 
गया है उस प्रकार अन्त्येष्टि कर्म किया ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 
ततो ददश भगवानशोकवनिकाश्रमे । 
दामां स्वविरहव्याधि शिंशपासूलमास्थिताम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- ततः ददर्शं भगवान्‌ अशोक वलिका आधमे। 
क्षामाम्‌ स्व विरह व्याधिम्‌ शिशपा मूलम्‌ आस्थितम्‌ ॥ 


शब्दार्ष-- 

ततः १. तदनभ्तर क्षामाम्‌ ६, क्षोण ओर 
ददशं १३. देखा स्व ७, भपने 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ ने बिरह ८, विरह से 
अशोक ३. अशोक व्याधिस्‌ थे. पीडित 
वनिका ४. वाटिकाके [शपा १०. शिशपा वृक्ष के 
आने । ५. आशक्चम में मुलम्‌ ११. नीचे 


स्थिताम्‌ ॥ १२, बंठी हुई सीता को 


श्ोकार्थ--तद्नन्तर भगवान ने अशोक वाटिका के आश्रम में क्षोण और अपने विरह से पीडित 
शिंशपा वृक्ष के नीचे बैठो,हुई सीता को देखा ॥ 


झ० १० ] बंवम: स्काध [ ६६७ 


एकत्रिशः श्लोक 

रामः प्रियतमां भार्या दीनां वीक्षयान्वकम्पत । 

आत्मसंदशेनाह्वादविकसन्सुखपङ्कजाम्‌ ॥३१॥ 
पदच्छेद रामः ब्रिपतमाम्‌ भार्याम्‌ दोनाम्‌ वीक्ष्य अनु अकम्पत । 

आत्म संदशंन आह्लाद विकसत्‌ मुक पद्धूलाम ॥ 

थन्दार्थ-- 
रामः १. रामने मात्म २. अपने 
प्रियतमाम्‌ ५. अत्यन्त प्रिय संदर्शन ३. दर्शन के 
भार्थाम्‌ टै. पत्नी को आह्वाद ४. आह्वादसे 
वोनाम्‌ १०, दोन अवस्था में विकसत्‌ ५. खिले हुए 
बीक्य ११. देखकर मुख ६. मुख 
अनुअकम्पत १२, कृपा को पङ्कजाम्‌॥ ७. कमलवाली 


श्लोकार्थ-- राम ने अपने दशंन के आह्वाद से खिले हुए मुख कमल वाली अत्यन्त प्रिय पत्यो को 
दोन अवस्था में देखकर कृपा को ॥ 


दानिश! श्लोकः 
आरोप्यारुद्हे यानं आतृभ्यां हनुमद्यतः । 
विभीषणाय भगवान्‌ दत्त्वा रचोगणेशताम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेंद-- आरोप्य आरुरहे यानम्‌ भ्रातृस्यास्‌ हनुमत्‌ युत; । 
विभोषणाय भगवान्‌ दत्वा रक्षोगण ईशताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

आरोप्य ७, चढ़कर विभोषणाथ २. विभोषणको 
आररहे ११, चढ़ गये भगवान्‌ १. भगवान्‌ राम ने 
यानम्‌ ६. सीता को विमान में दत्त्वा ५. दे दिया 
आतृस्याम ८. भाई लक्ष्मण ओर सुग्रीव तथा रक्षोगण ३. राक्षस णणों का 
हनुमत्‌ है. हनुमान्‌ के ईशताम्‌॥ ४. स्वामित्व 

युः । १०. साथ स्वयम्‌ भी 


श्ोकार्थ -- भगवान्‌ राम ने विभोषण को राक्षस गणों का स्वामित्व दे दिया । सोता को विमान में 
बढ़ाकर भाई लक्ष्मण ओर सुग्रीव तथा हुनुमानु के साथ स्वयम्‌ भो चढ़ गये ॥ 


६८८ ] 


पदच्छे द--- 


शब्दार्थ-- 
लङ्काम्‌ 
मायुः 

ख 
कह्पाभ्तम्‌ 
ययो 
चोणंत्रतः 


भोमव्‌भाववते [ ब० १० 
प्रयस्त्रिशः श्क्वाक; 
लङ्कामायुश्च कल्पान्तं ययौ 'चीणंब्रतः पुरीम्‌ । 
अवकीयंमाण;ः कुसखुमेलोकपालापितेः पथि ॥३३। 


लङ्काम्‌ आयुः च कल्पाध्तम्‌ ययौ चोणंब्रतः पुरीम्‌ । 
अवकीर्यमाणः कुसुमः लोकपाल अपितेः पथि॥ 


४, लड्धा देकर पुरीम्‌ । ६. अपनो पुरी को 

२, आयु अवकीर्यमाणः १२. वर्षा होने लगी 

३. और कुसुमः ११. पुष्पों की (उन पर) 
१. विभीषण को एक कल्प की लोकपाल ६. लोकपालों के द्वारा 
७, चल पड़े (और) अपितेः १०, समपित 

५. ब्रत को पूर्ण करके पथि ॥ ८. रास्ते में 


एलोकार्थ--विभीषण को एक कल्प की आयु ओर लङ्का देकर ब्रत को पूणं करके अपनी पुरो को 
चल पड़े । भोर रास्ते में लोकपालों के द्वारा समित पुष्पों की वर्षा उन पर होने लगी ।। 


पदच्छेंद-- 


शब्दार्थ-- 


उपगीयमान 
चरितः 
शतघृति 
आदिभिः 
सुदा । 


५. 
४ 
१, 
२ 
३ 


चतुस्त्रिशः श्तोकः 
उपगीयमानचरितः शतघुत्यादिभिसु दा । 
गोसूत्रयावक श्रत्वा भ्रातरं बल्कलाम्बरम्‌ ॥३४॥ 
उपगीयमान चरितः शतधृति आदिमिः मुदा । 
गोपूत्रयांवकम्‌ भृत्वा तरम्‌ वहकल अम्बरम्‌ ॥ 


यान कर रहे थे गोमूत्र 5 गोमूत्र में 

, उनके चरित्रका याबकम्‌ ४, पकाया हुआ जो का दलिया खाते है और 
ब्रह्मा श्रृत्वा ७ सुना कि 

« आदि ञआतरम्‌ ६, भाई भरत के बारे में 

; प्रसन्न होकर वल्कल १० वल्कल 


अम्बरम्‌ ॥११. धारण करते है 


इजोकाथं --ब्रह्मा आदि प्रसन्न होकर उनके चरित्र का गान कर रहे थे। उन्होंने भाई भरत के बारे. 
में सुना कि वे गोमूत्र में पकाया हुआ जो का दलिया ही खाते दै और वहकल धारण करते हैं ॥ 


अ० १० ] नंवमः स्कन्धः [ ९४६६ 


पञ्चच्रिश, शोकः 
महाकारुणिको5तप्यज्जटिल॑ स्थण्डिलेशयम्‌ । 


मरतः प्राप्तमाकण्य पौरामात्यपुरोहितैः ॥३५॥ 
पदच्छेद-- महा कारुणिकः अतप्यत्‌ जटिलम्‌ स्थण्डिलेशयम्‌ । 
भरतः प्राप्तम्‌ आकण्ये पोर अमात्य पुरोहित; ॥ 


शन्दार्थ-- 

सहा १, अत्यन्त भरतः ६. भरत भी 

कारणिकः २, दयाशोल भगवान्‌ प्राप्तम्‌ ७, भगवान्‌ को आये 

अतप्यत्‌ ५. दुःखी हुए आकर्ण्य ८, सुनकर 

जटिलम्‌ ३. जटाधारी ओर पोरअमात्य दे. नगर वासियों मंत्रियों और 

स्थण्डिलेशयम्‌ । ४. पृथ्वी पर सोने नाल पुरोहितेः ॥ १०. पुरोहितों के साथ चल पड़े 
भरत के बारे में 


श्लोकार्थें--अत्यश्त दवाशोल भगवान्‌ जटाघारो और पृथ्वों पर सोने वाले भरत के बारे में 


दुःवो हुए । भरत भो भगवाव्‌ को आये सुतकर नगर वासियों, मंत्रियों ओर पुरोहितों के साथ 
चल पड़े ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोक! 
पादुके शिरसि न्यस्य रामं प्रत्युद्यतोऽग्रजम्‌ । 
नन्दिग्रामात्‌ स्वशिबिरादू गोतवादित्ननिः स्वनैः ॥३९॥ 


पदख्छेद-- पादुके शिरसि व्यप्य रामम्‌ प्रति उद्यतः अग्रजम्‌ । 
नन्दिग्रामात्‌ स्थ शिबिरात्‌ यीतवादित्र नि.स्वनेः॥। 


श्रब्दार्थ-- र 

पादुके ४: पादुकाओं को नन्दि दै, नन्दि 
शिरसि ५. सिर पर ग्रामात्‌ १०. ग्रामसे 
न्यस्य ६; रखकर स्व ७, अपने 
रामम २, राम को शिबिरातू ०, शिबिर 
प्रति ३. अगत्रानी करने केलिए गीत ११, याने 
उखतः १४. चल पड़े वादित्र १२ बजाने की 
अप्रजम्‌। १. अपने बड़े भाई निःस्वनेः॥ १३. ध्वनि के साथ 


एलोकार्थे--अपने बड़े भाई राम की अगवानी करने के लिए पादुकाओ को सिर पर रखकर अपवे 
शिबिर नन्दि ग्राम से गाने बजाने की ध्वनि के साथ चल पढ़े ॥ 
फझा०--८७ 


६९० ] श्रीमद्भांगवते 


सप्तत्रिंश; श्त्तोकः 
ब्रह्मचोषेण च मुहुः पठद्धित्र छवादिभिः । 


स्वणंकचपताकाभिहँमैञ्चित्र्वजै रथे ॥३७॥ 
पदश्छेद-- ब्रह्म घोषेण च मुहुः पर्ठादः ब्रह्म वादिभिः। 
स्वर्ण कक्ष पताकाभिः हैमैः चित्र ध्वजः रथेः ॥ 


[ ॥० १० 


शन्दाथे -- 

ब्रह्म ५. वेद मंत्रों के वादिभिः। २. वादियों द्वारा 

घोषेण ६, शब्दों से स्वणकक्ष ८. सुनहरी कामदार 

च्च ७; और पताकाभिः दै. पताकाओं से 

मुहुः ३. बार-बार हैमेः १०. स्वणं से मढ़ो हुई 

पठड्धिः ४, उच्चारण किये जाते हुए चित्रध्वजः ११. रंग बिरंगी ध्वजाओं से सजे 
ब्रह्मा १. ब्रह्म रथेः ॥ १२. रथों के द्वारा चलने लगे 


एलोकार्थ--ब्रह्म वादियों हारा बार बार किये जाते हुये वेद मंत्रों के शब्दों से और सुनहरी कामदार 


पताकाओ से स्वर्ण से मढ़ी हुई रंगबिरगी ध्वजाओं से सजे रथों के द्वारा चलने लगे ॥ 


अष्टात्रिंशः श्लोकः 
सदश्बै रुक्मसन्नाहे मटे! पुरटवसभि! । 
श्रेणी भिर्वारमुरूया भिश्व॒ त्यैरचैव पदानुगैः ॥३८॥ 
पदच्छेद-- सदश्वेः रुक्म सच्नाहैः भटेः पुरटबर्मभिः । 
श्रेणीमिः वार मुख्याभिः भृत्येः च एव पद अनुगेः ॥ 


ब्नन्दाथे-- 

सदश्वः ३. उत्तम घोड़ों श्रेणोभिः ७, सेठ सहुकारों 

रुक्म ४, सोने के वारमुख्याभि!ः ५. श्रेष्ठ वेश्याओं 

सन्ना हैः ५; कवच पहने हुए सत्यः १२ सेवकों के साथ चलने लगे 
भटः ६. सँनिकों च एव ६. और 

पुरट १. सोने के पद १०, पैदल 

वर्मभिः। २. साब से सजे हुए अनुगेः ॥ ११, चलने वाले 


श्लोकार्थ -- सोने के साज से सजे हुए उत्तम घोड़ों, सोते के कवच पहुने हुए संनिकों, सेठ साहुकारों, 


श्रेष्ठ वेश्याओं और पैदल चलने वाले सेवकों के साथ चलने लगे ॥ 


भ० १० | नवमः स्कन्धः [ ६११ 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 
पारमेष्ठयान्युपादाय पण्यान्युचु्चावचानि च | 
पादयोन्यपतत्‌ प्रेम्णा प्रक्लिन्नहृदयेच्षणः ॥३६॥ 


पदच्छेद पारमेष्ठ्यानि उपादाय पण्यानि उच्चावचाति च । 
पादयोः भ्यपतत्‌ प्रेम्णा प्रक्लिन्न हृदय ईक्षणः॥ 


शब्दार्थ -- 
पारमेष्ठ्यानि १. महाराजाओं के योग्य पादयोः १०, थरणों में 
पादाय ४. लेकर ग्यपतत्‌ ११. गिर पडे 
पण्यानि ३. वस्तुओं को प्रम्णा ८. प्रेम से (भगवान्‌ के) 
उच्चावचानि २, छोटी बड़ो प्रक्लिन्न ५, बद्र 
च्। ७, और हदय ६. हृदय 

ईक्षणः ॥ ८, नेत्र वाले (भरत जी) 


इलोकार्थ--महाराजाओं के योग्य छोटी बड़ी वस्तुओं को लेकर आद्र हृदय और नेत्र वाले भरत जी 
प्रेम से भगवान्‌ के चरणों में गिर पडे ।। 


चत्वारिंशः श्लोकः 
पादुके न्यस्य पुरतः प्रा्जलिर्बाषपलो चनः । 
तमाश्लिष्य चिरं दोभ्या' स्नापयन्‌ नेत्रजेजले! ॥४०॥ 


पदच्छेद-- पादुके न्यस्य पुरतः प्राञ्जलिः बाष्प लोचनः। 
तम्‌ आलिष्य चिरम्‌ दोर्म्याम्‌ स्नापयव्‌ नेत्रजः जले: ॥ 


बवम्दार्थ-- 

पादुके ४. खड़ाऊ तम्‌ ७. उन्हें (राम ने) 
न्यस्य ५. रखकर आश्लिष्य १०. आलिङ्गन करके 
पुरतः ६, सामने (खड़े हो गये) चिरम्‌ है. देर तक 
प्राञ्जलिः ३, हाथ जोड़ कर दोर्म्याम्‌ ८. दोनों हाथों से 
बाष्प २. आँसू बहाते हए स्नापयत्‌ १२ नहला दिया 
लोचनः। १. (भरत जी) नेत्रों से ेत्रजेः ११. नेत्रों के 


जलेः ॥ १२, जल से 


एलोकार्थं--भरत जी नेत्रो से आँसू बहाते हए हाथ जोड़कर खड़ाऊं रखकर सामने खडे हो गये । 
इन्हें राम ने दोनों हाथों से देर तक आलिङ्गन करके नेत्रों के जल से नहला दिया 


१६२] श्रौमदमागवते [ ४० ९० 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
रामो लदमणसीताभ्यां विप्रेभ्यो येऽह सत्तमाः । 
तेभ्यः स्वयं नमश्यक्र प्रजाभिश्च नमस्कुतः ॥४१॥ 


पदच्छेंद-- रामः लक्ष्मण सोताम्याम्‌ विप्रेम्यः ये अहँ सत्तमाः। 
तेस्य; स्वयम्‌ नमः चक्क प्रजाभिः च नमस्कृतः॥ 


शब्दार्थ 

रामः १, रामने तेम्पः ७. उन्हें 

लक्ष्मण २. लक्ष्मण और स्वयम्‌ ८. स्वयम्‌ 

सीताम्याम्‌ ३. सीता के साथ नमः ई, नमस्कार 

विप्रस्यः ४, ब्राह्मणों को भौर चके १०, किया 

ये ५, जो प्रजाभिः १२, प्रजाओं ने (भी उनको) 
अहंसत्तमाः। ६. श्रेष्ठ गुरुजन थे च्च ११, फिर 


समस्कृतः ॥ १३, नमस्कार किया 
एलोकाथं--राम ने लक्ष्मण और सोता के साथ ब्राह्मणों को ओर जो श्रेष्ठ गुरुजन थे उन्हें स्वयम्‌ 
नमस्कार किया । फिर प्रजाओं ते भो उतको नमस्कार किया ॥ 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
घुन्वन्त उत्तरासङ्गान्‌ पतिं वीक्षप चिरागतम्‌ । 
- उत्तराः कोसला मात्ये? किरन्तो नवतुसु'दा ॥४२॥ 
पदच्छेद-- घुन्बन्तः उत्तरा सङ्कान्‌ पतिम्‌ वोक्ष्य चिरागतम्‌ । 
उत्तरा; कोसलाः माल्येः किरन्तः ननृतुः सुदा ॥ 


शब्दार्थ 

घुर्वन्तः ७, हिल'ते हुए और उत्तराः १; उत्तर 

उत्तरा सङ्काम्‌ ६. दुपट्टों को कोसलाः २. कोसल देश की (प्रजा ने) 
पतिम्‌ ४ स्वामी को माल्येः ८. मालाओं की 

वीक्ष्य ५. देखकर किरन्तः द. वर्षा करते हुए 
चिरागतम्‌ ३. बहुत दिनों के बाद आये हुए ननृतुः ११, नाचने लगी 


सुदा ॥ १०. आनन्द से 
एलोकाथं-उत्तर कोसल देश की प्रजा ने बहुत दिनों के बाद आये हुए स्वामी को देखकर दुपट्टों को 
हिलाते हुए और मालाओं की वर्षा करते हुए आनन्द से नाचने लगी ॥ 


० १० | नवम? स्कन्ध! [ ६१३ 


त्रिचत्वारिंशः श्लोक 
पादुके भरतोऽगृह्णाच्चामरव्यजनोत्तमे | 
विभीषणः स खुग्रीतः श्वेतच्छुच मरुत्सुतः ॥४३॥ 
पदच्छेद पादुके भरतः अगह णात्‌ चामर ष्यजन उत्तमेः। 
विभोषणः ससुग्रीवः शबेतच्छत्रम्‌ मरुत्‌ सुतः॥ 


शब्दार्ष-- 

पादुके २. पाढुकायें विभोषणः ५. विभीषण ने 
भरतः १ भरत ने भगवान को सपुग्रीवः ४. सुग्रीव सहित 
अगृहणाष्‌ २३, उठाली श्बेत ११. सफेद 

चामर ७, चेंवर और च्छ्त्रम्‌ १२. छत्र (उठा लिया) 
व्यजन ८, पंखा मस्त 2, वायु 

उत्तवैः। ६. श्रेष्ठ सुतः ॥ ९०. पुत्र हनुमान्‌ ने 


एलोकार्थ--भरत ने भगवान्‌ की पादुकायें उठा ली, श्रेष्ठ चंबर भौर पंखा सुग्रीव सहित बिमीषण ने 
आर सफेद छत्र वायु=पुत्न हनुमान्‌ ने उठा लिया ॥ : 


चतुश्चत्वारिंशः श्तोकः 
घनुर्निषद्दाण्छ्चभः सीता तीर्थकमण्डलुम्‌ । 
अबिश्रदङ्गदः खड्गं हैमं चमक्षराण लुप ॥४४॥ 


पदच्छेद-- धनुः निषद्धान्‌ शत्रुष्नः सीता तोथं कमण्डूलुम्‌ । 
अबिन्नद्‌ मड़दः खड्गम्‌ हैमम्‌ चमं त्ररक्षराट्‌ तुप ॥ 


परब्दाथ-- 

धनुः ३. धनुष (और) अबिभ्रद्‌ १२, धारण किया 
निषद्धान्‌ ४. तरकस को अङ्कः ८. अङ्गद ने 

शत्रुध्नः २. शत्रुघ्न खड्गम्‌ १०, तलवार को 

सोता ५. सोताने हैमम्‌ ट. सोने की 

तीर्थ ६. तीर्थो के जल से भरा चमं ११. फत्षराज ने ढाल को 
कमण्डलम्‌। ७. कमण्हुल को नप ॥ १. हे राजन! 


एलोकार्थे--हे राजन ! शत्रुघ्न ने धनुय और तरकस को, सीता ने तीर्थो के जल से भरे कमण्डलु को 
अज्ुद ने सोने को तलवार को और जाम्बवान्‌ ने ढाल को घारण किया ।। 


६९४] श्रीमद्भागवते [ ष० १० 


reo 


पञ्चचत्वारिंशः श्त्ताकः 


पुष्पकस्थो5न्वित! स्त्रीभिः स्तृयभानश्च वन्दिभिः । 
विरेजे: भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैश्चन्द्र इवोदितः ॥४५॥ 
पदच्छेद पुहपकस्थः अस्बितः स्त्रीभिः स्तूयमानः च बन्दिभिः । 
विरेजे भगवान्‌ राजन्‌ ग्रहैः चन्द्रः इव उदितः॥ 


शब्दार्थ-- 

पृष्पकस्थः २, पुष्पक पर विराजमान विरेजे १०. शोभायमान हुए 
अन्वितः ४, युक्त अगवान्‌ दे भगवान्‌ राम ऐसे 
स्त्रीभिः ३. स्त्रियों से राजन्‌ १, हे राजन्‌ ! 
स्तूयमानः ७ स्तुति किये जाते हुए ग्रहैः १२. ग्रहों के साथ 

श ५, मोर चन्द्रः १३. चन्द्रमा 
बन्दिभिः। ६. वन्दियों से इव ११. मानो 


उदितः ॥ १४, उदित हुआ हो 


एलोकार्थ - हे राजन्‌ ! पुष्पक पर विरा तमान स्त्रियों से युक्त और वन्दियों से ,स्तुति किये जाते हुए 
भगबान्‌ राम ऐसे शोभायमान हुए मानों ग्रहों के साथ चन्द्रमा उदित हुआ हो ॥ । 


षटचत्वारिंशः श्लोकः 
आतृभिनेन्दितः सोऽपि सोत्सवां प्राविशत्‌ पुरीम्‌। ! 


प्रविश्य राजभवनं गुरुपत्नीः स्वमातरम्‌ ॥४६॥ 
पदच्छेद -- तृभिः नन्वितः सः अपि स उत्सवाम्‌ प्राविशत्‌ पुरीम्‌ । 
प्रविश्य राज भवनम्‌ गुरुपत्नीः स्व मातरम्‌ ॥ 


शरॉन्दाथ-- 

अआतृभिः ३; भाइयों के द्वारा प्रविश्य १०, प्रवेश करके 

बच्वितः ४, भभिनन्दन किये जाने पर राज ८. राज 

सः १. उनभावानुरामते सबनप्‌ ८. भवत में 

अपि २ भी गुरु ११. गुरु 

स उत्सबाम्‌ ५. उत्सव से युक्त पत्नीः १२. पत्तियों (बोर) 

प्राविशत्‌ ७. प्रवेश किया स्व १३ अपनी 

पुरीम्‌ । ६. नगर में मातरम्‌ ।। १४, माताओं को (प्रणाम किया) 


श्लोकार्थ --उत भगवान्‌ राम ने भो भाइयों के वारा अभिनन्दन किये जाने पर शानन्दोत्सव से युक्त 
नगर में प्रवेश क्रिया । राजभवन में प्रवेश करके गुरु-पत्नियो और क्रपनी माताओं को प्रणाम किया ॥ 


अं १० | 


पदच्छेद 


शन्दार्थ-- 
गुरून्‌ 
वयस्य 


अवरजान्‌ 
पुजितः 


प्रतिअपूजयत्‌ । ५. 


PRS 


नवमः स्कम्धे; 


सप्तचत्वारिशः श्लोकः 


गुरून्‌ वयस्यावरजान्‌ पूजितः 


[६९५ 


प्रत्यपूजयत्‌। 


बेदेही लच्मणश्चेव यथावत्‌ समुपेयतुः ॥४७॥ 
गुरून्‌ वयत्य अवरजान्‌ पुजितः प्रति अपुजयत्‌ । 
वेदेहो लक्ष्मणः च एव यथावत्‌ सम्‌ उपेथतुः॥। 


गुरु 

मित्र और 

छोटों का 
सम्मानित राम ने 
सम्मान किया 


घेदेहो ६. 
लक्ष्मण द 
च ७. 
एव यथावत्‌ द. 
सम्‌ उपेयतुः ॥ १०. 


सोता 
लक्ष्मणने भो 
ओर 

यथा योग्य 
व्यवहार किया 


स्बोकार्थे--सम्मानित राम ने गुरु, मित्र और छोटों का सम्मान किया। सोता और लक्ष्मण ने भो 
यथा योग्य व्यवहार किया ॥ 


पदच्छेद-- 


पुत्रान्‌ ३ 
स्वमातरः २ 
ताः तु १. 
प्राणान्‌ ५, 
ततग्व ४ 
इव ६ 
उत्यिताः ७ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
पुत्रान्‌ स्वमातरस्तास्तु प्राणांस्तन्व इवोत्थिताः । 
आरोप्याङ्के ऽभिविश्वन्त्यो बाष्पोचैविजहुः शुचः ॥४८॥ 


पुत्रान्‌ स्वमातरः ताःतु प्राणान्‌ तन्व इव उत्यिताः। 
आरोष्य अङ्क अभिषिञ्चन्त्यः बाष्प ओधेः विजहुः शुचः ॥ 


* पुत्रों को (देखकर) 
. अपनो मातायें 


उस समय 
प्राण सञ्चार हो जाने के 


, शरीर में 
«समान 


उठ खड़ी हुई (और) 


आरोध्य दे 
झ्जू ®, 
अभिषिञ्चन्त्यः१२. 
बाष्प १०, 
औघधेः ११, 
विजहुः १४, 
शुचिः १३. 


बैठाकर 

गोद में 

अभिषेक किपा और 
आँसुओ को 

धारा से उनका 
त्याग दिया 

विरह जनित शोक को 


श्लोकार्थ--उस समय वे मातायें अपने पुत्रों को देखकर शरोर में प्राण सञ्चार हो जाने के समान 
उठ खड़ो हुई, ओर पोद में बिठाकर आँसुओं की धारा से उनका अभिषेक किया और विरह जनित 


शोक को त्याग दिय 


ri 


१२. 


१७, 
41. 
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उचका अभिषेक किया 
जिस प्रकार (बृहस्पति ने) 
इन्द्र का किया था 

चारों 

समुद्रों के 

जल 

आदि से 


६६६ ] श्रीमदभागवते 
एकानपञचाशत्तमः श्लोकः 
जटा निसु च्य विधिवत्‌ कुलवद्धेः समं गुरुः । 
अभ्यषिञ्चद्‌ ययैवेन्द्रं च्तुःसिन्धुअखा दिभिः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- जटाः निमुच्य विधिवत कुल वद्धः समम्‌ गुरुः। 
अभ्यषिङ्चत्‌ यथेव इन्द्रम्‌ चतुः सिन्धु जल आदिभिः ॥ 
शब्दार्थ -- 
जटाः ६. जटाओं को अम्यषिङचत्‌ 
निषु ष्य ७. उतरवाकर यथेव 
विधिवत्‌ ५, विधिपूर्वक इख्रम 
कुल १, चतुः 
बढ़े: २. वृद्धों के सिन्धु 
समम्‌ ३. साथ जल 
गुदः। ४. गुरु वशिष्ठ ने आदिभिः ॥ 


धलोकार्थ-- कुल के वृद्धों के साथ गुरु वशिष्ठ ने विधि पुर्वक जटाओं को उतरवारुर चारों समुद्रो के 
जल आदि से उनका अभिषेक किया, जिप प्रकार बृहस्पति ने इन्द्र का किया था ॥ 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 


एवं कृतशिरः स्नानः सुवासाः स्रग्व्यलडःकृतः । 


स्वलङकृतैः सुवासो भिश्नां तु लिर्भाय या बभौ ॥५०॥ 
एवम्‌ कृत शिरः स्नानः सुवासाः खरबी अलङ्कृतः । 
सु भलङकृतेः सुवासोमिः आतृभिः भार्यया बभो॥ 


पदच्छेद्‌-- 
शब्दाथं-- 

एवम्‌ १, 
कृत ॥ 0 
शिरः २, 
स्नानः बे 
सुवासाः श्‌, 
क्ष्ग्बो ६ 
भलङकुत।। ७. 


इस प्रकार सु 

करके नलडकृतः 
सिरसे सुवासोभिः 
स्नान श्रातृभिः 
सुन्दर वस्त्र भार्यया 
पुष्पमालाये और बसो ॥ 


अलंकार धारण करके 


द. 
दै, 
१०, 
११, 
१२, 
१३. 


अच्छी प्रकार 
आभूषित किये हुये 
सुन्दर वस्त्र पहने 
भाइयों के (तथा) 
पत्नी के साथ 
शोभायमान हुये 


षलोकार्थ --इस प्रकार सिर से स्तान करके सुन्दर वस्त्र, पुष्प-मालायें और अलंकार धारण करके 
अच्छी प्रकार आभूषित किये हुये तथा छुन्दर वस्त्र पहने हुए भाइयों तथा पत्नी के साथ 
शोभायमान हुये ॥ 


क्ष १० | | नवमं! स्करप1 


एकपश्चाशत्तमः श्त्तोक! 


[ ६ ६७ 


अग्रहीदासनं त्रा प्रणिपत्य प्रसादितः । 
प्रजाः स्वधर्मनिरता वर्णाश्रमयुणान्विताः। 
जुगोप पितूवदू रामो मेनिरे पितरं च तम्‌ ॥५१॥ 
पदच्छेद-- अग्रहीत्‌ आसनम्‌ भ्रात्रा प्रणिपत्य प्रसादितः। 
प्रजा, स्वधर्म निरताः चर्णाअम गुणअन्विताः ।। 
जुगोप पितृवद्‌ रामः मेनिरे पितरम्‌ च तत्‌॥ 


क्षष्दाथ-- 

अग्रहोत्‌ ५. ग्रहण किया (ओर) गुण दै, गुणोंसे 
आसनम्‌ ४. राजसिहासन अन्विताः । १०, युक्त 

अआात्रा १. भाई (भरत के द्वारा) जुगोप १३. पालन करने लगे 
प्रणिपत्य २ प्रणाम करके पितृवत्‌ १२ पिता के समान 
प्रसादितः । ३. प्रसन्न बिये गये (राम ने) रामः १५. उन राम को 
प्रथा: ११. प्रजाओ का मे नरे १८. मानने लगीं 
स्वघमं ६. अपने धमे में पितरम्‌ १७. पिता 

निरताः ७. त.पर (तथा) ख १४. भौर 
वर्णाधम ८ वर्ण और आश्रम के तत्‌॥ १६. प्रजाभो 


श्लोकार्थ-- भाई भरत के द्वारा प्रणाम करके प्रसन्न क्रिये गये राम 


द्विपञ्चाशत्तम श्लोकः 


ने राजसिद्दासन ग्रहण किया । 
और अपने धर्म में तत्पर तथा वणे और आश्रम के गुणों से युक्त प्रजाओं का पालन 
करने लगे । और उन राम को प्रजा भो पिता मानने लगी ।! 


श्रेतायां वर्तमानायाँ कालः कृतसमो5मवत्‌ । 
९० © 
रामे राजनि धमज सवभूतसुखावहे ॥५२॥ 


पदच्छेद श्रताया बतंमानायां फालः कुतसमोऽभवत्‌। 

रामे राजनि धर्मले सवंमुत सुख आवहे॥ 
शब्दार्थ -- 
श्रेतायाम्‌ ६. त्रेता युग के रामे राजनि ५. राम के राजा रहते 
बर्तमानायाम्‌ ७. वतंमान रहते हुये धमज्ञे ४, धर्मे के जानने वाले 
फालः ८, समय मो सवं मृत १. सभी प्राणियों को 
फृतसमः दै. कृत युग के समान सुख २, सुख 
मभवत्‌ । १०, मालूम होता था आवहे ॥ ३. देने वाले (तथा) 


एलोकार्थ--सभो प्राणियों को सुख देने वाले तथा मं के जानने वाले राम के राजा रहबे त्रेता युग 
` के वतमान रहने पर भी समय कृत युग के समान मालूम होता था ॥ 


फाण्ण््पद 
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त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
वनानि नद्यो गिरयो वर्षाणि द्वीपसिन्धवः । 


सर्वे कामदुघा आसन्‌ प्रजानां भरतर्षभ ॥५३॥ 


पदण्छेद- वनानि नद्यः गिरयः वर्षाणि द्रोप सिन्धषः। 
सर्व कामडुधाः आसन्‌ प्रजानाम्‌ भरतर्षभ॥ 


शन्दाथ-- 

वनानि २. वन सर्वे ऽ. सभी 

सच्च ३, नदियाँ कामदुधा १० कामनाओं को पूर्ण करने वाले 

गिरयः ४. पर्वत आसन्‌ ११. थे 

वर्षाणि ५. वर्षं प्रजानाम्‌ द; प्रजाओंकी 

होप ६. द्वीप और भरतषंभ ॥ १. हे परीक्षित्‌ ! 

सिन्धवः । ७. समुद्र 

एलोकार्थ--हे परीक्षित्‌ ! वन, नदियाँ, पर्वत, वर्ष, होप और समुद्र सभी प्रजाओं की कामनाओं 
को पुर्ण करने वाले थे॥ 


चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
नाघिव्याधिजराग्लानिवुः'खशोकमयकक्‍्लमा! । 


सृत्युश्चानिच्छतां नासीदू रामे राजन्यघोचजे ॥५४॥ 


पदच्छेद-- न अधिव्याधि जराग्लानि दुःख शोक भय क्लमाः। 
मृत्युः च अनिच्छताम्‌ न आसीत्‌ रामे राजनि अधोक्षजे ॥ 


शब्दार्थ--- 

आधि ४. नहीं होती थी मानसिक रोग मृत्युः १५. मृत्यु भी 

व्याधि ५, शारीरिक रोग च १३. और 

जरा ६, बुढ़ापा अनिच्छताम्‌ १४. न चाहने वालों को 
ग्लानि ७. दुर्बलता न आसोत्‌ १६. नहीं होती थी 

दुःख ८. दुःख रामे ३. शम के 

शोक ८. शोक राजनि ३. राजा होने पर प्रजाओं 
भय १०. भय भधघोक्षजे ॥ १. भगवान्‌ 

कलसः । ११. थकावट 


एलोकार्थ---भगवान्‌ राम के राजा होने पर प्रजाओं को मानसिक और शारीरिक रोग, बुढ़ापा 
दुबंलता, दुःख, भय, थकावट नहीं होती थी । और न चाहने वाले की मृत्यु भी नहीं 
होती थी ॥ 


ao १० | ववमः स्कष्पः 


[ ६६६ 


पञचपञ्चाशत्तमः श्लोक! 


एकपत्नीव्रतधरो राजविथरितः शुचिः । 
स्वधमं गृहमेधीयं शिदयन स्वयमाचरत्‌ ॥५५॥ 


पदच्छेद एकपत्नी व्रत थरः राजवि चरितः शुचिः । 
स्वधमंम्‌ गहमेघीयम्‌ शिक्षयन्‌ स्वयम्‌ आचरत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एकपरनी ४, एकपत्नी का स्व ड, 
श्रत ५, व्रत धमम्‌ दै. 
घरः ६, धारण करने वाले भगवान्‌ गृहमेधीयम्‌ ७. 

राम 

राजवि १, राजषिके शिक्षयन्‌ १७, 
चरित! ३. चरित्र वाले तथा स्वयम्‌ ११. 
शुचिः । २. पवित्र माचरत्‌ ॥ १२. 


अपने 
धर्म को 
गृहस्थोचित 


शिक्षा देते हुये 
स्वयम्‌ भी 
आचरण करते थे 


एलोकार्थ-- राजि के पवित्र चरित्र वाले तथा एक पत्नी का ब्रत धारण करने वाले भगवान्‌ राम 
गृहस्थोचित अपने धमे की शिक्षा देते हुये स्वयम्‌ भी श्राचरण करते थे ॥ 


घट पशञ्चाशत्त मः श्लोकः 


प्रेम्णानुवृत्या शीलेन प्रश्रयावनता सती । 
घिया हि या च भावज्ञा भतु? सीनाहरन्मनः ॥५९॥ 


पदख्छेद-- प्रेम्णा अनुव॒स्पा शीलेन प्रथय अवनता सती । 
घिया हिया च भावज्ञा भतु: सोता अह्रतूमनः ॥ 


प्रेम्णा ६. प्रेम से ह्रिया ११. 
अनुवृस्या ७, सेवा से च १०. 
शीलेन ८, शौल से (तथा) भावज्ञा १, 
प्रथय २, विनञ्नता से भतुः १२ 
अवचता ३ झुको हुई सोता ५. 
सतो । ४, पतिद्रता अहरत्‌ १४. 
घिया दै. बुद्धि मतः १३. 


लज्जा थादि द्वारा 
मोर 

भाव को जानने वाली 
स्वामौ के 

सीता 

हर लिया 

मन को 


इलोकार्थ---उनके भाव को जानने वाली, विनम्रता से झुकी हुई, पतिव्रता सीता ने प्रेम, सेवा और 
शोल से तथा बुद्धि और लज्जा आदि के द्वारा स्वामो के मन को हर लिया ॥ 


शीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायां नवमे स्कश्थे 


रामचरित्रे दशमः भध्यायः॥ १०।। 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
नचम! स्कन्ध! 
प्रष्काव्हछाः अधछ्यात्यः 


प्रथमः श्व्तोकः 


श्रीशुक उवाच- भगवानात्मना5वत्मानं राम उत्तमकत्पके! । 
सवेदेवमयं देवमीज आाचार्थवान मखैः ॥१॥ 
पदच्छेद-- भगवान्‌ आत्मना आत्मानम्‌ रामः उत्तमकल्पकः । 
सवं देवमयम्‌ देवम्‌ ईजे आचायंवात्‌ सखैः ॥ 
शब्दार्थं-- 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ सवं ७. सभी 
आत्मना १०; अपने से बेवमयम॒ ८. देवस्वरूप 
आत्मानस्‌ ११. अपनी आत्मा का देवम्‌ दे. प्रकाशमान 
रामः २. रामने ईजे १२, यजन किया 
उत्तम ४, उत्तम आचायंवान्‌ ३. गुरु वशिष्ठ को आचाये बनाकर 
कल्पकः ५. सामग्रियों से युक्त मखेः ६, यज्ञों के द्वारा 


श्लोकार्थ¬-भगवात्‌ राम ने गुरु वशिष्ठ को आचार्य बनाकर उत्तम सामग्रियों से युक्त यज्ञो के द्वारा 
सभी देवस्वरूप, प्रकाशमान अपने से अपची आत्मा का यजन किया ॥ 


द्वितीय) श्लोकः 
होरेऽददाद्‌ दिशं प्राची ब्रह्मणे दक्तिणां प्रभुः । 
अध्वयेवे प्रतीची च उदीचीं सामगाय सः ॥२॥ 


पदच्छेद होत्रे अददात्‌ दिशम्‌ प्राचोम्‌ ब्रह्मणं दक्षिणाम्‌ प्रभुः । 
अध्वर्यवे प्रतोचीम्‌ च उदोचोम्‌ सामगाय सः॥ 
शब्दार्थ -- 
होत्रे ३४ होता को अध्वयंवे ८, अध्वर्यु को 
अदबात्‌ १३, दी प्रतोचोम्‌ ८. पश्चिम दिशा 
दिशम्‌ ५. दिशा च १०. भौर 
प्राचोम्‌ ४, पूर्वे उदीचोम १२ उत्तर दिशा 
ब्रह्मणे ६. ब्रह्माको सामगाय ११, सामगान करने वाले उद्गाता को 
दक्षिणाम्‌ ७; दक्षिण दिशा सः १; उन 
प्रभ्‌ २. भगवान्‌ रामने 


इलोकार्थ--उन भगवान्‌ राम ने होता को पुर्व दिशा, ब्रह्मा को दक्षिण दिशा, अध्वर्य को पश्चिम 
दिशा ओर साभगान करने वाले उद्गाता को उत्तर दिशा दो ॥ 


भ० ११ ] तबमः स्कन्धः [ ७०१ 


तृतोय श्लोक 
भाचार्याय ददौ शेषां यावती भूस्तदन्तरा । 
मन्यमान इद कृत्स्नं ब्राह्मणोऽहलि निःस्टृहः ॥३॥ 


पदच्छेद आचार्याय ददो शेषाम्‌ यावतो सुः तत्‌ अस्तरा। 
सन्यमानः इदम्‌ कृत्स्नम्‌ ब्राह्मणः भहेति निः स्पृहः ॥ 


शब्दाथ-- 

भायार्याय १. भाचाये को मन्यमानः ८. मानते थे कि 

ब्‌बो ७, दे दो (यह) इदम्‌ ८. भोर यह 

शेषाम्‌ ६. शेष बची थी कुत्स्नस १०, सम्पूर्ण (भूमण्डल का) 
यावतो ४. जितनो ब्राह्मणः १३. ब्राह्माण ही दै 

नुः ५, भूमि आहेति ११. अधिकारी 

त्त्‌ २. उनके निःस्पृहः १२. कामना रहित 
अभ्तरा ३. बीच की 


इलोकार्थ--बाचायें को उनके बीच की जितनी भूमि बची थी दे दी। क्योंकि यह मानते थे कि 
सम्पूर्णं भूमण्डल का अविकारी कामना रहित ब्राह्मण ही है ॥ 


€ 
चतुर्थः श्लोकः 

इत्ययं तदलङ्कारवासोभ्यामवशेषितः । 

तथा राइयपि वेदेही सौमछूल्यावशेषिता ॥४॥ 
पदर्छेद-- इति अयम्‌ तत्‌ अलङ्कार वासोस्पाम्‌ अवशेषिता । 

तथा राशी अपि बेदेही सोमङ्कल्य अवशेषिता ॥ 

शब्दार्थ -- 
इति १. इस प्रकार तथा राज्ञी ७. उतो प्रकार महारानी 
अयम्‌ २. उन भगवान्‌ राम ने अपि दे. भी 
तत्‌ ३. अपने पास वेवेहो ८, सोता के 
अलङ्कार ४. आभूषण सोमङ्भल्य १०, माङ्गलिक वस्त्रादि ही 
वासोम्पाम्‌ ५ वस्त्र ही अवशेषिता ११. बचे रहे 


अवशेषिता ६, बचा रखे 


एलोकार्थे--इस प्रकार उन भयवान्‌ राम ने अपने पाप आभूषण और वस्त्र ही बचा रखे । उसी 
प्रकार महारानी सोता के भी माङ्गलिक वस्त्रादि दी बचे रहे ॥ 


है 


७०२ ] श्रीमक्षमाण दते [ 4० ११ 


पञ्चम्‌ः श्लोकः 
ते तु ब्रह्मण्यदेवस्य वात्सल्यं वीश्य संस्तुतम्‌ । 
प्रीताः क्लिश्रधियस्तस्मे प्रत्यप्येदं बभाषिरे ॥५॥ 


पदच्छेद-- ते तु ब्रह्मण्य देवस्य वात्सल्यम्‌ वोदप संस्तुतम्‌ । 
प्रोताः कलिश्च धियः तस्मे प्रति म्यं इदम्‌ बभाषिरे ॥ 


क्षष्दार्य-- 

तेतु ६; उन ब्राह्मणों ने प्रीताः ७, प्रसन्न एबम्‌ 
ब्रह्मण्य १; ब्राह्मणों के क्लि ८, प्रेम से 
देवस्य २, भक्त (भगवान्‌ के) घियः द. द्रवित होकर 
बात्सल्यम्‌ ४, स्नेह को तस्स १०, उनको 
वोक्ष्य ५. देखकर प्रति अष्यं १२. लीटाकर 
संस्तुतम्‌ । ३. अत्यष्त इदम्‌ ११. यह भूमण्डल 


बभाषिरे॥ १३. कहा 


एलोकार्थ-- ब्राह्मणों के भक्त भगवान्‌ के अत्यन्त स्नेह को देख कर उन ब्राह्मणों ने प्रसन्न एवम्‌ प्रेम 
से द्रवित होकर उनको यह भूमण्डल लौटा कर कहा ॥ 


षष्ठः श्तोकः 
अप्रं नस्त्वया कि लु भगवन्‌ सुवनेशवर । 


यशोऽन्तह्क दयं विश्य तमो हंसि स्वरोचिषा ॥९॥ 


पदच्छेद-- अप्रत्तत्‌ तः त्वया किम्‌ नु भगवन्‌ भवनेश्वर । 
यत्‌ नः अन्तः हृदयम्‌ विश्य तमः हसि स्वरोचिषा ॥ 


झब्दायें-- 

प्रत्तम्‌ ६. वहीं दिया नः 5; हमारे 

नः त्वया ४. हमें अपने अन्तः १०. भोतर 

किम्‌ नु ५. क्या हृदयम्‌ दै. हृदय के 

अगवन्‌ १, हे भगवान्‌ ! विश्य ११. प्रवेश करके 
भुवनेश्वर २. ह्वे भुवनपति ! तमः १३. आज्ञानान्धकार को 
यत्‌ । ७. जो हंसि १४. नष्ट कर रहे हैं 


ध्वरोचिषा ॥ १२. अपनी ज्योति से 
इलोकार्थ--हे भगवान्‌ ! हे भुवनपति ! आपने हमें क्या नहीं दिया । जो हमारे हृदय के भीतर प्रवेश 
करके अपनी ज्योति से अज्ञानान्धकार को नष्ट कर रहे हैँ ॥ 


बर ११ | तमः स्कांधा [ ७०३ 


सप्तनः श्लोकः 


नमो ब्रह्मण्यदेवाय रामायाकुण्ठमेधसे । 
उत्तमरलोकधुर्याय न्यस्तदयडार्पिताङधये ॥७॥ 


पदच्छेद-- नमः ब्रह्मण्य देवाय रामाय अकुण्ठ मेथसे। 
उत्तश्लोक घुर्याथ न्यस्त दण्ड अपित मङ्घ्रये॥ 


शब्दाथं-- 

नमः ११. नमस्कार है उत्तमश्लोक ५. पवित्र कीति वालों में 
ब्रह्मण्य १. ब्राह्मणों के धुर्याय ६. श्रेष्ठ 

देवाय २. परम भक्त न्यस्तदण्ड ७ महात्माओं को (अपने) 
रामाय १०. रामको अपित है. देने वाले भगवान्‌ 
अकुण्ठ ३. अनन्त अङ्‌घ्रये । ८. चरण कमल 

मेधसे ॥ ४. ज्ञान वाले 


एलोकाथे--ब्राह्मणों के परमभक्त, अनन्त ज्ञान वाले, पवित्र कीति वालों में श्रेष्ठ, महात्माओं को 
अपने चरण कमल देने वाले भगवान्‌ राम को नमस्कार है ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
कदाचिललोकजिज्ञासुगहो राश्र्पामलच्ितः । 
सरन्‌ वाचोऽश्टणोदू रामो भार्यासुदिश्य कस्यचित्‌ ॥८॥ 


पदख्छेद-- कदाचित्‌ लोक जिज्ञासु: गुढः राज्याम्‌ अलक्षितः । 
चरन वाचः अश्युणोत्‌ रामः भार्याम्‌ उद्दिश्य कस्यचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

कदाचित्‌ १, किसी समय चरन्‌ ७ घुमते हुए 
सोक २. प्रजा की वाचः १२. बात 
बिज्ञासुः ३. स्थिति जानने के लिये अश्दुणोत्‌ १३. सुनो 
गुढ! ५, छिपकर रामः ८, रामने 
राफ़्पाम ४. रात्रि में भार्याम्‌ &, सीता के 
अलक्षितः ६, बिना बताये उहिश्य १०, सम्बन्ध में 


कस्यचित्‌ ॥ ११. किसी को 


एलोकार्थ-- किसी समय प्रजा को स्थिति जानने के लिए रात्रि में छिपकर विना बताये घूमते हुए राम 
ने सीता के सम्बन्ध में किसौ की बात सुनी ॥ 


७०४ ] श्रीमद्भागवते | ब० ११ 


नवमः श्लोकः 
नाहं विभर्मि त्वां दुष्टामसतीं परवेश्मगाम्‌ । 
स्त्रीलो भी विभूयात सीतां रामो नाहं भजे पुनः ॥&॥ 


पदच्छेद न अहम्‌ बिभर्मि त्वाम्‌ दुष्ट'म्‌ असतोम्‌ परवेश्म गाम्‌ । 
स्त्रो लोभो बिमयात्‌ सोताम्‌ रामः न अहम्‌ भजे पुनः ॥ 


झब्दायथें।-- 

न अहम्‌ ७. नहों मैं स्त्र लोभी ८. स्त्री-लोभो 
बिर्भाभि ८, रख सकता हूं बिमृयात्‌ १२. रखें 

स्वाम्‌ ५; तुझे सीताम्‌ ११. सोता को 
बुष्टाम्‌ १. दुष्टा रामः १०, राम (भले ही) 
असतीम्‌ २. कुलटा (एवम्‌) न अहम्‌ १५. -वहां सें 
परवेश्स ३. दुसरे घर में भजे १६. रख सकता 
गाम्‌ । ४ रहने वाली पुनः ॥ १३. लेकिन (तुझे) 


एलोकाथे--दुष्टा कुलटा एवम्‌ दुसरे के घर में रहने वाली तुझे मैं नहीं रख सकता हू । स्त्रो-लोभो 
राम भले हो सोता को रखे । लेकिन तुझे मैं नहीं रख सकता ॥ 


दशमः शलाकः 
इति लोकाद्‌ बहुसुखादू दुराराध्यादसंविदः । 
चत्या भीतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतसाश्रमम्‌ ॥१०॥ 


पदच्छेद -- इति लोकात्‌ बहु मुखात्‌ दुराराष्यात्‌ असंविदः। 
पत्या भोतेन सा त्यक्ता प्राप्ता प्राचेतस आधमम्‌॥ 


शन्दार्थ-- 

इति १. इस प्रकार पत्या ८ पति के द्वारा 
लोकान्‌ ६. संसारसे भोतेत ७, डरे हुये 

बहु ४. बहुत सा १०, वह सोता 
मुखात्‌ ५. मुख वाले त्यक्ता है. त्यायी जाने पर 
हुराराध्यात्‌ २. कठिनाई से प्रसन्न करनेयोग्य प्राप्ता ६३ पहुँचा दी गई 
संविदः । ३. अज्ञानी (ओर) प्राचेतसः ११. वाल्मीकि के 


आश्रमम्‌ ॥ १२ आश्रम में 
एलोकार्थ--इस् प्रकार कठिनाई से प्रसन्न करने योग्य, अज्ञानी और बहुत मुख वाले संसार से डरे 
हुये पति के द्वारा त्यागी जाने पर वह सीता वाल्मीकि के आश्रम में पहुँचा दी गयी ॥ 


अ० ११ ] बेवभ। स्कंश्धः [ ७०५ 


एकादशः श्लोकः 


अन्तवत्न्यागते काले यमौ सा सुषुवे सुतौ। 
कुशो लव इति ख्यातौ तयोश्चक्रे क्रिया झुनिः॥११॥ 


पदच्छेद-- अन्तवत्नो आगते काले यमो सा सुषुवे सुतो । 
कुशः लवः इति र्यातो तयोः चक्क क्रिया मुनिः॥ 


शब्दार्थ-- 

अम्तर्वेत्नो १. गर्भवती कुशः ५ कुण (और) 

अवते ४, आने पर लवः ६ लव 

काले ३. समय इति ७ इस नाम से 

यमो ८. जुडवा ख्यातो ८. प्रसिद्ध 

सा २. उस सीता ने तयोः १३. दोनों के 

सुषुवे ` ११. उत्पन्न किया चक १५ किये 

सुतो । १०. दो पुत्रों को क्रिया १४. बातकर्मादि सस्कार 
मुनिः ॥ १३. वाल्मीकि मुनि उन 


इलोकाथं-<गभंवती उस सीता ने समय आने पर कुश ओर लब इस नाम से प्रसिद्ध जुड़ताँ दो पुत्रों 
को उत्पन्न किया । वाल्मीकि मुनि ने उन दोनों के जात कर्मादि संस्कार किये ।। 


द्वादशः श्तोकः 
अड्डदश्चित्रकेतुश्च लच्मणस्यातमजो स्मृतो । 
तचः पुष्कळ इत्यास्तां भरतध्य महीपते १२॥ 


पदच्छेद -- अङ्कदः चित्रकेतुः च लक्ष्मणस्य आत्मजो स्मृतो । 
तक्षः पुष्कल; इत आस्ताम्‌ भरतस्य महोपते ॥ 


शब्दार्थ-- 

अङ्गवः १; अङ्कुद तक्षः ७. तक्ष और 

चित्रकेतुः ३. चित्रम्तु पुष्कलः ८ पुष्कल 

ऱ्य २, और इति 5 यह दो 

लक्ष्मणस्य ४. लक्ष्मण के आस्ताम्‌ «८ ११. पुत्र हुए 

मात्मजो ५. पुत्र भरतस्थ । १०. भरत के 

स्मृती । ६. कहे यये हैं महोपते॥ | १२. हे राजन्‌ ! 

एलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! अङ्गद और चित्रकेतु लक्ष्मण के पुत्र कहे गये हैं। तक्ष और पुष्कल यह दो 
` भरत के पुत्र हुए ॥ | 


फा० नल दई 


७०६ ] 


कौम दुमागेषतै [9० ११ 
त्रयोदशः शत्तोकः 
सुषाहुः श्रतसेनय्व शत्र॒घस्थ बभूवतुः 
गन्धर्वान्‌ कोटिशो जघ्ने भरतो विजये दिशाम्‌ ॥१३॥ 
पदछेच्द-- सुबाहुः ध्षतसेनः च शत्रुघ्नस्य बमूवतुः। 
गन्धर्वान्‌ कोटिशः जघ्ने भरतः विजये दिशाम्‌ ॥ 
क्चन्दाथं-- 
सुबाहः २. सुबाहु गन्धर्वान्‌ १०. गन्धर्वो के 
श्ृतसेनः ४ श्रतसेन कोटिशः दे. करोड़ों 
ख ३. और जघ्ने ११, मार दिया 
शश्रुघ्रस्य १. शत्रन्न के दो पुत्र भरतः ६. भरतने 
बसूयतुः। १, हुये विजये ८ विजय करते समय 
दिशाम्‌ ॥ ७, दिशाओं की 
श्लोकार्थे-¬त्रुघ्न के दो पुत्र सुबाहु और श्रुतसेन हुये। भरत ने दिशाओं की विजय करते समय 
करोड़ो गन्धर्वो को मार दिया ॥ 
€ 
चतु दशः श्लोकः 
तदीयं धनमानीय सच राज्ञे न्यवेदयत्‌ । 
शत्रघ्रक्व मघो! पुत्रं लवणं नाम राच मम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्र मथुरां नाम चे पुरीम्‌ ॥१४॥ 
पदख्छेद-- तदीपस्‌ घनम्‌आनोय सर्वम्‌ राज्ञ स्यवेदयत्‌। 
शत्रघश्‍च मधोः पुत्रम्‌ लवणम्‌ नाम राक्षसम्‌ । 
हत्वा मधुवने चक्क मथुराम्‌ नाम वे पुरो ॥ 
शन्दार्थ-- 
तदीपम्‌ १. उसका लवणम्‌ ५ लवण 
घनम्‌आनोय ३, धन लाकर नाम १०. नामक 
सवम्‌ २ सब राक्षसम्‌ ११ राक्षस को 
राज्ञे ४. राजा राम को हत्वा १२. मारकर 
श्यवेदयत्‌ १, देदिया मधुवने १३. मधुवन में 
शत्रुघ्॒श्च ६, शत्रुघ्न ने भी चक्क १७ बसाई 
मधोः ७, मधु के मथुराम्‌ १४. मथुरा 
पुत्रम्‌ । ८, पुत्र नाम १५. नामकी 


वे पुरीम्‌ ॥ १६ नगरी 
एलोकार्थ--उनका सब घन लाकर राजा राम को दे दिया । शत्रुच्त ने भी मधु के पुत्र लवण नामक 


राक्षस को मार कर मधुवन में मथुरा नाम की नगरी बसायो ॥ 


अ० | नवमः स्कत्षः 


पश्चदश; श्लोकः 


सुनौ निक्तिप्य तनयौ सीता भर्त्र विवासिता। 
ध्यायन्ती रामचरणौ विवर प्रविवेश ह ॥१५॥ 
पदच्छेद मुनी निक्षिप्य तनयो सोता भर्त्रा विवासिता । 
ध्यायश्ती रामचरणो विवरम्‌ प्रविवेश हु ॥ 


शब्दाथं-- 

मुवो ४; वाल्मीकि मुनि को अपने ध्यायन्ती 
निक्षिप्य ६. सौंपकर राम 
तनयो ५, दोनों पुत्रों को चरणो 
सोता ३. सोता विवरम्‌ 
भर्श्रा १; पति के द्वारा प्रविवेश 


_ विषासिता॥ २. निर्वासित 


ह्‌। 


& ध्यान करतो हुई 
७, रामके 
८, चरणोंका 
१०, पृथ्वी के बिल में 
११. प्रवेश कर गइ 


| ७०७ 


शलोकार्थ-- पति के द्वारा निर्वासित सीता वाल्मीकि मुनि को अपने दोनों पुत्रों को सौंपकर राम के 
चरणों का ध्यान करती हुई पृथ्वी के बिल में प्रवेश कर गईं ॥ 


षोडशः श्लोकः 


तच्छ त्वा भगवान्‌ रामो सन्धन्नपि घिया शुच! । 
स्मरंस्तस्या शुणांस्तांस्तान्नाशकनोदू रोदूघुमीश्वरः ॥ १६॥ 


११. 

दै, 
११. 
१०. 
१४. 
१५. 
१२. 


विया शुचः । 


स्मरण करते हुए 
उनके 

गुणों को 
उन-उन 

नहीं सके 

रोक 

समर्थ होने पर भो 


पदच्छेद तत्‌ शर्या भगवान्‌ रामः रून्धन्‌ अपि 
स्मरन्‌ तस्याः गुणान्‌ तान्‌-ताब्‌ न अशक्नोत्‌ रोद्धुम्‌ ईश्वरः॥ 

शब्दार्थ-- 

तत्‌ १, वह स्मरन्‌ 

थ्‌त्वा २, सुनक्रर तस्याः 

भगवान्‌ ३. भयवान्‌ गुणान्‌ 

रामः! ४. राम तान्‌-तान्‌ 

स्म्धन्‌ ७. रोकते हुए न अशक्नोत्‌ 

अपि ८, भौ रोद्धुस्‌ 

घिया ५. वुद्धिसे ईश्वर; 

शुच: ।। ६, शांक को 


इलोकार्थ--वह सुनकर भगवान्‌ राम बुद्धि से शोक को रोकते हुए भी उनके उन-उन गुणों का स्मरण 


करते हुए समर्थ होने पर भी नहीं रोक सके ॥ 


७०५ ] श्रीमद्भागवते | भ० ११ 


सप्दश श्लोक 
स्त्रीपंप्रसङ्घ एताइक्सवंत्र चासमावहः। 
अपीश्वराणां किसुत ग्राम्यस्य गृहचेतसः ।।१७॥ 
पदच्छेद-- स्त्री पु प्रसङ्ग: एतादुक्‌ सवंत्र त्रासम्‌ आवहः । 
मपिईश्वराणाम्‌ किमुन ग्राम्यस्य गृह चेतसः॥ 


शब्दार्थ 

स्त्री पुं १. स्त्री और पुरुष अविईशवराणाम्‌ ७. समर्थो के लिये मो ऐसा ही है 
प्रसद्भ। २. का सम्बन्ध किमुत ८. फिर क्या कहना है 

एतादुक्‌ ३. ऐसा हो ग्राम्यस्य ११; विषयी पुरुषों के लिये 

सर्वत्र -४. सब जगह गह ६. घर में 

त्रासम्‌ ५. दुःख चेतसः 1 १०, आसक्त 

आवहः॥ ६. दायी है 


एलोकार्थ--स्त्री और पुरुष का सम्बन्ध ऐसा ही सब जगह दुःखदायी हे । समर्थो के लिये भी ऐसा 
हो है । फिर घर में आसक्त विषयी पुरुषों के लिये क्या कहना है ॥ - 


अष्टादशः श्लोक! 
तत ऊध्व ब्रह्म चय घारयन्नजुहोत्‌ प्रसुः । 
त्रयो दशाव्दसा हस्रमग्निहो च मस्वणिइतम्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद ततः अर्घ्य ब्रह्मचर्यम्‌ धारयन्‌ अजुहोत्‌ प्रभ । 
त्रयोदश अब्द साहख्म्‌ अग्निहोत्रम्‌ अखण्डितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १. इसके त्रयोदश ६, तिरह 
ऊध्वं २. बाद अब्द ब, वर्ष तक 
ब्रह्मचयंम्‌ २० ब्रह्मचयें व्रतको साहस्रम्‌ ७, हजार 
धारयन्‌ ४, धारण करके अग्निहोत्रम्‌ ११, अग्निहोत्र में 
अजुहोत्‌ १०. हुवन किया अखण्डितम्‌ । र, अखण्ड 
प्रभुः॥ ५, भगवान्‌ राम ने 


, श्लोकार्थै--इसके बाद ब्रह्मचर्य व्रत को धारण करके भगवान्‌ राम ने तेरह हजार वर्ष तक अखण्ड 
अग्नि होत्र में हवन किया ॥ 


अ० ११ ] 


नवमः स्केश्धः 


_ एकानविंश श्लोक... 


[ ७ ° दै 


स्मरतां हृदि विन्यस्थ विद्ध दण्डककरट्के! । 
स्वपादपल्लवं राम आत्म ज्योतिरगात्‌ ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 

स्मरताम्‌ ७. 
हृदि 
विभ्यस्य 
बिद्धम 
दण्डक 
कण्टकेः। ३. 


स्मरताम्‌ हृदि विश्यस्य विद्धम्‌ दण्डक कण्टकः । 
स्वपादपल्लवं राम आत्मज्योतिः अगात्‌ ततः॥ 


स्मरण करने वाले भक्तों के 
हृदय में 

रखकर 

भिघे गये 

दण्डक बन के 

कांटों से 


स्घपाद अपने चरण 

पल्लव ६, कमल को 

राम ११. राम (अपने धाम को) 
आत्मज्योतिः १०, स्वयं प्रकाश 

अगात्‌ १६. चले गये 

ततः॥ तदनन्तर 


श्लोकार्थ--तदनन्तर दण्डकवन के काटों से परिघे गये अपने चरण कमल को स्मरण करने वाले भक्तों 
के हृदय में रखकर स्वयं प्रकाश राम अपने घाम को चले गये ॥ 

विंशः श्लोकः 

नेदं यशो रघुपते? सुरयाच्झया55त्तली लातनोरघिक साम्पविमुक्तघाम्न। । 

रचोवधो जलधियन्धनमस्त्रपूरैः किं तस्य शत्रहनने कपयः सहायाः ॥२०॥, 


पदच्छेद-- न इदम्‌ यशः रघुपतेः स्रयाच्जया आत्त लीला तनोः अधिक साम्यविपुक्त घाम्बः । 
रक्षः वघः जलघिबन्धवम्‌ अस्त्रपुगः किम्‌ तस्य शत्रु हनने कपयः सहायाः॥ 


शब्दार्थ 

न १८, 
इदम्‌ १६. 
यशः १७, 
रघुपतेः दै 
सुरयाच्ञया १. 
भास ४५ 
लीला २. 
तनोः ३. 
अधिक शत 
साम्प ६. 
विमुक्त द, 
धाम्नः । ७ 


यश की बात 

भगवान्‌ राम के लिए 
देवताओं की प्रार्थना से 
धारण करने वाले (तथा) 
लीला 

शरीर 

अधिक और 

समान 

परास्त करने वाले 

तेज वालों को 


रक्षः 
वधः 
जलघि 
बस्धनम्‌ 
अस्त्र 

पुगेः 

किम्‌ 
तष्य 

शत्रु 

हनने 
कपथः 
सहायाः ॥ 


२४. 


राक्षस का 
वध करना 


समुद्र को 
बाँधवा 

अस्त्र 

समुद्दों से 

क्या 

उनको 

शत्रुओं को 
मारने 

बन्दर 
सहायता करेगे 


साका ताला की प्रार्थना से लीला शरीर धारण करने वाले तथा अधिक और समान तेज 
वालों को परास्त करने वाले भगवान्‌ राम के लिए अस्त्र-समूहों से राक्षस का वघ 


करता और समुद्र को बाँधना यह कोई य 
में बन्दर उनकी क्या सह'यता करेगें ॥ 


श की बात नहीं है। भला शत्रुओं को मारने 


७१० ] श्रीमबभागधते | ब० ११ 


एकविंशः श्लाकः 
थस्यामल दप सदस्खु यशोष्चुनापि गायन्त्यघध्नम्रृषयो दिगिभेन्द्रपद्टम्‌। 


त नाकपालवसुपालकिरीदजुष्टपादाम्बुज॑ रघुपतिं शरणं प्रपच्ये ॥२१॥ 
पदच्छेद-वस्य अमलम्‌ नूप सदस्सु यशः अधुना अपि गायन्ति अघष्नम्‌ ऋषयः दिग्‌ इभ इस्त्र पट्टम्‌ । 
तम्‌ नाकपाल वसुपाल किरीट जुष्ट पाद अम्बुजम्‌ रघुपतिम्‌ क्षरणम्‌ प्रपदे।॥ 


शब्दार्थ 

यस्य ३; जिनका पट्टम्‌ १२. उज्ज्वल बनाने वाला है 
अमलम्‌ ५, निर्मल त्म्‌ १३. उन 

नुप १. राज नाकपाल १४, देवताओं ओर 
सदस्स २. सभाओं में वसपाल १५ पृथ्वी के राजा के 
यशः ६, यश का किरीट १६. मुकुटों से 
अघुना ७. आण जुष्ट १३. सेवित 

अपि ८. भौ पाद १३. चरण 

गायन्ति १०, गायन करते हैं (जो) अम्बुजम्‌ १8. कमल वाले 
अघन्नम्‌ ४. पापनःशक रघुपतिम्‌ २०, रघुपति शाम की 
ऋषयः है ऋषिएण शरणम्‌ ३१, शरण 


दिगिइभ इन्द्र। ११, दिशाओं के गण राजों प्रपद्ये । २२, ग्रहण करता हूँ 


ग्लोकार्थ राज सभाओं में जिसका पाप नाशक निर्मेल यश का आज भी ऋषिगण गायन करते हैं 
और जो दिशाओं के गणराजों को भौ उज्ज्वल बनाने वाला है, उन देवताओं और 
पृथ्वी के राजाओं के मुकुटों से सेवित चरण कमल वाले रघुपति राम की शरण ग्रहण 


करता हूँ ॥। 
ठवाविंशः शोकः 


स ये! स्रष्टो$भिहृष्टो वा संविछोऽनुगतोऽपि वा । 


कोसलास्ते ययुः स्थानं यत्र गच्छुन्ति योगिनः ॥२९॥ 
पदच्छेंद-- सः येः स्पृष्टः अभिदृष्ट: वा संविष्टः अनुगतः अपि वा। 
कोसलाः ते ययुः स्थानम्‌ यत्र गच्छन्ति योगिवः ॥ 


शब्दर्थ-- 

सः २, उन राम का वा ७. या 

येः १. जिम्होंते कोसलाः १०. कोशल देश के निवासी 
स्पृष्टः ३. स्पर्श किया ते दे. 

अभिदृष्टः ५ दर्शन किया ययुः १३ गये 

वा ४. अथवा स्थानम्‌ १२. उस स्थानको 
संविष्ट ६. साथ किया यत्र १४, जहाँ 

अनुगतः ८. अनुगमन किया गच्छन्ति ५६. जाते हैं 

अपि ११, भी घोगिनः १५, योगी जन 


श्लोकाथं --जिन्होंने उन राम का स्पशं किया, दर्शन किया अथवा साथ किया या अनुगमन किया, 
वे कोशल देश निवासी भी उस स्थान को गये, जहाँ योगीजन जाते हैं ॥ 


अं० ११ | ध॑वबम: स्कंध: [रै 


अयोंविंशः श्लोकः 
पुरुषो रामचरितं वणौ रुपधा रयन्‌ | 


७ श्‌ १ 
आनृशंस्यपरो राजन क्थवन्थेविसुच्यते ॥२३॥ 
पदच्छेद - पुरुषः राम चरितं श्रदरण: उपधारयन्‌ । 
आनृशंश्य परः राजन्‌ कमंबस्घेः विमुच्यते ॥ 


बन्दा 

पुरुषः २. जो पुरुष आनुशंत्प ७. सरलता को 

राम ४. राम के परः ८. प्राप्त करके 

चरितम ५. चरित को राजन १. हे राजन्‌ ! 

अवणेः ३. कानों से कमं दै कमें | 

उपधारयन्‌ । ६. सुनता है (बह्‌) बन्धः १०. बन्धन से 
विमुच्यते ॥ ९१. मुक्त हो जाता है 


एलोकार्थं--हे राजन्‌ ! जो पुरुष कानों से राम के चरित्र को सुनता है, वह सरलता को प्राप्त करके 
कमे बन्धन से मुक्त हो जाता है ।। 


चतुर्विंशः श्लो कः 
राजोवाच-कथं स भगवान रामो मातन्‌ वा स्वयमात्मनः । 


6 
तस्मिन्‌ वा तेड्न्ववतन्त प्रजा? पौराश्च ईश्वरे ॥२४॥ 
पदच्छेद कथम्‌ सः भगवान्‌ रामः भ्रातन्‌ वा स्वयम्‌ आत्मनः । 
तह्मिनू वा ते अन्ववंतन्त प्रजाः पौराः च ईश्वरे ॥ 


घब्दार्थ - 

कथम्‌ ७. किस प्रकार का व्यवहार करते थे तस्मिन्‌ १५ उन राम के प्रति 
सः १. वा १२; अथवा 
भगदान्‌ २. भगवान्‌ ते 5 वे (भाई) 
रामः ३, राम अन्वबंतन्त १६. बर्ताव करते थे 
तस्‌ ६. भाइयों के साथ प्रजाः १३; प्रजाजन 

वा ५. अथवा पौरा: १३. नगरवासो 
स्वयम्‌ ४. स्वयम्‌ च १०, और 

आत्मनः ५, अपने ईश्वरे १४. प्रभु 


इक्रोकार्थं --वे भगवान्‌ राम स्वयम्‌ अपने भाइयों के साथ किस प्रकार व्यवहार करते ये अथवा वे 
भाई, प्रजाजन अथवा नगरवासो प्रभु उन राम के साथ कैसा बर्ताव करते थे ॥ 


७१२ .1 - श्रौमद्भांगवतै [ 9० ११ 


पञ्चविंशः श्कोकः 
श्रीशुक वाच--- अथादिशद्‌ दिग्विजये भरात स्त्रिसुवनेश्वर! । 


झात्मानं दशेयन्‌ स्वानां पुरीमैचत सानुगः॥२५॥ 
पदच्छेद-- अथ आदिशत्‌ दिग्विजये आतुन्‌ त्रिभुवनेश्दरः। 
आत्मानम्‌ दर्शयन्‌ स्वानाम्‌ पुरोम्‌ ऐक्षत स अनुगः ॥ 


शब्दार्थे-- 

अथ १, तदनन्तर आत्मानम्‌ ८. अपना 

आदिशत्‌ ६. आदेश दिया (और) दर्शयन्‌ दै. दर्शन देते हुये 

दिग्विजये १. दिग्विजय करने के लिये स्वानाम्‌ ७. अपने जनों को 

अआतन्‌ ४. भाइयों को पुरोम्‌ १२. नगरी को 

त्रि २, तोनों ऐक्षत १३, देख माल करने लगे 

भुवनेश्वर: ॥ ३. लोकोंके पति राम ने स्‌! १०. वे भगवान्‌ राम 
अनुगः । ११. अनुचरों के साथ 


एलोकाथं---तदन्तर तीनों लोकों के पति राम ने भाइयों को दिग्विजय करने के लिये आदेश दिया । 
और अपने जनों को अपना दशंन देते हुये वे भगवान्‌ राम अनुचरों के साथ नगरी को 
देख भाल करने लगे ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
आसिक्तपार्गा गन्धोदै? करिणां मदशी करै? । 
स्वामिनं प्राप्तमालंक्य मत्ता वा सुतरामिव ॥२६॥ 


पदच्छेद-- आसिक्त मार्गाम्‌ गन्ध{उदः करिणाम्‌ मद शोकरेः । 
स्वामिनम्‌ प्राप्तम्‌ आलोक्य मत्ताम्‌ वा सुतर।म्‌ इव ॥ 


झब्दा्थ--- 

आसिक्त ७. सोचे गये स्वामिनम्‌ ७, स्वामी को 
मार्गाम्‌ ८. मार्ग वालो (अयोध्या) प्राप्तम्‌ १०, आये हुये 

गन्ध १. सुगन्धित आलोक्य ११, देख कर | 
उवेः २. जलसे मत्ताम्‌ १४, मतवालो हो गयी है 
करिणाम्‌ ४. हाथियों के बा ३६ अथवा 

मद ५. मद सुतरास्‌ १२; अत्यन्तः 

शोकरं: । ६. कणोंसे इव ॥ १२. मानों 


श्लोकार्थ--सुगन्धित जल से अयवा हाथियों के मदकणों से सींचे गये मागं वाली वह अयोध्या स्वामी 
को वाये हुये देख कर मानों अत्यन्त मतवाली हो गयी है ॥ 


2 


अंश ११ | नवमः स्कभ्धः [ ७१३ 


सप्तविंशः श्लोक 
प्रासादगोपुर स भाचेत्यदेवणृहादिषु 
विन्यस्तहदेमकलशेः पताकाभिश्च मण्डिताम्‌ ॥ २७॥ 


पदच्छेद प्रासाद गोपुर सभा चेत्य देवगृह आदिषु। 
विन्यस्त हेम कलशेः पताकाभिः च मण्डिताम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

प्रासाद १. महल विन्यस्त दै, रखे हुए थे 
गोपुर २. फाटक हेन ७. सोने के 

सभा ३. सभाभवन कलशः ८. कलश 

चत्य ४. विहार स्थल और पताकाभिः ११, पताकाओं से 
देवगह ५. देवालय च १०. और वद्द नगरी 
आदिषु । ६ भादि में मण्डिताम्‌ ॥ १२. बिभूषित थीं 


एलोकार्थें--महल, फाटक, सभाभवन, विहार स्थल और देवालय आदि में सोने के कलश रखे हुए थे 
और वह नगरी पताकाओं से विभूषित थी ॥ 


अष्टाविंशः श्लोक! 
पूर्ग! सवृन्ते रम्भाभिः पदिकाभिः सुवाससाम्‌ । 
आदर्शेरंशुकेः स्रग्भिः कृतकौतुकतोरणाम्‌ ॥२८॥ 


पदच्छेद-- पृः सवृस्तेः रम्भाभिः पट्टिकाभिः सुवाससाम्‌ । 
भादशें: अंशुकः स्त्ररिभः कृत कोतुक तोरणाम्‌ ॥ 


धन्दार्थ -- 

पगेः २. सुपारी आदश! ६. दपंणों 

सथन्तेः १. डंठल सहित मंशुकेः ७. वस्त्री 

रम्भाभिः ३. केले के सम्भे ज्ञग्मिः ८. मालाओं 

पट्टिकाभिः ५. पट्टों ति कुत ११. सजी हुई थी 

सुबासताम्‌ । ४. सुन्दर वस्त्र कोतुक दे. चित्रकारो और 
तोरणाम्‌ ॥ १०, बंदनवारों से 


एलोकार्थे--बह नगरी डंठल सहित सुणरी, केले के खम्भों, सुन्दर वस्त्रों, पट्टों, दपंगों, वस्त्रं, 
मालाओं, चित्रकारी और बभ्दनवःरों से सजी हुई थी ॥ 


फा०--द० 


७१४ ] श्रीमद्भागवते 


एकोनत्रिशः श्लोकः 


[ अं० ११ 


तमुपैयुस्तत्र तत्र पौरा अहणपाणयः। 
आशिषो युयुजुर्देव पाहीमां प्राक त्वयो दुधुताम्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद-- तम्‌ उपेवुः तत्र तत्र पौराः अहण पाणयः। 
झाशिषः युयुजुः देव पाहि इभाम्‌ प्राक्‌ त्वया उद्धृताम्‌ ॥ 


शब्दार्थ | 
तम्‌ ६, उन भगवान राम के आशिषः 
उपेयुः ७, पास आते (ओर) युयुजुः 
तत्र १, वहाँ देव 


तत्र २. वहाँ पाहिइमाम्‌ 
पौराः ३. नगरवासी प्राक 
अहण ५. भेटे लेकर स्वया 
पाणथ!ः। ४. हाथों में उद्धृताम्‌ ॥ 


ऽ, 

दै ७ 
१०, 
१४, 
११. 
१ २ ° 
परे 


आशीर्वाद देते हुये 
प्रार्थना करते 

हे महाराज 
पालन कोजिये इस पृथ्वी का 
पहले 

आपके ही द्वारा 

उद्धार की गयी 


एलोकार्थे--वर्हां वहाँ नगर वासी हाथों में भेंट ले लेकर उन भगवान्‌ के पास अते और आशीर्बाद 
देते हुये प्राथंता करते कि हे महाराज! पहले आपके हो द्वारा उद्धार की गयी इस 


पृथ्वी का पालन कीजिये ॥ 


त्रिंशः श्लोकः 


ततः प्रजा वीद्य पति चिरागतं दिहचयोत्खष्टगहाः खियो नरा! । 


आरुद्य हम्याण्यरविन्दलोचनमतृपत नेत्राः 


कुसुमैरवाकिरन्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद तत: प्रजाः वीक्ष्य पतिम्‌ चिरागतम्‌ दिदृक्षया उत्सृष्ट गृहाः स्त्रियः नराः । 
आरुह्य हर्म्याणि अरबिन्द लोचनम्‌ अतृप्त नेत्राः कुसुमे; अवाकिरन्‌ ॥ 

शभ्दार्थ-- 

ततः १. तदनन्तर नराः १०, पुरुष 

प्रजाः २. प्रजाजन आर्य १२. चढ़कर 

वीक्ष्य ५. देख कर हर्म्प्राणि ११. ऊँची नीचो अटारियो पर 

पतिम्‌ ४. स्घामीको अरबिम्द १३. कमल 

चिरागतम्‌ ३. चिरकाल के बाद आये हुये लोचनम्‌ १४, नयन भगवान्‌ को 

दिदृक्षया ६, दरशन की इच्छा से अतृप्त १५, अतृप्त 

उत्सृष्ट ८, छोड़ कर नेत्रा: १६. नेत्रो से (देखते हुये) 

गृहः ७ घरको कुसुमैः १७. फूलों को 

स्त्रियः । ७ स्त्नो ओर अवाकिरन्‌ ॥ १८. वर्षा करने लगे । 


एलोकार्थ-: तदनन्तर प्रजाजन चिरकाल के बाद आये हुये स्वामो को देख कर दर्शन को इच्छा से घर 
को छोड़ कर स्त्री ओर पुरुष ऊँची नीची अटारियो पर चढ़ कर कमल नयन भगवान्‌ 
को तृप नेत्रों से देखते हुये फूलों कौ वर्षा करने लगे ॥ 


अ० ११ | नवमः स्कन्धः [ ७१५ 
एकत्रिंशः श्लोकः 

अथ प्रविष्टः स्वणुहं जुष्टं स्वे! पूर्वराजभिः | 

अनन्ताखिल्रकोशाढःयमनष्योंदपरिच्छुदम्‌ ।।३१॥ 
पदच्छेद-- अथ प्रविष्टः स्वगृहम्‌ जुष्टम्‌ स्वेः पुवंराजभिः । 

अनन्त अखिल कोश आढघम्‌ अनष्यं उरुपरिच्छदम्‌ ॥ 
श्रन्दाथं-- 
अथ १. तदनन्तर अनन्त ५ नन्त एवम्‌ 
प्रविष्टः १३. प्रविष्ट अखिल ६. सम्पूर्ण 
स्वगृहम्‌ १२, अपने घर में कोष ७. खजानोंसे 
जुष्टम्‌ ४; सेवित आढघम्‌ ८; भरे हुए (तथा) 
स्बेः २. अपने अन्यं & बहु मूल्य और 
पूर्वराजभिः। २. पहले के राजाओं द्वारा उद १०; बहुत 
परिच्छदम्‌ ॥ ११, सामग्रियों से युक्त 


शलोकार्थ--तदनस्तर अपने पहले राजाओं के द्वारा सेवित, अनन्त एवम्‌ सम्पूर्ण खजाने से भरे हुए 


पदच्छेद 


क्षन्दार्थ-- 
विद्रुम 
उदुम्बर 
द्वारः 

वेद्यं 

स्तम्भ 
पड्क्तिभिः। 


द्वात्रिशः श्लोकः 
विद्र मो दुम्घर दवारैवें दुयंस्तभ्भपङिक्तभिः । 
स्थलैमारकतै। स्वच्छे भातस्फटिकमित्तिभिः ॥२२॥ 


विद्रुम उधुम्बर द्वारेः वेद्यं स्तम्भ पडिक्तभिः । 
स्थलः मारकतेः स्वच्छः भात स्फटिक भित्तिभिः॥ 


१, मूंगा और 
२. उदुम्बर के 
३. दरवाजों से 
४, वेदूयेमणि के 
५. खम्मों की 
६. पड्कक्तिषों से 


स्थलेः १०. 
मारकतेः ७, 
स्वच्छः द. 
भात दै, 
स्भटिक ११. 
भित्तिभिः ॥ १२. 


तथा बहुमूल्य बहुत सामग्रियों से युक्त अपने घर में प्रविष्ट हो जाते थे ॥ 


फर्शों से (और) 
मरकतमणि की 

निर्मल 

चमकीले 

स्फटिक मणि की 

दोवारों से (सुसज्जित था) 


एलोकार्थ -- मूंगे और उदुम्बर के दरवाजों से वंदूये मणि के खम्भों को पड़्क्तयों से मरकत माण को 


निर्मल चमकीले फर्शो से और स्फटिक मणि को दीवारों से वह महल सुसज्जित था ॥ 


७१६ ] श्रीमद्‌ भागवते [ ब० ११ 


त्रयस्त्रिश श्लोकः 
चित्रर्ररिभः पर्िकामिवाँसो मणिगणाँशुकै। । 
सुक्‍ताफलैश्विदुल्लासेः कान्तकामोपपत्तिभिः ॥३३॥ 
पदख्छेद-- चित्र स्रग्भिः पट्टिकाभिः वासः मणि गण अंधुक: । 
सुक्ताफलेः चित उल्लासः कान्तकाम उपपसिभिः ॥ 


शब्दार्थ--- 

चित्र १. रंगबिरंगी अशुकः ४. सूक्ष्म 

ज्ग्भः २. मालाओं भुक्ताफलेः १०. मोतियों एबम्‌ 

पट्काभिः ३. पताकाओंभौर चित्‌ ८. शुद्ध चेतन के समान 

वासः ५, वस्त्रों से उल्लासः है, उज्ज्वल 

मणि ६. मणि कान्तकाम ११. सुन्दर सुन्दर भोग 

गणान्‌ ७, समूहों से तथा उपपत्तिभिः १९. सामग्रियों से (सुसज्जित था) 


एलोका४--रंगबिरंगी मालाओं, पताकाओं और सूक्ष्म वस्त्रों से मणि, समूहों से तथा शुद्ध चेतन 


के समान उज्ज्वल मोतियों एवम्‌ सुल्दर-सुन्दर भोगन्सामग्रियों से बह महल 
घुसज्जित था ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 
धूपदीपैः सुरमभिभिमंशिइतं पुच्पमण्डने; । 
ख्रीपुम्भिः सुरसंकाशैज् ष्टं भूषणभूषणेः ॥३४॥ 
पदच्छिद-- घपदीपे: सुरभिभिः मण्डितम्‌ पुष्प मण्डनेः । 
स्त्री पुस्भिः सुरसंकाशः जुष्टम्‌ भुषण भूषणः ॥ 


शब्दार्थ--- 

धपदीपेः २. घृप-दीपों से (तथा) स्त्री थे. स्त्री 

सुरभिभिः १, सुगन्धित पुम्भिः १०. पूरुषो से 
मण्डितम्‌ ५, सुसज्जित था ओर सुरसंकाशेः ८. देवताओं के समान 
पुष्प ३; पुष्पों के जुष्टम्‌ ११ स्तेवितथा 

मण्डनः ४, पगहनों से मृषण ६. आभूषणों को भी 


सुषणः॥ ७, शोभित करने वाले 
एलोका₹-- सुगन्धित धूप दीपों से (तथा) पुष्पों के गहनों से सुसज्जित था। और आभूषणों को भो 
भूषत करने वाले देवताओं के समान स्त्री-पुरुषों से सेवित था ॥। 


अ० ११ ] 


नवमः स्कन्धः 


[ ७१७ 


पदर्छेट-- 


शब्दार्थ 
तस्मिन्‌ 

तः 

भगवान 
रासः 
स्निग्धया 
प्रियया 
हृष्टया ॥ 


६, 
७, 
छ. 
१०. 
११. 

टै. 


पञ्चत्रिशः श्लोक) 


तस्मिन्‌ सा भगवान्‌ रामः स्निग्धया प्रिययेष्टया । 
रेमे 


स्वारामघोराणामूषभः सीतया किल ॥३५॥ 
तस्मिन्‌ सः भगवान्‌ रामः स्तिगधया प्रियया इष्टयः । 
रेमे स्वाराम घीराणाम्‌ ऋषभः सोतया किल ॥ 


उस महल में 
वे 


मगवान्‌ 
राम 
प्रेममयी 
पत्नी 
प्राण प्रिया 


रेमे १३. विहार करते थे 
स्वाराम ३. आत्माराम (ओर) 
धोराणाम्‌ ४. जितेन्द्रिय पुरुषों में 
ऋषयः ५, श्रेष्ठ 

सीतया १२. सीता के साथ 
किल । १, ऐसा कहा है कि 


श्लोकार्थ-- ऐसा कहा जाता दै कि उस महल में आत्माराम और जितेन्द्रिय पुरुषों में श्रेष्ठ वे 


पदच्छेद 


शन्दार्थ...... 
बुभुजे 

1 

पथा 
कालम्‌ 
कामान्‌ 
धमम्‌ 
अपीडयन्‌ । 


दी 


भगवान्‌ राम प्राणप्रिया, प्रेममयी, पत्नी सोता कै साथ विहार करते थे॥ 


षटत्रिंशः श्लोकः 


बुसुजे च यथाकालं कामान्‌ धर्ममपीडयन्‌ । 
वर्ष पूगान्‌ बहून्‌ नणामभिध्याताङ्धिपललवः ॥३९॥ 


बुभजे चयथा कालम्‌ कामान्‌ धमंम्‌ नपीडयन्‌ । 
बर्ष पूगान्‌ बहुन्‌ नणाम्‌ अभिष्यात अडिघ्रपल्लव: ॥ 


भोग करते रहे 
भी 


अनुसार 

समय के 

भोगों का 

धमं का 

पालन करते हुये 


नणाम्‌ 
अभिष्यात २. ध्यान किये जाते हुये 
अङ्घ्रि ३. चरण 

पल्लवः ॥ ४, कमल वाले वे भगवानु राम 


वर्षे ६ वर्षो के 

७, समूद तक 
बहुन्‌ १. बहुत 

१. मनुष्यों के द्वारा 


एलोकार्थ-- और मनुष्यों के द्वारा ध्यान किये जाते हुये चरण कमल वाले वे भगवान्‌ राम बहुत वर्षो 


के समूह तक घम का पालन करते हुये समय के अनुमार भोग भी करते रहे ॥ 
आओमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमे स्कन्धे 


धोरामोपार्याने एकादशः अध्यायः ।' ११॥ 


श्रीमदभागवतमदापुराणम्‌ 
नवमः स्कन्धः 
द्राः असासः 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उवाच---कुशस्य चातिथिस्तस्मान्निषघस्तत्सुतो नन! । 
पुण्डरीकोऽथ तत्पुत्रः चेमघन्वाभवत्ततः ॥१॥ 


पदच्छेद-- कुशस्प च अतिथिः तस्मात्‌ निबधः तत्‌ सृतः नभः । 
पुण्डरोकः अथ तत्‌ पुत्रः क्षेम धन्वा अभवत्‌ ततः॥ 


शब्दार्थ--- 

कुशस्य २, कुश के पुत्र नभः । ८, नभ 

च १. और पुण्डरीकः १७, पुण्डरीक 

अतिथिः ३. अतिथि अथ दै, उनसे 

तस्मात्‌ ४, उनसे तत्‌ ११, उनके 

निषधः ५, निषध पुत्रः १२, पुत्र 

सत्‌ ६. उनका क्षेमघर्वा १३. क्षेमधन्वा 

सुतः ७.. पुन्न अभवत्‌ ततः ॥ १४. हुए 

श्लोकार्थ--ङुश के पुत्र अतिथि, उनसे निषध, उनके पुत्र नभ, उनसे पुण्डरीक और उनके पुत्र 


क्षेमधन्वा हुए ॥ 
ह्वितीयः श्लोकः 
देवानीकरततोऽनी ह? पारियाञोऽथ तत्सुत। । 
ततो बलस्थलस्तस्मादू वञ्जनाभोऽकसं भवः ॥२॥ 


पदच्छेद-- देवाचोकः ततः अनीहः पारियात्रः भथ तत्‌ सुतः । 
ततः बल स्थलः तस्मात्‌ वञ्चनाभः अकं संभवः॥ 


शब्दार्थ— 

देवानोकः १. उनसे देवानोक ततः ८; उनसे 

ततः २. उनसे बलस्थलः ६. बलस्थल और 
अनोहः ३. भअनोह तस्मात्‌ १०, उनके 

परियात्र ७, पारियात्र हुए वज्ञ्रवाभः ११, वञ्चनाभ हुए (जिनमें) 
अथ ४. तदनन्तर अंके १२. सूर्ये का 

तत्‌ ५. उनके संभव: ॥ १२, अंश था 

सृतः । ६, पूत्र 


इलोकार्थ---उनमे देवानीक, उनसे अनीह, तदनन्तर उनके पुत्र पारियात्र हुए । उनसे बलस्यल भौर 
उनसे वञ्चताभ हुए, जिनमें सूर्ये का अंश था । 


अं० ११ |] संदेपः हनः [ ७१६ 


तृतीयः श्लोकः 
खगणस्तत्सुतस्तस्मादू विधुतिश्यामवत्‌ सुत! । 
ततो हिरण्यनाभोऽभूद्‌ योगाचार्थस्तु जेमिनेः !!३॥ 
पदच्छेद -- लगणः तत्सृतः तस्मात्‌ विधृतिः च अभवत्‌ सुतः । 
ततः हिरण्यनाभः अमुत्‌ योगाचार्यः तु जेमिनेः ॥ 


शब्दार्थ-- 

खगणः २. खगण ततः 5. उनके 

तश्सुतः १ उनके पुत्र हिरण्यनाभः दे. हिरण्यनाभ 
तस्मात्‌ ४. उनके अमुत्‌ १०, हुये 

विधतिः ६. विधृति योगाचायंः १३. योगचाये थे 
च ३. और तु ११. जो 

अभवत्‌ ७. हुये जेमिनेः। १३. जैमिनि के शिष्य 
सुतः ॥ ५. पुत्र 


एलोकार्थ--उनके पुत्र खगण भोर उनके पुत्र वंधृति हुये। उनके हिरण्पनाभ हुये। जो जैमिनि के 
शिष्य योगाचायं थे।। 


त 
चतुथः शोक; 
शिष्यः कौसल्य आध्यात्मं याज्ञवल्क्योऽध्यगादू यतः । 


छ € 
योगं महोदयग्ट्षिह दयग्रन्थिभेदकम्‌॥४। 

पदच्छेद - शिष्पः कौसल्यः आव्यात्मम्‌ याज्ञवल्क्यः अध्यगात्‌ यतः । 

योगम्‌ महोदयम्‌ ऋषिः हृदय ग्रन्थि भेदकम्‌ ॥ 
शब्दार्थं --- 
शिष्पः १. जिनके शिष्य होकर योगम्‌ ११, योग की 
कोसल्यः २ कोसल देश के निवासी महोदयम्‌ ६. परम सिद्धि दायक 
आध्यात्मम्‌ १०. अध्यात्म ऋषिः ५. ऋषि ने 
याज्ञवल्क्यः ३. याज्ञवल्क्य हृदय ६. हृदय को 
अध्यगात्‌ १२ शिक्षा ग्रहण की थो ग्रन्थि ७ गाँठ को 
यतः । ४. जिनसे भेरकम्‌ ॥ ८. काटने वाले 


रो कार्थ --जिनके शिष्य होकर कोसल देश के निवाठी याज्ञवल्कर ऋषि ते हृदय की गाँठ को काटने 
वाले परम सिद्धि दायक अध्यात्म योय को शिक्षा ग्रहण की थी ॥ 


७२० | 


श्रीमद्भागवत 


पञ्चमः श्लोकः 


पुष्यो हिरण्यनाभस्य भवसन्धिस्ततोऽभ वत्‌ । 
सुदशनोऽथाग्निवणः शीघरूतस्य मरः सुत! ।।५॥ 


i अ १२ 


पदच्छेद पुष्यः हिरण्यनाभस्प्र प्रुवसरिघ: ततः अभवत्‌ । 
सुदर्शनः अथ अग्निवर्ण: शीघ्रः तस्य मदः घुतः ॥ 
शन्दाथं-- 
पुष्यः २, पुष्य अथ ५. तदनन्तर 
हिरण्यनाभस्य १. हिरण्यनाभ के पुत्र अग्त्रिवणः ७; अग्निवणं (उनसे) 
ध्रुबसन्धि। ४. ध्ृवसन्धि शीघ्रः ८, शीघ्र 
तत्‌ ३. उनसे तस्य दै उनका 
अभवत्‌ १२. हुये। सरुः ११. मरु 
सुदशंनः। ६. सुदशंन (उनसे) सृतः ॥ १०. पुत्र 
श्लोकाथे--हिरण्यनाभ के पुत्र पुष्य, उनसे ध्रुवसन्धि, तदनन्तर सुदर्शन, उनसे अग्निवणं, उनसे शीघ्र 
और उनका पुत्र मरु हुआ !। 
षष्ठ श्लोकः 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
यः 

अस्तो 
आस्ते 

योग 

सिद्धः 
कलाप 
ग्रामम्‌ 
आशितः ॥ 


योऽसावास्ते योगसिद्धः कलापग्राममाश्चितः । 
कलेरन्ते सूर्यवंशं नष्टं भावयिता पुनः ॥६॥ 
यः अको आस्ते योगसिद्धः ऊलापग्रामम्‌ आशितः । 
कलेः अन्ते सूर्यं वंशम्‌ नष्टम्‌ भावषिता पुनः ॥ 


१. जो (मरु) कलेः 8 
८. वे न्ते १०. 
७, है सुयं ११, 
२. योगको वंशम्‌ १२, 
३, साधना पे युक्त होकर नष्टम्‌ ९३, 
४, कलाप भावयिता १५. 
५, ग्राम में पुनः | १४. 
६ विद्यमान 


कलियुग के 

अन्त में 

सूये 

वंश के 

नष्ट हो जाने पर 
चलायेंगे 

फिर से उत्त 


एलोकार्थ--जो मरु योग की.साधना से युक्त होकर कलाप ग्राम में विद्यमान द्वै । वे कलियुग के अस्त 


में सूये वंश के नष्ट हो जाने पर किर से उसे चलायेंगे ॥ 


झे १२ ] नवम! स्कन्ध । ७२१ 


सप्तमः श्लोकः 
तस्मात्‌ प्रखुश्चतस्तस्य सन्धिस्तस्याप्य म्रषं णः । 
महस्वांस्तत्सुतस्तमाद्‌ विश्वसाह्वोऽन्वजायत ॥७॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ प्रसुथुतः गस्य सन्धिः तस्य अपि अमर्षणः । 
महस्वान्‌ तत सुतः तस्मात्‌ विश्वसाह्वः अस्वजायत ॥ 


शब्दा्थे-- 

तस्मात्‌ १, उनसे महस्वान्‌ १०. महस्वान्‌ 
प्रसुतः २. प्रमुश्ुत तत्‌ ८, उनके 
तस्य ३. उनके सुतः दे. पुत्र 
सन्धिः ४. सन्धि तम्मात्‌ ११. उनसे 
तस्य ५. उनके विश्वसाह्वः १२. विश्वसाह्व 
अपि ६, भी अन्दजायत। १३, उत्पन्न हुए 


अमषंणः॥ ७, अमर्षण 


इलोकार्थ- उनसे प्रसुश्वुत, उनके सन्धि, उनरे भो अमर्षेण, उनके पुत्र महुम्वान्‌ ओर उनसे विश्त्रसाह्व 
उत्पन्न हुए ॥ 


अष्टम. श्लोकः 


ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तचको भविता पुनः । 
ततो बृहद्बलो यस्तु पित्रा ते समरे हतः ।:८॥ 
पदच्छेद ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ तक्षकः भविता पुनः । 
ततः बुहदबलः यः तु वित्रा ते समरे हतः॥ 


द्रन्दार्थ-- 
ततः १, उनके ततः ७, उनसे 
प्रसेनजित्‌ २. प्रसेनजित्‌ बुहद्‌बलः ८, बृहृद्बल 
तस्मात्‌ ३. उनसे यः तुः १०; जिसे 
तक्षकः ४, तक्षक पित्रा द, पिता ने 
भविता ५, हुए ते ११. तुम्हारे 
पुनः । ६. फिर समरे १२, युद्ध में 
हतः ॥ १३. मार दिया था 
एलोकाथे-उनके प्रसेनजित्‌, उनसे तक्षक हुए । फिर उनसे बहृद्वल, जिन्हें तुम्हारे पिता ने युद्ध में 
मार दिया था ॥ 


७०-५१ 


७२३ ] श्रीमजृभागवते ]#०९१२ 


eo 


एते हीच्वाकुभूपाला अतीता? श्यरवनागतान । 

बृहद्वलस्य भविता पुत्रो नाम बहद्रणः ॥६। 
पदच्छेद एते हि इकषत्राकु भूपाला अतीताः श्युणु अनागतान्‌ । 
बृहृद्लस्य भविता पुत्रः नाम बृहष्रणः ॥ 


शन्दार्थ-- 

एते १, ये अनागतान्‌ ६. आने वाले के विषय में 
हि ६. हो बृहद्बलस्य ८, बृहदबल का 
इक्वाकु ३. इक्ष्वाकुवंश के भविता १२ होगा 

भ्रुपालाः ४. राजा पुत्रः &. पुत्र 

अतोताः ५. हो चुके हैं (अब) नाम ११, नामका 

भ्युण । ७. सुनो बुहुदरण: १० बृहुद्रण 


एलोकार्थ---ये ही इक्ष्वाकु वंश के राजा हो चुरे है । अब आने वालों के विषय में सुनो । बृहद्बल का 
पुत्र बृहृद्रण नाम का होणा ॥ 


दशमः श्तीकः 
सरुक्रियस्ततस्तस्य वत्सबृद्धो भविष्यति । 
प्रतिव्योमस्ततो भानुदिवाको वाहिनीपतिः ॥१०॥ 


पदच्छेद-- उरुक्रियः ततः तस्य वत्स वृद्धो भविष्यति । 
प्रतिष्योमः ततः भानुः दिवाकः वाहिनी पति: ॥ 


शम्दाथं-- 

उरक्षिपः २ उरुक्रिय प्रतिष्योमः ६. प्रतिव्योम (उनसे) 
ततः १. उनके ततः ५. उनसे 

तस्य ३ उनके भानुः ७, भानुः (उसका पुत्र) 
वत्स वृद्धो ४, वत्सवृद्ध दिवाकः द, दिवाक 
भविष्यति । १०. होगा बाहिनी पतिः॥ ८५. सेनापति 


इलोकार्थे उनके उरुक्रिय, उनके वत्सवृद्ध, उनसे प्रतिव्योम, उनसे भानु, उनके पुत्र सेनापति 
दिवाक होगे ॥ 


2० १२ ] नवमः? स्कन्धः 


एकादशः श्लोक! 


[ ७२३ 


सहदेवस्ततो वीरो बृहदश्वोऽथ भानुमान्‌। 
प्रतीकाश्वो भानुमतः सुप्रतीकोऽथ तत्सुतः ॥११॥ 


प्रतीकाश्व 
भानुमान्‌ का पुत्र 
सुप्रतोक (होया) 
ओर 

उसका 


पदच्छेद-- सहदेवः ततः वीरः बृहदश्वः अथ भानुमान्‌ । 
प्रतीकाश्वः भानुमतः सुप्रतोकः अथ तत्‌ स॒तः 
शब्दार्थे -- 
सहदेवः ३. सहदेव ध्रतोकाश्वः ८५. 
ततः १, उसका भानुमतः ७, 
बोरः २. वीर सुप्रतीकः १२, 
बृहदश्वः १, बृहदश्व (उससे) अथ दे, 
अथ ४, तथा उससे तत्‌ १०. 
भानुमान्‌ । ६. भानुमान्‌ सुतः ॥ ११. 


एलोकार्थे--उसका वीर सहदेव तथा उससे बृहदश्व, उससे भानुमान्‌, 
और उसका पुत्र धुप्रतीक होगा ।! 


द्वादशः श्लोकः 


पुत्र 
भानुमान्‌ का पुन्न प्रतीकाश्व 


भविता मरुंदेबोऽथ सुनचचो5्य पुष्करः । 
तस्यान्तरिचस्तत्पुत्रः सुतपास्तदमित्र जित्‌ ॥१२॥ 


पदख्छेद-- भविता भरदेवः अथ सुनक्षत्रः अथ पुष्कर: । 
तस्य अन्तरिक्षः तत्पुत्रः सुतपाः तत्‌ अमित्रजित्‌ ॥ 
शब्दाथं— 
भविता १२. होगा तस्य ६. 
मरुदेवः २ मरुदेव अन्तरिक्षः ७; 
अथ १, उससे तत्सुतः द, 
सुनक्षत्रः ४. सुनक्षत्र सुतपाः द. 
अथ ३; उससे तत्‌ १०. 
पुष्कर: । ५. पुष्कर अमित्रजित्‌ ॥ ११. 


उसका 
अन्तरिक्ष 
उसका पुत्र 
सुतपा और 
उसका पुत्र 
अमित्रजित्‌ 


इलोकाथं-- उससे मरुदेव, उससे सुनक्षत्र, उससे पुष्कर, उसका अन्तरिक्ष, उसका पुत्र सुतपा और 


उसका अमित्रजित्‌ होगा ॥ 


७२४ ई श्रीमदभागवते [ घ० १२ 


त्रयोदशः श्लोकः 
बृहद्राजस्तु तस्यापि बहिस्तस्मात्‌ कृतञ्जय। । 


रणञ्जयस्तस्य सुतः सञ्जयो भविता ततः ॥११॥ 


पदच्छेद-- बृहद्राजस्तु तस्य अपि बहिः तस्मात्‌ कृतञ्जयः। 
रणञ्जयः तस्य सुतः सञ्जयः भवित! ततः॥ 


शब्दार्थे 
बृहद्राजस्तु २. बृहद्राजपुत्र(उसका पुत्र)रणङजप; ५. रणञ्जय (ओर) 
तस्य १, उसका तस्य ६. उसका 
बहिः ३. बहि ुतः ७. पुत्र 
तस्मात्‌ ४, उसका पृत्र सञ्जयः १०. संजय 
कृतङजयः । १, कृतञ्जय भविता ११ होगा 

ततः ॥ के उसका 


इलोकार्थ--उसका पुत्र बृहद्राज, उसका पुत्र बहि, उसका पुत्र कृतडजय, उसका पुत्र रणञ्जय और 
उसको संजय होगा ॥ 


चतुर्दशः शोकः 


लस्माच््वाक्योऽथ शुद्धोदो लाङ्गलस्तत्सुतः स्मृतः । 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रकों भविता ततः ॥१४॥ 


पदच्छेद -- तस्मात्‌ शाक्यः अथ शुद्धोदः लाङ्कल; तत्‌ सुतः स्तरः । 
ततः प्रसेनजित्‌ तस्मात्‌ क्षुद्रकः भविता ततः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्मात्‌ १, उसके स्मृतः ८ कह्दलायेगा 
शाक्यः २; शाक्य ततः छै उससे 
अथ ३. उसमे प्रसेनजित्‌ १० प्रसेनजित्‌ 
शुद्धोदः ४. शुद्धोद तस्मात्‌ १२. उससे 
लाड्ःल ७, लाङ्गल क्षद्रकः १३. क्षुद्रक 
तत्‌ ५. उसका अविता १४. होगा 
सुतः। ६. पूत्र ततः॥ १२, उसका पुत्र 


एलोकार्थे--उसके शाक्य, उससे शुद्धोद, उसका पुत्र लाङ्गल कहलायेगा। उससे प्रसेनजित्‌, उसका 
पुत्र क्षुद्रक होगा । 


॥० १२ | नवमः स्कन्थः [ ७२५ 


पञ्चदशः श्क्षोकः 
रणको भविता तस्मात्‌ सुरथस्तनयस्तत! । 


सुमित्रो नाम निष्ठान्त एते घाहंदूबलान्वयाः ॥१५॥ 


पदच्छेद-- रणकः भविता तस्मात्‌ सुरथः तनयः ततः । 
सुमित्रः नाम निठान्त एते बाहुंदल अन्वयाः ॥ 


शन्दाथं- 
रणकः २५ रणक सुमित्रः ८. सुमित्र 
भविता ३. होगा नाम ६* नामक पुत्र होगा 
तस्मात्‌ १. उतसे निष्ठाभ्त ७. वंश के अभ्त में 
सुरथः ५, सुरथ एते १०. ये सब 
तनयः ६, पुत्र होगा बाहुंदबल ११. बृहद्दल के 
ततः । ४. उससे अन्व था; ॥ १२. वंशधर होगे 
एलोकार्थ--उससे रणक होगा । उससे पुरथ पुत्र होगा । वंश के अस्त में सुमित्र नामक पुत्र होगा। 
ये सब बहदबल के वंशधर होंगे ।। 
घोडशः श्लोकः 


इक्वाकूणासयं वंशः सुमित्रान्तो भविष्यति । 


यतस्तं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्स्यति चे कलौ ॥१६९॥ 


पदच्छेद-- इक्वाक्‌थाम्‌ भयम्‌ वंशः सुमित्र अन्तः भविष्यति । 
यतः तम्‌ प्राष्य राजानम्‌ संस्थाम्‌ प्राप्स्थति वे कलो ॥ 


शन्दाथं-- 

इकवाकूणाम्‌ १. इक्षाकुका तम्‌ ८. उसे 

अयम्‌ २. यह प्राप्य ९०, पाकर (यह वंश) 
वंशः ३ बंश राजानम्‌ टन राजा के रूप में 
स्रुमित्र ४. सुमित्र संस्थाम्‌ १३. समाप्तिको 
अन्तः ५. तक ही प्राष्ह्यति १४. प्राप्त हो जायेगा 
भविष्यति। ६. होगा वे ११. निश्चित ख्पसे 
यतः ७. क्योंकि कलो ॥ १२. कलियुगः में 


श्चोकार्थ--इक्वाकु का यह वंश सुमित्र तक ही होगा । क्योंकि उमे राजा के रूप में पाकर यह वंश 
निश्चित रूप से कलियुग में समासि को प्राप्त हो जायेगा ॥ 
आोमद्भागवते महापुराणे पारमहुंव्टां संहितायां नवते स्कभ्ध 
इक्वाकुवंशवणंनं नाम द्वादशः अध्याय. ॥१२॥ 


श्रीमदुभागवतमहापुराणम्‌ 
नचम? स्कन्धः 
त्रयोष्ह््मः अध्यायः 


प्रथम. श्त्तोकः 


श्रीशुक उवाच- निमिरिक्वाकुतनयो वसिष्ठमश्ृतट्विजम्‌। 
आरभ्य सुत्रं सोऽप्याह शक्रेण प्रारवृतोऽस्मि भो! ॥१॥ 

पदच्छेद-- निमिः इक्ष्वाकु तनय! वसिष्ठम्‌ अधुत ऋत्विजम्‌ । 

आरभ्य सत्रम्‌ सः अपि आह शक्रण प्राकूवतः अस्मि भोः॥ 


शब्दार्थ-- 

बिमिः ३. निमि (थे उन्होने) सत्रम्‌ ४. यज्ञ 

इक्वाकु १. इक्ष्वाकु के सः दै, उन वसिष्ठ ने 
तनयः २, पुत्र अपि १०, भी 

वसिष्ठम्‌ ६, वतिष्ठको आह ११. कहा 

अधृत ८, वरण किया शकण १३. इन्द्र 

ऋत्विजम्‌ ७, ऋत्विज के रूप में प्राकवुतः १५. पहले वरण कर चुके थे 
आरगम्य॥ ४५, आरम्भ करके अधश्मि १४. मुझे 


भोः॥ १३. हे राजन्‌ 
एब्योकार्थ--इक्ष्ताकू के पुत्र निमि]थे । उन्होंने यज्ञ धारम्भ करके वसिष्ठ को ऋत्विज के रूप में वरण 
किया । उन वसिष्ठ ने भी कहा हे राजन्‌ ! इन्द्र मुझे पहले वरण कर चुके है ॥ 
द्वितीयः श््ञोकः 
तं निवत्यांगमिष्यामि तावन्मां प्रतिपालय । 
तूष्णी मासीदू गहपति? सोऽपीन्द्रस्थाकरोन्मखम्‌ ॥२॥ 


पदख्छेद-- तम्‌ निदत्यं अगमिष्यामि तावत्‌ माम्‌ प्रतिपालय । 
तुष्णोम्‌ आसीत्‌ गृहपतिः अपि इन्द्रस्य अकरोत्‌ मञ्चम्‌ ॥ 


दन्दार्थ-- 

तम्‌ १, उनका आसोत्‌ ८; हो गये 
निवंत्ये २. यज्ञ कराकर गृहपतिः ६, वे राजा निमि 
अगमिध्याषि ३. आऊँगा सः है, वे वसिष्ठ 
तावत्‌ भाम्‌ ४. तब-तक मेरी अपिइन्द्रस्य १०, भी इन्द्र का 
प्रतिपालय ५. प्रतीक्षा करना अकरोत्‌ १२. कराने चले गये 
तुष्णीम्‌। ७. चुप मखम्‌ ॥ ११, यज्ञ 


एलोकार्थ---उनका यज्ञ कराकर आऊंगा, तब-तक मेरी प्रतीक्षा करना। यह सुन कर वे राजा निमि 
चुप हो गये । वे वसिष्ठ भी इन्द्र का यज्ञ कराने चले गये ॥ 


अ० १३ ! नवमः स्कॅन्धः [ ७२७ 
तृतीय. श्लोक! 

निमिश्चलमिदं विद्वान्‌ सत्रमार मतात्मवान्‌ । 

ऋत्विग्मिरपरैस्तावन्नागमद्‌ यावता गुरु; ॥३॥ 
पदच्छेद-- निमिः चलम्‌ इदम्‌ विद्वान्‌ सत्रम्‌ आरभत आत्मवान्‌ । 

ष््रस्विग्भिः अपरः तावत्‌ न आगमत्‌ यावता गुदः ॥ 

णड्दाथं-- 
निमिः ३. निमि ने (यह सोचकर कि) ऋतष्विग्भिः ७. ऋत्बिजों के द्वारा 
चलम्‌ ५, क्षण भंगुष है अपरेः ६, दूपरे 
इदम्‌ ४. यह (जीवन) तावत्‌ ११. तब-तक के लिए नही 
विद्वान्‌ २. विद्वान्‌ राजा न आगमत्‌ १०. नहीं लोट आये 
सत्रम्‌ १२. यज्ञ यावता ८. जब तक 
आरभत १३, आरम्भ कर दिया गुरु: । है गुरु वसिष्ठ 
आत्मवान्‌ ॥ १, विचारवान्‌ 


श्लोकार्थ--विचारवान्‌ विद्वान्‌ राजा निमि ने यह सोचकर कि यह जीवच क्षण भंगुर है दूसरे 
ऋत्विजों के हारा जब-तक गुरु वसिष्ठ नहीं लोट आये तब-तक के लिए यज्ञ आरम्भ 
कर दिया ॥ 


चतुर्थः श्लो कः 


शिष्यव्यतिक्रमं वीचय नित्यं गुरुरागत! । 
अशपत्‌ पतताद्‌ देहो निमे! पणिडतमानिनः ॥४॥ 


पदच्छेद= 


इन्दार्थ-- 
शिष्य 
व्यतिक्रमम्‌ 
वीक्ष्य 
निवत्यं 

गुरु है 


अगतः । २. 
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शिष्य व्यतिक्रमम्‌ वीक्ष्य निवंत्ये गुरः आगतः । 
अशपत्‌ पततात्‌ देहः निमेः पण्डित मानिनः॥ 


शिष्य ने अशपत्‌ ७, शाप दे दिया कि 
मेरोबात नहीं मानी (इसलिए) पततात्‌ १२. यिर जाये 

देखा कि बेहः ११. शरोर 

लोटकर नमिः १०, निमिका 

गुरु वसिष्ठ ने पण्डित ८. अपने को पण्डित 
आये हुए मानिनः॥ ८. मानने वाले 


श्लोकार्थ-- लोटकर आये हुए गुरु वसिष्ठ ने देखा कि शिष्य ने मेरी बात,नहीं मानी, इसलिए शाप 
दे दिया कि अपने को पण्डित मानने वाले निमि का शरीर गिर जाये ॥ 


७२५ ] थीमद्भाँगवते [ बं १३ 


पञ्चम. श्लोकः 
निमि! प्रतिददौ शापं युरवेऽधमंवतिंने । 


6 
नवापि पततादू देहो खोभाद्‌ घममजानतः ॥५॥ 
पदस्छैद-- निमिः प्रतिददौ शागम्‌ गुःवे अधमं वतिने । 
तब अपि पतताद्‌ देहः लोभात्‌ धमम्‌ अजानतः ॥ 


शन्दार्थे-- 

निमिः १ तिमि ने भी तव १०, आपका 
प्रतिददो ५, बदले में अपि ११. भो 

शापम्‌ ६, शाप दे दिया (कि) पतलाद्‌ १३. गिर पड़े 
गुरवे ४, गुरु वसिष्ठ को देहः १२, शरीर 

अघं २. अधमे लोभात्‌ ७, लोम के कारण 
वतिने ३. करने वाले धमम्‌ । ८. धर्म को 


अजानतः॥ द. न जानते हुए 


शलोकार्थ--निमि ने भो अधमं करने वाले गुरु वशिष्ठ को बदने में शाप दे दिया कि लोभ के कारण 
धमं को व जानते हुये आपका भी शरीर गिर पड़े ॥ 


षष्ठः श्तोकः 
इत्युससज स्वं देहं निमिरध्यात्मकोविदः । 
मित्रावरुणयोजज्ञ उवश्यां प्रपितामहः ॥६॥ 


शब्दार्थ 

पदच्छेद इति उत्ससर्ज स्वम्‌ बेहम्‌ निमिः अध्यात्म कोविदः । 
मित्रावरुणयोः जज्ञे उरवेश्याम्‌ प्रपितामहः ॥ 

इति १. यह कह कर कोविदः ३. निपुण 

उतश्ससर्ज ७. त्याग दिया (तथा) मित्रावरुणयोः 5. मित्रावरुण से 

स्वस्‌ ५. अपने जज्ञे ११, उत्पन्न हुए 

बेहम्‌ ६. शरोरको उर्वश्याम्‌ ६. उर्वशी में 

निमिः ४. निमिने प्रपितामहः। १०, वसिष्ठजी 

अध्यात्म ॥ २. आत्मविद्या में 


इलोकार्थ--यह कह कर आस्म विद्या में निपुण निमि ने अपने शरीर को त्याग दिवा । तथा मित्रावचण 
ते उर्वशी में वसिष्ठ जी उत्पन्न हुये ॥ 


अ० १३ ] नेबेमः स्कन्धः [ ७२९ 


सप्तषः श्त्ोकः 
गन्धवस्तुषु तद्देहं निधाय सुनिसत्तमाः। 
समाप्ते सत्रयागेऽथ देवानूचुः समागतान्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद गन्ध वस्तुषु तत्‌ देहम निधाय मुनि सत्तमाः। 
समाप्ते सत्रपागे अथ देवान ऊचुः समागतान ॥ 


शब्दाथं-- 

गस्ध ३. सुगन्पित समाप्ते १०. समाप्ति होने पर 
वस्तुषु ४ वस्त॒ओं में सत्रयागे है. यज्ञको 

तत्‌ ५ उन निमि का अथ ८. अनन्तर 

देहम्‌ ६ शरीर देवान १२. देवताओं से 
निघाय ७. रखकर ऊचुः १३. कहा 

सुनि २. मुनिथों ने समागतान्‌ ॥ ११. आये हुए 
सत्तमाः॥ १. श्रेष्ठ 


इलोकार्थ श्रेष्ठ मुनियो ने सुगन्धित वस्तुओं में उन निमि का शरीर रखकर अनन्तर यज्ञ की 
समाप्ति होने पर आये हुए देवताओं से कहा ।। 
अष्टमः श्लोकः 
राज्ञो जीवतु देहोऽयं प्रसन्नाः प्रभवो यदि । 
तथेत्युक्ते निमिः प्राह मा भून्मे देहबन्धनम्‌ ॥८। 


पदच्छेद राज्ञः जोवतु बेहः अयम्‌ प्रसन्नाः प्रभवः यदि। 
तथा इति उक्ते निमिः प्राह मा मृत्‌ मे देह बन्वनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

राज्ञः ५. राजाका तथा ८, अच्छा ऐसा ही है 
जोवतु ७, जीवित हो जाये इति & यह 

बेहः ६० शरीर उक्ते १०, कहने पर 
अयम्‌ ४ यह निमिः ११. निमिने 

प्रसन्ना ३, प्रसन्न हैं तो प्राह १२, कहा 

प्रभवः २. समर्थ आप लोग मा ११, न 

यदि । १. यदि भुतमे १६, हो मुझे 


देहबन्धनम्‌॥ १४. शरीर का बन्धन 
एलोकार्थ-- थदि समर्थ आप लोग प्रसन्न हैं तो यह राजा का शरीर जीवित हो जाये। अच्छा, ऐसा 
हो हो, यह कहने पर निमि ने कहा--मुझे शरीर का बन्धन न हो ॥ 
फा०--६२ 


७३० | श्रीम॑द्भागवतै | १० १३ 
नवमः श्लोकः 


यस्य योग न वाञ्छुन्ति वियोगभयकातराः । 


भजन्ति चरणाम्भोज सुनयो हरिमेधसः ॥६॥ 
पदच्छेंद-- यस्य योगम्‌ न वाञ्छन्ति वियोग भय फातराः। 
भजन्ति चरण अम्भोजम्‌ सुनयः हरि मेधसः॥ 


शन्दार्थे?-¬ 

यस्य ७ उस शरीरका भजन्ति १३, भजन करते रहते है 
योगम्‌ द, सम्बन्ध चरण ११. चरण 

न &. नहीं अस्भोजम्‌ १२. कमल का 

बाङछन्ति १०. चाहते हैं ओर वे भघवान के मुनयः ३. मुनिजन 

वियोग ४, वियोगके हरि १. भगवान्‌ में 

भय ५, भय से मेघसः २. बुद्धि को लगाने वाले 
फातराः ६, धीर होकर 


इलोकार्थ-- भगवान्‌ में बुद्धि को लगाने वाले मुनि जन वियोग के भय से अधीर होकर उस शरीर का 
सम्बन्ध नहीं चाहते हैं ओर वे भगवान्‌ के चरण कमल का भजन करते रहते हैं ॥ 


दशमः श्त्तोकः 
देह नावरुत्सेऽहं दुःखशोकभयावहम्‌ । 
सरवंञास्य यतो सृत्युर्मत्स्यानासुदके यथा ॥१०॥ 


पदच्छेद- देहस्‌ न अवररत्से अहम्‌ दुःख शोक भयावहम्‌ । 
सर्वत्र अस्य यतः मृत्युः मत्स्याताम्‌ उदके पथा॥ 


प्रन्दार्थ-- 

वेहम्‌ ४. शरोर को सर्वत्र १०, सब जपह 

न ६. नहीं अस्य 5. इस शरीर के लिए 
अवरुदत्से ७, धारण करना चाहता यतः ऽ, जिस लिए 

अहम्‌ ५. मै भृत्युः ११; मृत्यु का अवसर है 
दुःख १ दुख मत्स्यानाम्‌ १४. मछलियों के लिए है 
शोक २ शोक और उदफे १३. जल में 

भयावहम्‌ । ३. भय को देने वाले यथा ॥ १२, जेसे 


एलोकाथे-- दु:ख, शोक और भय को देने वाले शरीर को मैं नहीं धारण करना चाहता हूँ । जिस लिए 
इस शरीर के लिए सब जगह मृत्यु का अवसर है; जैसे बल में मछलियों के लिए है ॥ 


ब० १३] नवमः स्कन्ध; [ ७३१ 
एकादश) श्लोकः 
देवा ऊचुः-विदेह उष्यतां कामं खोचनेषु शरीरिणाम्‌। 
उन्मेषणनिमेषाभ्यां लचितोऽध्यात्मसंस्थितः ॥११॥ 
पदच्छेद-- विदेह उष्यताम्‌ कामम्‌ लोचनेषु शरोरिणाम्‌। 
उन्मेषण निमेषाम्याम्‌ लक्षितः अध्यात्म संस्थितः ॥ 
शब्दार्थ --- 
विदेह १, हे विदेह उन्सेषण ६. पलक उठने भौर 
उध्यताम्‌ ५. निवास कर निमेषास्याम्‌ ७, गिरने से 
कामम्‌ २. अपनो इच्छानुसार लक्षितः १०. अस्तित्वका पता चलेगा 
लोचनेषु ४. नेत्रों में अध्यात्म ८. आत्मा का 
शरीरिणाम्‌ । ३. प्राणियों के संस्थितः ॥ ८. चिन्तच करते हुए आपके 
एलोकार्थ हे विदेह ! अपनी इच्छानुसार प्राणियों के नेत्रों में निवास करें । पलक उठने ओर गिरने 


he 


पदच्छद-- 


क्वन्दार्थ-- 


अराजक 
भ्यम्‌ 
नणाम्‌ 
नणाम्‌ 
सश्यमानाः 
महषयः 


से आत्मा का चिन्तन करते हुए आपके अस्तित्व का पता चलेगा ॥ 


द्वादश। श्लोकः 


भराजकभयं नणां मन्यमाना महषंयः। 
देह ममन्थुः स्म निमे? कुमार! समजायत ॥१२॥ 
अराजक भयन्‌ नणाम्‌ मन्यमानाः महषंयः । 
देहम्‌ ममन्थुः स्म निमेः कुमारः समजायत॥ 


२. अराजकता का देहम्‌ ७ 
३, भय ममन्थः ऽ, 
१. मनुष्यों के लिए स्म दे. 
४. मानते हुए निमेः ६ 
५. महषियों ने कुमारः। १०. 

समजावत ॥ ११. 


, शरीरका 


मन्थन किया 
जिससे 


. निधि के 


एक कुमार 
उत्पन्न हुआ 


एलोकार्थे-- मनुष्यों के लिए अराजकता का भय मानते हुए महर्षियों ने निमि के शरोर का मन्थन 


किया, जिससे एक कुमार उत्पन्न हुआ ॥ 


७१२ ] धोमद्भायवते [ ५० १३ 


त्रयोदशः श्लोकः 
जन्मना जनकः सोऽभूद्‌ वैदेहस्तु विदेहजः । 
मिथिलो मथनाज्जातो मिथिला येन निमिता ॥१३॥ 


पदच्छेद जन्मना जनकः सः अमृत वेदेहः विदेहनः। 
मिथिलः मथनात्‌ जातः मिथिला येन निमिता॥ 


शब्दाथ--- 

जनना १. जन्म लेने के कारण मिथिलः दै मिथिल हुए 

जनकः ३. जनक मथनात्‌ ७, मथने से 

सः २. वे जातः ८. उत्पन्न होने के कारण 
अमत्‌ ४, हए मिथिला ११, मिथिला नपरी 
वेवेहः ६. वेदेह नाम पड़ा येन १०. निन्होंने 


विदेहजः । ५, विदेह से उत्पन्न होने से निभिता। १२. बसाई 


एलोकार्थ-- जन्म लेने के कारण वे जनक हुए । विदेह से उत्पन्न होने से वैदेह नाम पड़ा । मथने से 
उत्पन्न होने के कारण मिथिल हुए। जिन्होंने मिथिला नगरी बसाई । 


चतुर्दशः श्लोकः 
तस्मादुदावस्ुस्तस्य पुत्रोउ्भून्नन्दिवधेनः । 
ततः सुकेतुस्तस्यापि देवरातो महीपते ॥१४॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ उदावसुः तस्य पुत्रः श्रमृत्‌ नन्दि त्न्धनः । 
ततः सक्षितः तस्य अपि देवरातः महीपते॥ 


एब्दार्थं-- 

तस्मात्‌ २. उसका पुत्र तत; ७, उनका 
उदावसुः ३, उदावसु हुआ सुकेतुः ८, सुकेतु और 
तस्य ४, उसका तस्व दै उसका 
पुत्रः ५. पुत्र अपि १२ भो 
अमुत्‌ १२, हुआ देवरातः ११, देवरात 
नन्दिवर्धनः। ६. नन्दिवर्धन महीपते ॥ १. हे राजन्‌ ! 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! उसका पुत्र उदावसु हुआ । उसका नन्दिवघंन, रसका सुकेतु ओर उसका भी 
देवरात हुआ ॥ 


भ० १३ ] त्वम: स्कश्धा [ ७३३ 


पञ5चदशः श्व्तोकः 
तस्मादू घहद्रथस्तस्य महावीर्यः सुधत्पिता । 
सुधतेध ष्टकेतुचे हर्यश्वोऽथ मरुस्ततः ॥१५॥ 


पदच्छेद तस्मात्‌ बृहद्रथः तस्य महावीचंः चुधुत्पिता। 
सुघृतेः धृष्टकेतुः वे हर्यश्वः अथ मरः ततः॥ 


श्चम्दाथं-- 

तस्मात्‌ १. उनसे धृष्टकेतुः ८. धृष्टकेतु उसका 
बृहद्रथः २. बृहद्रथ + वे ७. निश्चित रूप से 
तस्य ३, उनसे हर्यश्वः दै, हर्यश्व 
महाषोयंः ४. महावीयं अथ १०. अनन्तर 
सुधृत्पिता १, सुधृतृकापिताथा सरुः १२. मरु हुए 
सुधृतेः । ६. सुधृति के ततः ॥ ११. उनसे 


इलोकार्थ--उससे बृहद्रथ, उससे महावीयं जो सुधृत्‌ का पिता था। सुधृति के निश्चित रूप से 
धृष्टकेतु, उसका हर्यश्व, भवन्तर मरु हुए !। 
षोडशः शोकः | 
मरो? प्रतीपकस्तस्माज्जातः कृतिरथो यत! । 
देवमीढस्तस्थ सुतो विश्र॒तोऽथ महाधृतिः ॥१६। 


पदच्छेद मरोः प्रतीपकः तस्मात्‌ जाः: कुतिरथः यतः। 
देवमीढः तस्य सृतः विधृतः अथ महाघृतिः॥ 


शब्दार्थ 

मरोः १, मरु से देवमीढः ६, देवमीढ 
प्रतोपकः २. प्रतीपक तस्प ७. उनके 
तस्मात्‌ ३ उनसे सृतः ८, पुत्र 
जातः १२. उत्पन्न हुए विश्रुतः द. विश्रुत 
फृतिरयः ४. कुतिरथ अथ १०. अनन्तर 
यतः । ५. जिनसे महाधृतिः॥ ११, महाधृति 


इलोकार्थ--मरु से प्रतीपक, उनसे कृतिरथ, जिनसे देवमीढ, उनके पुत्र विश्नुत; अनन्तर महाधृति 
उत्पन्न हुए ॥ | 


७१४ ] 


श्रीमद्भगवते 


[4० १३ 


शन्दार्थ-- 


कृतिरात! 
ततः 
तस्मात्‌ 
महारोमा 
भथ 


तत्‌ । 


सप्तदशः श्लोकः 
कूतिरातस्ततस्तस्मान्महारोमाथ तत्खुतः । 


स्वर्णरोमा सुतस्तस्य हृस्वरोमा व्यजायत ॥१७॥ 
कृतिरातः ततः तम्मात्‌ महारोमाः अथ तत्‌ सतः। 


स्वणरोमा 


२. कृतिरात 
१, उनसे 
३. उनसे 
४. महारोमा 
५. अनन्तर 
६ उनके 


तस्य ह्वस्वरोमा 


सुत; 
स्वर्णरोमा 
सुतः 
तस्य 
हस्वरोमा 


व्यजायत ॥ 


७, 

= 
१०, 

&. 
११. 
१२. 


व्यजायत ॥ 


पुत्र 
स्वणंरोमा 
पुत्र 

उनके 
हुस्वरोमा 
उत्पन्न हुए 


भ्लोकाथं--उनसे कृतिरात, उनसे महारोमा; अनन्तर उनके पुत्र स्वर्णरोमा, उनके पुत्र हस्वरोमा 


पदश्छेद-- 


शब्दार्थ-- 


ततः 
सीरध्वजः 
जज्ञे 
यज्ञाथं 
कषतः 
महीम्‌ । 


CEE 


उत्पन्न हुए ॥ 


अ्रष्टादशः श्लोकः 


ततः सीरध्वजो जज्ञे यज्ञार्थ कर्षतो महीम्‌। 
सीता सीराग्रतो जाता तस्मात्‌ सीरध्वज! स्मृतः ।१८॥ 


ततः सोर ध्वजः जज्ञे घज्ञाथं कर्षतः महीम्‌। 
सोता सोर अग्रतः जाता तस्मात्‌ सीर ध्वजः स्मृतः॥। 


उनसे सोता 
सीरध्वज सोर 
उत्पन्न हुए अग्रतः 
उनके द्वारा यज्ञ के लिए जाता 
जोतते समय तस्मात्‌ 
पृथ्वी को सीरध्वजः 
स्मृतः ॥। 


5 
७, 
८. 
१०. 
११. 
१२. 
१३. 


सौता 

हल के 

अग्र भाग से (फाल से) 
उत्पन्न हुई 

इसलिए 

वे सोरध्वज 

कहे गये 


श्लोकार्थ--उनसे सौरध्वज उत्पन्न हुए । (उनके द्वारा) यज्ञ के लिए पृथ्वी को जोतते समय हल के 


अग्रभाग (फाल) से सीता उत्पन्न हुई । इसलिए सीरध्वज कहे गये ॥ 


झ० २] नवम: स्कन्धः [ ७१५ 


एकोनविशः श्लोकः 


कुशध्वजस्तस्य पुत्रस्ततो घर्मध्वजो नप! । 
धर्मध्वजस्य द्रौ पुत्रौ कृतध्वजमितध्वजौ ॥१६॥ 

पदच्छेद कुशध्वजः तस्य॒ पुत्रः ततः धर्मष्वणः नुपः। 

घमरघ्वजस्य हो पुत्रो कृतध्वज मितध्वनो॥ 


शब्दार्थ -- 
कुशध्यजः ३ कुशध्वज घमंध्वजस्य ७. धमंध्वजके 
तस्य १. उनके द्वौ ८. दो 
पुत्र; २ पुत्र पुत्रो है. पुत्र 
त्तः ४. उनसे कृत्घ्वज १०. कृतध्वज और 
धमंध्दजः ५. घमंध्वज नाम के. घितष्वजो । ११. मितध्वष हुए 
परप: ॥। ६. राजा हुये 
इलोकाथं-- उनके पुत्र कुशध्वज, उनसे धमंध्वज नाम के राजा हुये। घमंच्यज के दो पुत्र कृतध्वज 

भोर मितध्वज हुये । 

विंशः श्लोकः 

कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यस्तु मितध्वजात्‌ । 

कृतध्वजसुतो राजन्नात्म्विद्याविशारदः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- कृतध्वजात्‌ केशिध्वजः खाण्डिक्यः तु मितध्वजात्‌ । 

कुतध्वज सुतः राजन्‌ आत्मविद्या बिशारदः॥ 

शब्दार्थ 
कुतध्वजात्‌ १ कृतध्वज से कुतध्वज ६. कृतध्वज के 
केशिध्वजः ३. केशिध्वज ओर सुतः ७, पुत्र 
खाण्डिक्यः तु ४. खाण्डिक्य हुये राजन्‌ ४, हे राजन्‌ ! 
मितध्वजात्‌ । ३. मितध्वज से आत्मविद्या ८, आत्मविद्या 


विशारद: ॥ ३. निपुण हुये 
एलोकार्थे--कृतध्वज से केशिध्वज और मितध्वज से खाण्डिक्य हुये । हे राजन्‌ ! कृतध्वज के पुत्र 
आत्मविद्या में निपुण हुये । 


ण्है६ | श्रीमद्भांगवते | क्ष० ३ 


एकविंशः श्लोकः 
खाण्डिक्यः कर्मतस्वज्ञो भीतः केशिध्वजादू द्र तः। 
भानुमांस्तस्य  पु्ो$्भूच्छतच्यम्न्स्तु तत्खुतः ॥२१॥ 
पदच्छेद-- खाण्डिक्यः कमं तत्त्वज्ञ भोतः केशिध्वजात्‌ दत: । 
भानुमान्‌ तस्थ पुत्रः अम्रुत शतद्ुम्तः तु तत्सुतः ॥ 


शब्दार्थ-- 

खाण्डिक्यः १' खाण्डिक्य भानुमान्‌ ८, भानुमान्‌ 

कमं तत्वज्ञः २, कर्मकाण्ड के विशेष तस्थ ६. उनका 
जानकार थे 

भीतः ४. डर कर पुत्रा ७. पुत्र 

केशिध्वजात्‌ ३; वे केशिध्वज से अमुत्‌ ११. हुआ 

द्रुतः ४. भाग गये शतद्युम्नः १०. शतद्युम्त 


तत्सुतः ॥ दै. और उनका पुत्र 
१लोकार्थे--खाण्डिक्य कर्मकाण्ड के विशेष जानकर थे । वे केशिध्वज से डर कर भाग गये । उनका 
पुत्र भानुमान्‌ और उनका पुत्र शतथुम्न हुआ ॥ 


द्वाविशः श्वोकः 
शुचिस्तत्तनयस्तस्मात्‌ सनद्वाजस्ततोऽभवत्‌ । 
ऊ्वकेतुः सनद्वाजादजोऽथ पुरुजित्सुतः ॥२२॥ 


पदश्छेद-- शुचि; तत्‌ तनयः तस्मात्‌ सनद्वाज; ततः भभवत्‌ । 
ऊध्वकेतुः सनद्वाजात्‌ अजः अथ पुरजित्‌ सुतः: ॥ 


झब्दार्थ-- 

शुचिः ३, शुचि ऊध्वंकेतुः ७, ऊर्ध्वकेतु उनका 
तत्‌ १. उनका सनद्वाजात्‌ ६, सनद्वाज से 
तनयः २. पुत्र अजः &, अज 

तस्मात्‌ ४. उनका अथ १०. अनन्तर उनका 
सनद्वाजः ५. सनद्वाज पुरुजित्‌ १२. पुरुजित्‌ नाम का. 
ततः ८. उन सुत: । ११. पुत्र 


अभवत्‌ ॥ १३४ हुआ 


इलोकार्थ--उनका पुत्र शुचि, उनका सनद्वाज, उन सनद्वाज से ऊध्वेकेतु, उनका अज, अनन्तर 
उनका पुत्र पुरुजित्‌ नाम का हुआ ॥ 


+ १३ ] ववमः स्कन्धः [ ७१७ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
अरिष्टनेमिस्तस्यापि श्र॒तायुस्तत्खुपारवंकः । 
ततश्चित्ररथो यस्य चेमधिमिथिलाधिषः ॥२३॥ 
पदच्छेद-- अरिष्टनेमिः तस्य अपि श्रुतायुः तत्‌ सुपाश्वंकः । 
ततः चित्ररथः यस्य क्षेमधिः मिथिला अघिपः॥ 


शब्दार्थ 

अरिष्टनेमिः ६३. अरिष्टनेमि ततः ७, उनका 
तस्य १. उनका चित्ररथः ८५ चित्ररथ 
अपि २; भी यश्य दैः जिनका 
श्रतायुः ५. श्रृतायु उनका क्षेमधिः १२. क्षेमधि हुआ 
तत्‌ ४. उनका मिथिला १०. मिथिला 
सुपाश्‍वंकः । ६, सुपाश्वेक अधिपः ॥ ११. पति 


षलोकार्थ--उनका भी अरिप्टनेमि, उनका श्रृतागु; उनका सुपाश्वेक, उनका चित्ररथ, उचका 
मिथिलापति क्षेमधि हुआ ॥ 


विं 
चतुविंशः शो कः 
तस्मात्‌ समरथस्तस्प सुतः सत्यरथस्ततः । 
'ासी दु पयुरुस्तस्मा दु परुप्तोऽग्निस भवः ॥२४॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ समरथः तस्य सुतः सत्यरथः ततः । 
आसीत्‌ उपगुरुः तस्मात्‌ उपगुप्तः अग्नि सम्भवः ॥ 


शब्दार्थ 

तस्मात्‌ १. क्षेमधि से आसीत्‌ ८, हुआ 

समरथः २ समरथ उपगुदः ७, उपगुरु 

तष्य ३. उसका तस्मत्‌ 8. उसका 

स॒तः ४, पुत्र उएगुप्तः १०, उपगुप्त हुआ 
सत्यरथः ५, सत्यरथ अर्ति ११, जिसमें अग्नि का 
ततः । ६ उसका सम्भवः ६॥ १२, अंशथा 


एनोकार्थ--क्षेमधि के समरथ, उसका पुत्र सत्यरथ, उसका उपगुरु, उसका उपगुप्त हुआ । जिममें 
अग्नि का अंश था ॥ 
फा०&ै३ 


७६4 | श्रीमंदृभागवते [ अ० १३ 
पञ्चविंशः श्लोकः 
वस्वनन्तोऽथ तत्पुत्रो युयुधो यत्‌ सुभाषणः । 
श्रुतरततो जयस्तस्मादू विजयोऽस्माहतः सुत! ॥२५॥ 
पदच्छेद-- बस्वनन्तः अथ तत, पुत्र) युयुधः यत्‌ सुभाषणः। 
श्रुतः ततः जयः तस्मात विजयः अस्मात ऋतः सुतः ॥ 
णब्दर्थ-- 
वस्वनन्तः २; वस्वनस्त हुथा श्रुतः दै. श्रुत 
अथ १. अनन्तर ततः ८५, उसका 
तत, ३. उसका लयः ११. जय (उसके) 
पुत्र: ४. पुत्र तस्मात्‌ १०, उसका 
युयुषः ५, युयुध विजयः १२, विजय 
यत, ६. उसका अस्मात, ऋतः ११, उसका ऋत नामक 
सृभाषणः। ७ घुभाषण सृतः ॥ १४, पुत्र हुआ 


श्लोकार्थं--अनन्तर वस्वनन्त हुआ । उसका पुत्र युयुध, उसका सुभाषण, उसका श्रुत, उसका जय 


उसका विजय, उसका ऋत नामक पूत्र हुआ ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
शुनकस्तत्सुतो जज्ञे वीतहव्यो धृतिस्ततः । 
बहुलाश्वो धृतेस्तस्य क्कुतिरस्य महावशी ॥२६॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
शुनकः 
तत्‌ 

सृतः 

जज्ञे 
बोतह॒ण्य: 
घृतिः । 


शुनक 

उसका 

पुत्र 

उत्पन्न हुआ उसका 
बीतहव्य 

धृति 


ततः ६, 
बहुलाश्वः ४, 
घतेः ८, 
तस्य १०, 
कुतिः अस्य ११, 
महावशी ॥ १२. 


शुनकः तत, सृतः जज्ञे वोतहृष्पः घतिः ततः। 
बहुलाश्वः घुतेः तस्य कृतिः अस्प महावशो॥ 


उसका 

बहुलाश्व 

घृति का 

उसका 

कृति उसका 
महावशी पुत्र हुआ 


एक्वोकार्थ---उसका पुत्र शनक उत्पन्न हुआ । उसका बीतहव्य, उसका धृति, धृति का बहुलाएव, उसका 


कृति ओर उसका महावशी पुत्र हुआ ॥ 


अ० १३ ] नवमः स्कन्धः 


सप्रबिंशः श्लोक! 


[७३६ 


एते वे मैथिला राजन्नात्मविद्याविशारदः । 


. योगेश्वरप्रसादेन द्वन्हैसँक्ता ग्रहेष्वपि ॥२७॥ 
पदच्छेद-- एते वै मेथिलाः राजन्‌ आत्मविद्या विशारदाः। 
योगेश्वर प्रसादेन इन्द्रः मुक्ताः गृहेषु अपि ॥ 


शब्दार्थे--- 

एते ३, ये योगेश्वर ७ 
वे २. निश्चितरूप से प्रसादेन द, 
सैथिला ४. मिथिला के राजा द्वम्दवैः ११, 
राजन १. है राजत्‌ मुक्ता १२ 
आत्मविद्या ५. आत्मविद्या में गृहेषु दै. 
विशारदाः। ६ निपुण ये अपि॥ १०. 


योगेश्वर याज्ञवल्क्य 
कृपा से (ये राजा) 
सुख दुःखादि से 
मुक्त हो गये थे 

घर में रहते हुए 
भो 


श्लोकार्थ--है राजन! निश्चित रूप से मिथिला के राजा आत्मविद्या में निपुण थे । योगेश्वर 
याज्ञवल्क्य की कृपा से ये राजा घर में रहते हुए भी सुख-दु खादि ते मुक्त हो गये थे॥ 


श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहितायां नवमे स्कन्धे निमिवंशवणनं 


नाम त्रपोदशोऽव्यावः ॥१३॥ 


श्रीमद्रभागवतमहापुराणम्‌ 


नवस} स्कन्धः 
'अत्ुव्ह शः आधसायः 


प्रथमः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच- अथातः अ्रयतां राजन्‌ वंशः सोमस्य पावन! ! 
यस्मिन्नेलादयो सूपाः कीत्यन्ते पुणयकीत यः ॥१॥ 


पदच्छेद-- अथ अतः थयताम्‌ राजन्‌ वंशः सोमस्य पावनः । 
यस्मिन्‌ एल आदयः सूपाः कोत्यंस्ते पुण्यकोतंयः ॥ 


शब्दार्श-- 

अथ अतः २. अब इसके बाद, यस्मिन्‌ ७, जिस वंश में 
थूयताभ्‌ ६. सुनिये एल ८, पुरूरवा 

राजन्‌ १. है राजन्‌! आदयः दै आदि 

बंशः ५. वंश का वर्णन सूपाः १२, राजाओं का 
सोमस्य ३. चन्द्रमा के कीत्यंते १३, कोतंन किया जाता है 
पावनः। ४. पवित्र पुण्य १०. पवित्र 


हि कीतायः॥ ११. कीति वाले 
एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! अब इसके बाद पवित्र चन्द्रण के वंश का वर्णन सुनिये । जिस वंश में 
पुरूरवा आदि पावत्र कीति वाले राजाओं का कीर्तन किया जाता है ५ 


हितीयः श्क्तोकः 
हस्रशिरसः पुसो नामिहदसरोरुहात। 
जातस्यासीत्‌ सतो घातुरन्रिः पितृसमो गुणः ॥२॥ 


पदच्छेद सहत्न शिरसः पुंसः नाभि हद सरोरुहात 1 
जःतस्य आसीत सतः धातुः भन्रिः पितृसमः गुणः ॥ 


शब्दार्थ 

सहस्र १. हजारों जातस्य ७, उत्पन्न 

शिरसः २. सिर वाले आसीत, ११. हुये 

पुंसः ३. विराट पृरुष के सुतः द, पृश 

नाभि ४ नाभि चातुः ८. ब्रह्मा के 

हद ५. सरोवरके भन्रिः १०, अवि मुनि 

सरोरुहात। ६. कमलसे पितृसमः १३, पिता के समान थे 
गुणः ॥ १२. जो गुणों में 


एलोकाथं---हजारौं सिर वाले विराष्ट्र पुरुष के नाभि-सरोवर के कमल से उत्पन्न ब्रह्मा के पुत्र 
अत्रिमुनि हुये, जो गुणों में पिता के समान थे ॥ 


अ० १३ ] ववम! हक्न्धः [ ७४१ 


तृतीयः श्लोकः 
तस्य इरभ्योऽभदत्‌ पुत्रः सो मोऽम्ूृलमयः किल । 
विप्रौषध्युड़गणानां घ्रह्मणा कल्पितः पतिः ॥३॥ 
पदच्छेद-- तस्य दृग्म्यः अभवत्‌ पुत्रः सोमः अमूतमयः किल । 
विप्र ओषधि उड्गणानाम्‌ ब्रह्मणा कल्पितः पतिः॥ 


शब्दार्थ--- 

तस्य २. उन अविके विप्र ८. ब्राह्मण 
द्ग्स्यः ३. नेत्रो से ओषधि १०, ओषधि और 
अभक्षत्‌ ७. हुये (जिन्हें) उड्गणानाम्‌ ११. नक्षत्र समूहों का 
पुत्रः ६. पुत्र ब्रह्मणा ८ ब्रह्माने 
सोमः ३. चन्द्रमा कल्पित: ३. बनाया 
अमृतमयः ४, अमृतमय पिः | १२. स्वामी 

किल ॥ १. ऐसा कहा जाता है कि 


शलोकार्थ-- ऐसा कहा जाता है कि उन अत्रि के नेत्रों से अमृतमय चन्द्रमा पुत्र हुये, जिन ब्रह्मा ने 
ब्राह्मण, ओषधि ओर नक्षत्र समूह का स्वामी बनाया ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 
सोऽयजद्‌ राजसूयेन विजित्य भुवनत्रयम्‌ । 


पतनीं बहस्पतेद्पात्‌ तारां नामाहरद्‌ बलात्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद सः अयणत्‌ राजसूयेन विधित्य भुवनत्रयम्‌ । 
पत्नौम्‌ बृहस्पतेः दर्पात्‌ ताराम्‌ नामअहरत्‌ बलात्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

सः १. उन चन्द्रमा ने पत्नीम्‌ ११, पत्ती को 

भयजत्‌ ६. यज्ञ किया (भौर) बृहस्पतेः ८. बृहस्पति की 
राजसूयेन १. राजसूय दर्पात ७, घमण्ड के कारण 
बिजित्य ४. जीतकर ताराम्‌ दै. तारा 

भुवन ३. लोकको नामअहरत्‌ १०, नामक हरण कर लिया 
श्रयम्‌ । २ तीनों बलात | ` १२. बल पूर्वक 


एलोकार्थ--उस चन्द्रमा ने तीनों लोक को जीतकर राजसूय यज्ञ किया और घमंड के कारण 
बृहस्पति की तारा नामक पत्नो को बलपूर्वक हरण कर लिया ॥ 


७४२ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
यदा 


याशितः 
अभीक्षणश। 


१. 
स्‌ः २. 
देवगुरुणा ३. 
५ 
४ 
सदात्‌ । ६, 


भ्रौमदुभागवते 


पञ्चम; श्लोकः 
यदा स देवगुरुणा याचितो5भीचणशो मदात्‌। 
नात्यजत्‌ तत्कूते जज्ञ सुरदानवविग्रहः ॥५॥ 


यदा स देवगुरुणा याचितः 


[ ० १४ 


अभीक्ष्णशः मदात्‌ । 


न अत्यजत तत्कृते जज्ञे सुर दानव विग्रहः॥ 


जब 

उन्होंने 

देवगुरु के 

याचना करने पर भी 


« बार-बार 


न 
अत्यजत्‌ 
तत्कृते 
जज्ञ 
सुर 


मद के कारण ताराको दानव 


विग्रह: ॥ 


१; 
८ क 
ड 
१३. 
१०; 
११, 


१२, 


*. नहीं 


लोटाया 

तब उसके लिये 
छिड़ यया 
देवता भौर 
दानवों में 

युद्ध 


श्लोकार्थ--जब उन्होंने देवगुरु बृहस्पति के बार-बार याचना करने पर भो मद के कारण तारा 
को नही लोटाथा, तब उसके लिये दैवता ओर दानवों में युद्ध छिड़ गया ॥ 


षष्ठ श्लोकः 
शुक्रो बहस्पतेडेंषादग्रहीत्‌ सासुरोडपम्‌ । 
हरो गुरुसुत स्नेहात्‌ सव भूतगणावूत! ॥९॥ 
शुक्रः बृहस्पते; द्वेषात्‌ अग्रहोत्‌ स असुर :उड़पम्‌ । 
हरः धुरु सतम्‌ स्नेहात्‌ सर्वमुत गण मावृतः॥ 


शुक्राचार्य ने 


» बृहस्पति के 

» द्वेष के कारण 

, पक्षलेलिया 

» असुरों के साथ 
उड्पम्‌ । ५. 


चन्द्रमा का 


ह्रः ७, शकर ने 

पुरुसृतम्‌ १२; अंगिरा के पूत्र बृहस्पति का 
स्नेहात्‌ ८, स्नेह वश (पक्ष ले लिया) 
सवं १; सभी 

सुत १०, भुत 

गण आवृतः॥ ११. गणों के साथ 


एज़ोकार्थ-- शुक्राचार्य ने बृहस्पति के द्वेष के कारण असुरो के साथ चन्द्रमा का पक्ष ले लिया 
शक्कर जी ने स्नेह बश सभी भूत णणों के साथ अंगिरा के पुत्र बृहस्पति का पक्ष 
ले लिया ॥ 


भेग १४ | नंहमः स्वोष्ध; | ७४४६ 


सप्तम श्ज्ञोकः 
सर्वदेवगणोपेतो महेन्द्रो खरुमन्वयात्‌ । 
सुरासुरविनाशो5५भूत्‌ समररुतारकामयः ।,७॥ 
पदच्छिद-- सर्व देवगणः उपेतः महेन्द्रः गुदम्‌ अन्वयात्‌ । 
सुर असुर विनाशः अभुत्‌ समरः तारकामथः॥ 


शब्दार्थ 

सवं २. सभी सुर ८. इस प्रकार देवता और 
देवगणः ३. देवताओं से असुर दै, दानवोंका 

उपेतः ४, युक्त होकर विनाशः १०. संहार करने वाला 
महेखः १, देवराज इन्द्र ने अमुत, १२. हुआ 

गुरुम्‌ ५. बृहस्पति का समरः ११. युद्ध 

अश्वयात्‌ । ६. पक्ष लिया तारकामयः॥ ७, तारा के निमित्त 


झ्लोकार्थे -- तारा के निमित देवराज इन्द्र ने सभी देवताओं से युक्त होकर बृहस्पति का पक्ष लिया । 
इस प्रकार देवता ओर दानवों का संहार करने वाला युद्ध हुआ ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
निवेदितोऽथाह्किरसा सोमं निर्भटस्यं विश्वकृत्‌ । 
तारां स्वभत्रें प्रायच्छुदन्तवत्नी मवैत्‌ पति; ॥८॥ 


पदच्छेद -- निवेदितः अथ अङ्गिरसा सोमम्‌ निभंत्त्ये विश्वकृत्‌ । 
ताराम्‌ स्वभत्रं प्रायच्छत, अन्तषत्नोम्‌ अवत्‌ पतिः॥ 


शब्दार्थ 

निवेदितः ३. निवेदन करने पर ताराम्‌ ७, ताराको 

अथ १. तदनन्तर स्वभन्ने ५, उसके पति बृहस्पति के 
भड्िरसा २. अंगिरा ऋषि के प्रायच्छत, है. सुपुदं कर दिया 
सोमम्‌ ४ चन्द्रमा की अस्तवत्नोम्‌ ११ गर्भवती 

निभंत्स्यं ६. भत्संना करके अबत, १२. जाना 

विश्वकृत्‌ । ४. ब्रह्माने पततिः ॥ १०. पति ने उसको 


इलोकार्थ-- तदनन्तर अंगिरा ऋषि के निवेदन करने पर ब्रह्मा ने चन्द्रमा की भत्संना करके तारा को 
उसके पति बृहस्पति के सुपुर्द कर दिया। पति ने उसको गर्भवती जाना ॥ 


७४४ ! श्रौमद्‌ भागवते { संश १४ 


नवमः श्लोकः 
त्यज त्यजाशु दुष्प्रज्ञे मत्चषेत्रादाह्ितं परे । 
नाहं त्वां भस्मसात्‌ कुर्या' स्त्रियं सन्तानिकः सति ॥६॥ 
पदच्छेद-- त्यज त्यज आशु दुष्प्रज्ञ मत्‌ क्षेत्रात्‌ आहितम्‌ परे; । 
नाहम्‌ त्वाम्‌ भस्मसात कुर्याम, स्त्रियम्‌ सान्तानिकः सति ॥ 


शब्दाथं-- 

ह्यज ८. त्याग दे परः ४. दूसरे के 

त्यज ७, त्याग दे नाहम्‌ १५. नहीं मैं 

आशु ६. शीघ्र स्वाम, १७, तुझे 

दुष्प्रज्ञ १ अरे दुबु द्धि भस्मसात्‌ कुर्याम्‌ १६ जलाऊँगा 

मत, २ मेरे स्त्रियस्‌ १४. स्त्री को 

क्षेत्रात ३. क्षेत्र से सान्तानिकः १० सन्तान चाहने वाला 
आहितम्‌ ५. डाले हुये गभं को सति ।! के है सती 


एलोकाथं-अरी दुबु डे, मेरे क्षेत्र स्त दूसरे के डाले हुये गर्भ को शीघ्र त्याग दे, त्याग दे । हे सती! 
संतान चाहने वाला मैं तुझ स्त्री को नहीं जलाऊँगा ॥ 


दशम श्लोकः 
लत्याज ब्रीडिता तारा कुमारं कनकप्रभम्‌ । 
स्प्हामाहिरसश्चक्त कुमारे सोम एव च॥१०॥ 
वदच्छेंद-- तत्या व्रीडिता तारा कुमारम्‌ कनक प्रभम्‌। 
स्पृहाम्‌ आङ्चिरसः चक्रे कुमारे सोमः एव च॥ 


धब्दार्थे--- 
तत्याज ६, त्याग दिया स्पृहाम्‌ १२. इच्छा 
श्रीडिता १. लज्जित भङ्ग रसः ७, बृहस्पति 
तारा २. ताराने चक्रे १३. प्रकट की 
कुमारम्‌ ५. कुमारको कुमारे ११. बालक के लिये 
कनक ३ सोने के सोमः ८. चन्द्रमा ने 
प्रभम्‌ । ४, समान एब १. भी उस 

च ॥ ८ कौर 


एलोकार्थ--लज्जित तारा ने सोने के समान कुमार को त्याग दिया । बृहस्पति ने और चन्द्रमा ने 
भी उस बालक के लिये इच्छा प्रकट की ॥ 


बं» १४ | नेत्रम) स्कस्ध॥ [ ७४५ 


एकादशः रोक; 


समायं न सवेत्युच्चेस्तस्मिन्‌ विवदभानयो! । 
पप्रच्छुक्त षयो देवा नैवोचे ब्रीडिता तु सा ॥११॥ 
पदण्छेद-- मम अथम्‌ न तव इति उच्चेः तस्मिन्‌ विवद मानयोः । 
पप्रच्छुः ऋषयः देवाः न एव ऊचे व्रीडिता तु सा ॥ 


शन्दार्थ-- 

मम २. मेराहै पप्रच्छः १९. पूछा किन्तु 

अथम्‌ १. यह ऋषय:ः ११. ऋषियों ने (तारा से) 
न ४. नहीं है देवाः १०. देवता और 

तव ३. तुम्हारा न १५ नहीं 

हति ५. इस प्रकार एव १६, ही 

उच्चेः ७, उच्चस्वरसे ऊचे १७; बताया 

तस्मिन्‌ ६. उस बालक के लिये व्रीडिता १३. लज्जत 

विवद ८, झगड़ा तु सा॥ १४. उसताराने 
सानयोः ॥ दे... करने लगे 


एलोकाथं---यह मेरा है, तुम्हारा नहीं है इस प्रकार उम बालक के लिये उच्च स्वर से झगड़ा करने 
लगे। देवता भौर ऋषियों ने तारा से पुछा। किन्तु लज्जित उस तारा ने नहीं 


ही बताया ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
कुमारो मातरं प्राह कुपितोऽलीकलज्जया । 


कि न वोयस्यसद्वृत्ते आत्मावद्यं वदाशु मे ॥१२॥ 
पदच्छेद-- कुमारो मातरम्‌ प्राह कुपितः अलीक लज्जया । 
किम्‌ न वोचसि असद्‌ वृत्त आत्शाअवद्यम्‌ बद आशु मे ॥ 


शब्दार्थे 
कुमारः ४. कुमारने ष दै, नह 
भातरम प्‌, माता से वोचसि १०. कहती हो 
प्राह ६, कहा असद्‌ वृत्त ७. हे दृष्टे ! 
कुपितः ३. कुद्ध होकर भात्न ११, अपना 
अलोक १. झूठी अवद्यम्‌ १२. निन्दित कमे 
लज्जया २. लज्जा से बद १३. बताओ 
किस्‌ । ८, क्यों आशु १३ शोध 
मे १४. मुझे 


एलोकार्थ- झूठी लज्जा से कुद्ध होकर कुमार ने माता से कहा--हे दृष्टे ! क्यों नहीं बताती हो? 
अपना निन्दित कमं मुझे शीघ्र बताओ ॥ | 
फॉा०--८४ 


७४६ ] श्रीमदभागवर्त | ब १७ 


त्रयोदशः श्ञोकः 
ब्रह्मा तां रह आहूय समप्राक्षीच्च सान्त्वयन्‌ । 
सोमस्येत्याह शनकेः सोमस्तं तावदग्रहोत्‌ ॥१३। 


पदच्छेद ब्रह्मा ताम्‌ रहः आहूय सम्‌ अप्राक्षीत्‌ च सान्त्वयन्‌ । 
सोमस्य इति आह शनक; सोमः तम्‌ तावत्‌ अग्रहीत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 
ब्रह्मा १, ब्रह्मा ने सोमस्य ६. चन्द्रमा का है यह 
ताम्‌ २. उस तारा को इति ८. उसने 
रहः ३; एकास्त में आह ११. कहा 
भाहुय ४५ बुलाकर शनकेः १०; धीरे से 
सम्‌अप्राक्षोत्‌ ७, पुछा सोमः १३. चन्द्रमा ने 
च ५. ओर तम्‌ १४. उस बालक को 
साश्त्बयन्‌॥ ६. सान्त्वना देते हुए तावत्‌ १२. तब 

अग्रहीत्‌ ॥ १५. ले लिया 


इलोकार्थ--ब्रह्मा ने उस तारा को एकान्त म बुलाकर सान्त्वना देते हुए पूछा । और उसने धीरे से 
कहा यह चन्द्रमा का है। तब चन्द्रमा ने उस बालक को ले लिया ॥ 


चर्तृदशः श्लोकः 
तस्थात्मयोनिरकूत बुध इत्यभिधां दप । 


बुद्धया गम्भीरया येन पुत्रेणापोडुराण सुदम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद -- तस्य आत्मयोनिः अकुत बुधः इति अभिधाम्‌ नप । 
बुद्ध्या गम्भोरया धेन पुत्रेण भाप उडुराड मुदम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

हस्य ५. उस बालकका बुद्ध्या ४. वुद्धि के कारण 
आत्मयोनिः २. ब्रह्माने गम्भोरया ३ गम्भीर 
अकुत & रखा घेन १७ जिस 

बुधः ६. बुध पुत्रेण ११. पुत्र से 

इति ७, यह आप १४, प्राप्त हुआ 
अभिधाम्‌ ८; नाम उड्राड्‌ १२. चन्रमा को 
पप । १, हे राजन्‌! मुदम्‌ ॥ १३. हषं 


श्लोकार्थ--हे राजन ! ब्रह्मा ने गम्भीर बुद्धि के कारण उस बालक का बुध यह नाम रखा। जिस 
पुत्र से चन्द्रमा को हषं प्राप्त हुआ ॥ | 


अ० १४ ] नवमः स्कृष्षः | ७४७ 


पशञ्चद शः श्लोकः 
ततः पुरूरवा जज्ञे इलायां य उदाहृत! । 
तस्य रूपयुणौदार्यशीलद्रविणविक्रमान्‌ ॥१५॥ 
पदच्छेद-- ततः पुरूरवाः जज्ञ इलायाम्‌ यः उदाहूतः । 
तस्य रूप गुण ओदायं शोल द्रविण विक्रमान्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

ततः १, उस बुध से तस्य ७, उस पुरूरवा के 
पुरूरवाः ३, पुरूरवा रूप ८, खूप 

जज्ञ ४, उत्पन्न हुआ पुण छै, गुण 
इलायाम्‌ २, इला नाम की पत्नो में. औदाय॑ १०, उदारता 

पः ५, जिसे मैं पहले शील ११; शील 
उदाहृतः। ६. बताचुका हूँ इविण १२; घन और 


विक्रमान्‌॥ १३. पराक्रमो का (देवषि नारद 
इन्द्र की सभा में बखान कर रहे थे) 


एलोकार्थ--उस बुध से इला नाम की पत्नी में पुरूरवा उत्पन्न हुआ । जिसे मैं पहले बता चुका हूँ। 
उस पुरूरवा के रूप, गुण, उदारता, शील, धन और पराक्रमों का देवषि नारद इन्द्र की 
सभा में बखान कर रहे थे ॥ 


षोडशः श्लोकः 
श्ुत्वो वंशीन्द्र भवने गीयमानान्‌ सुरर्षिणा । 


तदन्तिकसुपेयाय देवी स्मरशरादिता ॥१९॥ 


श्रृत्वा उर्वशी इन्त्रभवने गीयमानान्‌ सुर ऋविषा । 
तदन्तिकम्‌ उपेयाय देवी स्मर शर अदिता॥ 


शब्दाथे-- र 

अस्या ५. पुरूरवा के गुणों को सुनकर तदन्तिकम्‌ ११. उस पुरूरवा के पास 
उर्वशी १०, उर्वशी उपेयाय १२. भाई 

इन्त्रभवने १. इम्द्रके भवन में देवी &, देवाङ्गना 
गीयमानान्‌ ४ गाये जाते हुए स्मर ६६ काम देव के 

सुर २. देर्वाष शर ७, बाण से 

ऋषिणा। ३. नारदके द्वारा अदिता॥ ८. पीड़ित 


ब्योकार्थ---इन्द्र के भवन में देवाव नारद के द्वारा गाये जाते हुए पुरूरवा के गुणों को सुनकर काम 
देव के बाण से पोडित देवाङ्गना उवंशो पुरूरवा के पास आई ॥ 


७४८ ] 


श्रीमद्भागवते [ न° १४ 
सप्तदशः श्लोकः 

मिचावरुणयो? शापादापन्ना नरखोकताम्‌ । 

निशम्य पुरुषश्रेष्ठ कन्दपमिव रूपिणम्‌ । 

धृतिं विष्टभ्य ललना उपतस्थे तदन्तिके ॥१७॥ 
पदच्छेद मित्राबरु्णयोः शापात्‌ पन्ना नरलोकताम्‌ । 

निशम्य पुरुष भेष्ठम्‌ कन्दपंम्‌ इव छपिणम्‌ । 

घृतिम्‌ विष्टम्य ललना उपतस्थे तत्‌ अन्तिके॥ 
शब्दार्थ-- 
मित्रावरणयोः १. मित्रावरुण के कन्द्पम्‌ ७. कामदेव के 
शापात्‌ २. शापसे इव ८, समान 
आपन्ना ४. प्राप्त हुई उवंशो रूपणम्‌ ६. सुन्दर 
नरलोकताम्‌ ३ मृत्युलोक को धृतिम्‌ विष्टस्य ११, धेये धारण करके 
निशम्य १०, सुनकर ललना १२, देवांगना 
पुरुष ५. पुरूरवा को फरुषों में उपतस्थे १४, उपस्थित हो गईं 
श्रेष्ठम्‌ । ६, श्रेष्ठ तत्‌ अन्तिके ॥ १३. उस पुरूरवा के पास 


एजोकार्थ-=मित्रावरण के शाप से मृत्यु लोक को प्राप्त हुई उवंशी पुरूरवा को पुरुषों में श्रेष्ठ तथा 


कामदेव के समान सुन्दर सुनकर धेये धारण करके देवांगना उस (पुरूरवा) के पास 
उपस्थित हो गयी ॥ 


पदच्छेद>> 


शब्दाथं- 
सः 

ताम्‌ 
विलोकय 
नपतिः 
हर्षेण 
उत्फुल्ल 
लोचन: । 
एलोकार्थ- 


१०. 
१, 
३. 
१०, 
४. 
प्‌, 
६ 


अष्टादश श्लोक 
स ताँ विलोक्य लुपतिहषेणोन्फुहललो चनः । 


उवाच श्लदणया वाचा देवी हृष्टतनूरह! ॥ १८॥ 
सः ताम्‌ विलोक्य नृपतिः हर्षेण उत्फुल्ल लोचनः । 
उवाच श्लक्षणया धाचा देवीम्‌ हुष्ट तन्‌ रुहः॥ 


उस 
इस 


देखकर 
राजाने 


आनन्द से 
विकसित 


नेत्र वाले एवं 


उवाच १४. 
श्लक्षणबा १२. 
वाचा १३. 
देवीम्‌ २ 
हृष्ट ७, 
तन्‌ द, 
रुहः ॥ दैः 


वाले उस राजा ने मीठी वाणी से कहा ॥ 


कड़ा 

मीठी 

वाणी से 
देवांगना को 


रोमाञ्चित 
शरीर 


वाले 


उस देवांगना (उर्वशी) को देखकर आनन्द से विकसित नेत्र वाले एवं रोमाञ्चित शरीर 


ह० १४ | नवम: स्कन्ध: [ ७४६ 


एकानविश श्लोकः 
राजोवाच स्वागतं ते वरारोहे आस्यतां करवाम किम्‌ । 
संरमस्व मया साकं रलिनों शाश्‍वतीः समा! ॥१६॥ 


पदच्छेद-- स्वागतम्‌ ते वरारोहे आस्ण्ताम्‌ करवाम किम्‌ । 
संरमस्व मया साकम्‌ रतिः नो शाश्वतीः समा; ॥ 


शब्दार्थ -- 

स्वागतम्‌ ३, स्वागत है संरमस्व दै. विहार करो 
ते २. तुम्हारा सया ७. मेरे 
वरारोहे १. हे सुन्दरौ ! साकम्‌ ८, साथ 
आस्यताम्‌ ४. बैठो रतिः ११. विहार 
करवाम ६. करूं नो १७. हमदोनों का 
किस्‌ । ५; तुम्हारी क्या सेवा शाश्वतीः १२. निरन्तर 


समाः ॥ ३. वर्षो तक चलता रहे 


एलोकाथे--हे सुन्दरी ! तुम्हारा स्वागत है । बैठो । तुम्हारी क्या सेवा करू? मेरे साथ विहार करो । 
हम दोनों का विहार निरन्तर वर्षों तक चलता रहे ।। | 


विशः श्लोकः 
उबेश्युवाच-“- कस्यास्त्वयि न सउजेत मनो दृष्टिश्च सुन्दर । 
थदङ्गान्तरमासाथ च्यवते ह रिरंसया ॥२०॥ 


पदच्छेद कस्याः त्वयि न सज्जेत मनः दृष्टिः च सुस्वर । 
यत्‌ अङ्क अन्तरम्‌ आसा च्यवते ह रिरंसया ॥ 


शन्दार्थ-- 

कस्याः २. किस स्त्री का यत्‌ दे जिस आपके 

त्वयि ६. आप में अङ्क १०. अङ्गों का 

न ८, नहीं अन्तरम्‌ ११. सामीप्य 

सज्जेत ७. आसक्त हो आत्ाद्य १२, प्राप्त करके 

मनः ३. मत च्यवते ह १४. मेरा मन धैय खो बैठा है 
दष्टिः ५, दृष्टि रिरसया। १३, रमण की इच्छा से 

च ४. और 

सुरदर ॥। १. है सुन्दर राजन ! 


एलोकार्थ -- हे सुन्दर राजन्‌ ! किस स्त्रो का मन और दृष्टि आप में आसक्त नहीं होगा, जिस आपके 
अङ्गों का सामप्य प्राप्त करके रमण की इच्छा से मेरा मन धैये खो बैठा है ॥ 
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एकविंशः श्लोकः 
एताबुरणकौ राजद्‌ न्यासौ रचस्व मानद। 
स रंस्ये भवता साकं श्लाघ?! स्त्रीणां बर! स्मरत! ॥२१॥ 
पदच्छेद-- एतो उरणको राजन्‌ ध्यासौ रक्षस्व मानद । 
संरंस्ये भवता साकम्‌ श्लाघ्यः स्त्रोणाम्‌ वरः स्मृतः ॥ 


शब्दार्थ 
ठतो ३. इन दोनों संरंस्ये ८. विहार करणी 
उरणको ४, भेड़ के घच्चों का भवता ७ आपके 
राजन २. हे राजन्‌! साकम्‌ ८. साथ 
न्यासो ५. घरोहर के रूपमै श्लाध्यः १०, प्रशंसनीय गुणों से युक्त 
रक्षस्व ६. रखिये स्त्रीणाम्‌ १२, स्त्रियों के लिये 
मानद । १, मान देने वाले वरः ११. पति 
| स्मूवः ।। १३. कहा गया है 


एलोकाथै--मान देने वाले हे राजन ! इन दोनों भेड़ के बच्चों को धरोहर के रूप में रखिये । आपके 
साथ विहार करूँगो । प्रशंसनीय गुणों से युक्त पति स्त्रियों के लिए कहा गया है ॥ 


द्वाविशः श्लोकः 
घतं मे वीर भद्दयं स्थाज्ञेक्षे त्वान्यत्र मैथुनात्‌ । 
विवाससं तत्‌ तथेति प्रतिपेदे महामनाः ॥२२॥ 


पदच्छेद घृतम्‌ मे वीर भक्ष्यम्‌ स्यात्‌ न ईक्षे त्वा अभ्यत्र मेथुनात्‌ । 
विवाससम्‌ तत्‌ तथा इति प्रतिपेदे महा मनाः॥ 


शब्दार्थ--- 

घृतम्‌ ४ घीही सेयुनात्‌ ७, मंथुन के अतिरिक्त 
मे २. मेरा विवाससम्‌ 5. वस्त्र होन 

वीर १, हे वीर! तत्‌ ११. वह 

भक्ष्यम्‌ ३. भोजन तथा १२. ऐसा हो होगा 
स्यात्‌ ५, होगा इति १५. यहु 

न ईक्षे १०, नहीं देख” प्रतिपेदे १६. स्वौकार कर लिया 
त्वा ६. तुमको महा १३. महा 

अभ्यत्र । ८. दूसरी जगह मना: ॥ १४. मनस्वो पुरूरवा ने 


इलोकाथं- हे वीर मेरा भोजन घी हो होगा । तुमको दूसरी जगह मैथुन के अतिरिक्त वस्त्र होम 
' देख” । वह ऐसा ही होगा, महा मनस्वी पुरूरवा ने यह स्वीकार कर लिया ॥ 


अ० १४ : नेवमः स्कः | ७११ 


त्रयोविंशः श्लोक. 
अहो रूपमहो भावो नरलोकविमोहनम्‌ । 
को न सेषेत मनुजो देवीं त्वां स्वयमागताम्‌ ॥२३॥ 


पदख्छेद-- अहो कूपम्‌ अहो भावः नरलोक विमोहनम्‌ । 
कः न सेवेत मनुजः देवीम्‌ त्वाम्‌ स्वयम्‌ आगताम्‌ ॥ 


दन्दाथं-- 

अहो २. श्राश्चयेंजतक है न सेवेत १२. नहीं सेवन करेया 
रूपम्‌ १. तुम्हारा सोन्दये मनुजः ७, मनुष्य 

अहो भावः ३. तुम्हारा भाव अद्भुत है देघीम्‌ ११. देवी का 

नरलोक ४; मनुष्य लोक को त्वाम्‌ १०, तुम जेसी 
बिमोहनम्‌ १, मोहित करने वाला दवै स्वयम्‌ ८, स्वयम्‌ 

कः । ६. कोन आगताम्‌ ॥ &. भाई 


एलोकार्थ--तुम्हारा सोन्द्यं धाशचयंजनक हे । तुम्हारा भाव अदभुत है । मनुष्य लोक को मोहित 
करने वाला हे । कौन मनुष्य स्वयम्‌ आई हुई तुम जैसी देवी का तेवन नहीं करेगा ? 
€ 
चतुवि शः श्लोकः 
तया स पुरुषश्रेष्ठो रमयन्त्या यथाहंतः । 
रेमे सुरविहारेषु कामं चेत्ररथादिषु ॥२४॥ 


पदख्छेद-- तया सः पुरुष शरेष्ठः रमयत्त्या यथः अहतः । 
रेमे सुर विहारेषु कामम्‌ चत्ररथ आदिषु॥ 


क्षन्दार्य-- 

तथा ७. उस उवंशो के साथ रेमे ११. रमण करने लगा 
सः ३, वह पुरूरवा सुर ८. देवताओं के 
पुरुष १. पुरुषों में विहारेषु है. निहार स्थलों में 
श्रेष्ठः २. श्रेष्ठ कामम्‌ १०, इच्छापूर्वेक 
रमयन्त्या ६, रमण करती हुई चेत्ररथ ६. चंत्ररथ 

यथा । ४. यथा आदिषु ७, शादि 


अहुंतः ॥ ५ योग्य 
श्लोकार्थ--पुरुषों में श्रेष्ठ वह पुरूरवा यथा-योग्य रमण करता हुई उस उर्वशो के साथ चंत्ररथ आदि 
देवताओं के विहार स्थलों में इच्छापुर्वक रमण करने लगा ।! 


७१२ ] श्रीमद्भागवते [ भ०१४ 


पञ्चविंश श्लोकः 
रमम्ाणस्तपा देव्या पद्मकिज्लल्कगन्घया। 
तन्सुखामोदसुषितो सुसुदेऽहगंणान्‌ इहून्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद-> रममाणः तया देव्या पदा किञ्जल्फ गन्धया ६ 
तद्‌ मुख आभोद मुषितः मुमुदेः अहः गणान्‌ वहुन्‌ ।; 


शब्दार्थ-- 

रममाणः तया ५. रमण करते हुए राजा ने उस आमोद ८. सुगन्ध से 
देव्या ४, देषो के साथ मुषितः के. विभोर होकर 
पद्मकिडजल्क १. कमल केसर को सी मुभुदे १३. विहार किया 
गन्धया २. सुगन्ध वालो अहः ११. वर्षो 

तद्‌ ६. उसके गणःन्‌ १२. तक 

मुख । ७; मुख की बहून्‌ ॥। १०. बहुल 


एलोकार्थ -- कमल केसर की-सी सुगन्ध वाली उस देवो उर्वशी के साथ रमण करते हुए राजा ने 
उसके मुखकी सुगन्ध से विभोर होकर बहुत वर्षों तक विहार किया ॥। 


षडविशः श्लोकः 
अपश्यन्नुवशीमिन्द्रो गन्धर्वान्‌ समचोदयत्‌ । 
इवशीरहितं मह्यमास्थानं ना।तिशो मते ॥२६॥ 


पदच्छेद-- अपश्यन्‌ उवंशीम्‌ इस: गन्धर्वान्‌ समुअचोदयत्‌ । 
उवंशो रहितम्‌ मह्यम्‌ आस्थानम्‌ न अति शोभते ॥ 


प्रब्दा्थ-- , 
अपश्यन्‌ २. नहीं देखते हुए उवंशो ६. उशी से 
उवंशोम १ उर्वशोको रहि ७. रहित 
इद्रः ३ इन्द्र ने ह्य ८. मुझे 
गन्धर्वान्‌ ४. गण्धर्बो को (उसे लाते के लिए) नास्थानम्‌ टै. स्वर्ग 
समअचोदयत्‌।५. भेजा (धोर कहा) न अति १०, नहीं 

शोभते ॥ ११. अच्छा लगता है 


इलोकार्थ -- उर्वशी को नहीं देखते हुए इन्द्र ने गन्धर्वो को उसे लाने के लिए भेजा भौर कहा--उवंशी 
से रहित मुज्ञे स्वगं नहो अच्छा लगता दै ॥ 


भे० १४ ] नब्मेः स्कम्घः 


सप्तविशः श्जोकः 


[ ७५३ 


ते उपेत्य महाराचे तमसि प्रत्युपस्थिते । 
उर्वश्या उरणौ जह न्येस्ती राजनि जायया ॥२७॥ 
पदच्छेद ते उपेत्य महारात्रे तमसि प्रति उपस्थिते। 
उषश्याः उरणो जहा .: न्यस्तो राजधि जायया ॥ 


शब्दार्थ-- 

> | १. वे पन्धर्व उवेश्या ६. 

उपेध्य ५, जाकर उरणो ७, 

महारात्र २. आधोरात में बह्व ८, 

तमसि ३. अन्धकार न्यस्तो ११. 

प्रतिडपस्थिते। ४. छा जाने पर वहाँ राजनि १०, 
जायया ॥ दै, 


उर्वशी के 

दोबों भेड़ों को 

हरण कर लिया (जिन्हें) 
धरोहर रखा था 

राजा के पास 

पत्नो ने 


एलोकार्थ--वे गन्धर्वं आधीरात में अन्धकार छा जाने पर वहाँ जाकर उर्वशी के दोनों भेड़ों को हरण 
कर लिया जिन्हें पत्नी ने राजा के पास धरोहर रखा था ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 


निशम्याकन्दितं देवी पुत्रयो नीयमानयो? । 
हतास्म्यहं कुनाथेन नपुसा वीरमानिना ॥२८॥ 
पदच्छेद-- निशब्य आक्रिदतस्‌ देवी पुत्रयोः नोयमानयोः। 
हता मस्मि अहम्‌ कुनाथेन नपुंता वीर मानिना ॥ 


शन्दार्य-- 

निशम्य ४. सुनकर अस्मि १९. 
आक्वन्दितम्‌ ३ . चिल्लाहट अहम्‌ १७, 
देवी ५, देवी उर्वशी ने करा कुनाथेन छै, 
पुत्रयोः २, पुत्रों की नपुसा ६ 
नोयमानयोः १, लिये जाते हुए वीर ७, 
हता। ११. मारी मातिना॥ ८. 


गई 

धरै 

बुरे पति के द्वारा 
कायर और 
अगने को वीर 
मानने वाले 


इलोकाथं--लिये जाते हुए पुत्रों की चिल्लाहट सुरकर देवी उर्वशो ने कहा कायर और अपने की 


बीर मानने वाले बुरे पति के द्वा 1 मैं मारी गई ॥ 
फा०--द* 


७१४ ] श्रीमद्भागवतै [ ब० १४ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
यद्विश्रम्भादहं नष्टा हृतापत्या च दस्युभिः । 
यः शेते निशि संत्रस्तो यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥२६॥ 
पदर्छेद-- यत्‌ विधम्भात्‌ अहम्‌ नष्टा हृत अपत्या च दस्युभिः । 
यः शेते निशि संत्रस्तः यथा नारी दिवा पुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

यत्‌ १. जिसके यतः दै, जो 

विश्रम्भाता्‌ २. विश्वास से शेते १६. सोता है 

भहम्‌ ३. मैं निशि १२. रात में 

नष्टा ४, नष्ट हो गयी संत्रस्तः १३. डर कर 

हुत ८७ छूट लिये गये यथा १५. समान 

पत्या ७ मेरे बच्चे नारी १४. स्त्रो के 

च्च ५. भोर जो दिवा १०. दिन में 
दस्युभिः॥ ६. लुटेरों के द्वारा पुमान्‌॥ ११. पुरुष रहता है और 


एलोकार्थ--जिसके विश्वास से मैं नष्ट हो गयो । तथा लुटेरों के द्वारा मेरे बच्चे लुट लिये गये भोर 
जो दिन में पुरष रहता है तथा रात में डर कर स्त्री के समान सोता हे ॥ 


त्रिंशः श्तोकः 


इति वाक्सायकैविंद्धः प्रतोत्जैरिव कुख्जरः । 
निशि निरिच्रिशमादाय विवस्त्रो$्भ्यद्रवदू रुषा ॥३०॥ 


पदच्छेद-- इति वाक्सायकेः विद्धः प्रतोत्त्रः इव कुञ्जरः। 
निशि निस्च्रिशम्‌ आदाय विवस्त्र: अभ्यद्रवत सुषा ॥ 


शब्दार्थ 

इति ५, इस प्रकार निशि ८, रात में 

घाक्‌ ६ वाणी ख्पी निस्त्रिशम्‌ £. तलवार 
सायकः ७; बाणों से बिघकर राजा आदाय १०, लेकर 

विद्धः २; विधे हुए विवस्त्रः १२, बिना वस्त्र के ही 
प्रतोत्त्र : १, अंकुशों से अभ्यद्रवत्‌ १३; दौड़ पड़ा 

1. ४, समान रुषा । ११. क्रोध से 


कुञजरः॥ २, हाथी के 


ए्लोकाथे--अंकुशों से विधे हुए हाथी के समान इस प्रकार वाणी रूपी बाणों से विधकर राजा रात में 
तलवार लेकर क्रोध से विना वस्त्र के ही दोड़ पड़ा ॥। 


भ्र० १४ ] तबमः स्काघ। [ ७५५ 


एकत्रिंशः श्लोकः 
ते विख्॒ञ्योरणौ तत्र व्यद्योतन्त स्पर विद्युत! । 
आदाय मेषावायान्तं नग्नमैचत सा पतिम्‌ ॥३१॥ 


पदछेच्द-- ते वियुज्य उरणो तत्र व्यद्योतन्त स्म विद्यतः। 
आदाय मेषो आधान्तम्‌ नग्नम्‌ ऐक्षत सा पतिम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ते १. वे गन्धर्व आदाय ५ लेकर 
विसृज्य २, छोइकर (चले गये) मेषो ८. भेड़ों को 
उरणो २ भेड़ को आयान्तम्‌ १०. आते हुए 
तत्र ४ वहाँ नग्नम्‌ ११. नंगे 
ब्यद्योतन्त ६. चमकते एक्षत १३. देव लिया 
स्म ७. लगीं (तब) सा १२, उस उर्वशी ने 
बिद्य॒तः। ५. बिजलियाँ पतिम्‌ ॥ १२, पतिको 


श्लोकार्थ--वे गन्धर्व भेड़ों को छोड़कर चले गये। वहाँ बिजलियाँ चमक्रने लगीं। तब भेड़ों को 
लेकर आते हुए नंगे पति को उस उर्वशी ने देख लिया ॥ 


दात्रिशः श्लोक! 
ऐनोऽपि शयने जायामपश्यन्‌ विमना इव । 
तच्चित्तो विह्वलः शोचन्‌ बञ्रामोन्मत्तवन्महीम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद ऐलः अपि शयने जायाम्‌ अपश्यन्‌ विमनाः इव। 
तत. चित्तः बिह्वलः शोचन्‌ बञ्राम उभ्मत्त वत्‌ महीम ॥ 


शब्दार्थ-- 
ऐलः १. पुरूरवा तत, ८. और उसी में 
अपि २. भी चित्तः ८. मन को लगाये हुए 
शयने ३. शय्यापर विह्वलः १०, आतुर होक्रर 
जायाम्‌ ४. पत्नो को शोचन्‌ ११. शोक करते हुए 
अपश्यन, ५ न देते हुए बभ्नाम १५. घुमने लगे 
विमताः ६, उदास क॑ उन्मत्त १२. पागल के 
इव । ७, समान हो गये बत १३. समान 

सहोम्‌ ॥ १४, पृथ्वी पर 


एत्रोकार्थ--पुरूरवा भी शय्यापर पत्नी को न देखते हुए उदास के समान हो गये और उसी में मन 
को लयाये हुए आतुर होकर शोक करते हुए पागल के समान पृथ्वी पर घुमने लगे ॥ 


७१६ ] शीमद्भागषते | ॥० १४ 


त्रयस्त्रिशः श्लाकः 
स तां वीचय कुरुक्षेत्र सरस्वत्यां च तत्सखी! । 


पञ्च प्रहुष्टयदनाः प्राह सूक्त पुरूरवाः ॥३३॥ 
पदच्छेद-- सः ताम्‌ वीक्ष्य कुरक्षेत्रे सरस्वत्याम्‌ च तत्‌ सखोः। 
पञ्च प्रहृष्ट वदनाः प्राह॒ सुक्तम्‌ पुरूरवाः ॥ 


शन्दार्थ-- 

सः १. उस पुरूरवा ने सखोः १०. सखियों से 
ताम्‌ २, उर्वशोको पञ्च छै. पाँच 

वीक्ष्य ५. देखकर प्रहृष्ट ७, प्रसन्न 
कुरक्षेत्र ३६ कुरुक्षेत्र में वदनाः ८. मुखवाली 
सरत्वत्याम्‌ च ४. सरस्वती नदो के तट पर प्राह १३. कहा 

तत्‌ ॥ ६. झोर उसको सुक्तम्‌ १२. मीठी वाणी में 


पुरूरवा ॥ ११, पुरवा ने 
श्लोकार्थ--उस पुरूरवा ने उवंशो को कुरुक्षेत्र में सरस्वती नदी के तट पर देखकर ओर उसकी 
पाँच सखियों से पुरूरवा ने मीठो वाणी में कहा ॥ 
चतुस्त्रिशः श्लोकः 
अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न त्यक्तुमह सि । 
मां त्वमच्याप्यनिवृ त्य वचांसि कृणवावहे ।।३४। 


पदच्छेद अहो जाये तिष्ठ तिष्ठ घोरे न श्यक्तुम्‌ अहंसि। 
माम्‌ त्वम्‌ अद्य अपि अनिव्‌त्य वर्चासि कृणवावहै ॥ 


शब्दार्थें-- 

अहो १. अहा माम्‌ दै, मुशे 

जाये २. प्रिये स्वम्‌ ८, तुम 

तिष्ठ ३; ठहर जाभो अद्य ६ आज 

तिष्ठ ४. ठहर जाओ अपि ७ भो 

घोरे ५. हे निष्ठ्रे! अनिवृत्य १०. बिना सुख दिये 
न ११. नहीं वचांसि १४ हम दोनों बातें 
त्यक्‍तुम्‌ १२. त्याग्ने कृणवाबहै । १५ कुछ कर लें 


भहुंसि॥ १३. योग्य हो (आओ) 
एलोकार्थ--अहा प्रिये, ठहर जाओ, ठहर जाओ । हे निष्ठुरे | आज भी तुम मुझे बिना सुख दिये नहीं 
त्यागने योग्य हो । आओ, हम दोनों कुछ बातें कर लें ॥ 


० १४ ] तवष! स्का! [ ७१७ 
पत्चत्रिशः श्लाकः 

सुदेहोऽयं पतत्यत्र देवि दुर हृतस्त्वया । 

खादन्त्येनं वृका गृध्रास्त्वत्प्रसादस्य नास्पदम्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद - सुदेहः अण्म्‌ पतति अत्र देवि दूरम्‌ हुतः त्वया। 

खादग्ति एनम्‌ व॒क्काः गृध्राः त्वत, प्रसादस्य न आस्पदम्‌ ॥ 

धब्दाथं-- 
सुदेहः ३. सुन्दर शरोर खाबन्ति १६ खा बायेया 
अयम्‌ २. यह एवम्‌ १३, इस शरोर को 
पतति ५. गिर रहा है (क्योंकि) वृकाः ५४. भेडिये और 
अश्र ४. यहाँ पृध्राः १५. गोध 
देवि १; हे देबी त्बत्‌ ६. तुम्हारी 
दरम्‌ ७. दुर प्रसादस्य १०. प्रसन्नता का यह 
हृतः ८. फेंक दिया है न १२. नहीं है (इस लिए) 
त्वया । ६. तुमने (इसे) आस्पदस्‌ ॥ ११. स्थान 


एलोकार्थ--यह सुन्दर शरीर यहाँ गिर रहा है, क्योंकि तुमने इसे दूर फेंक दिया है। तुम्हारी 
प्रसक्तता का यह स्थान नहीं है । इस लिए इस शरीर को भेड़िये और गोष खा जायेंगे ॥ 


षट्त्रिंशः श्लोकः 


उवेश्युवाच-- मा सृथाः पुरुषोऽसि त्वं मा स्म त्वाद्य का इमे । 
कथापि सर्य न वे स्त्रीणां वृकाणां हृदयं यथा ॥१९॥ 


मा मृथाः पुरुषः असि त्वम्‌ मा स्म त्वा अधुः वृकाः इमे । 


बवापि सत्य त वे स्त्रीणाम्‌ वृकाणाम्‌ हृदयम्‌ यथा ॥ 


पदच्छेद-- 
हब्दार्थ-- 
सा ४. मत 
मृथाः ५. मरो 
पुरुषः २. पुरुष 
बसि ३, हो 


ष. तुम 
मास्म दे, नहीं 


अधः ८, तुम्हें खाये 
वकाः इसे॥ ७. भेड़िये ये 


कदापि 
सश्यम्‌ 


नवे 
स्त्रीणाम्‌ 
बुकाणाम्‌ 
हृदयम्‌ 
यथा । 


११. 
१२. 
१३, 
१०, 
१५. 
१४, 
१६, 


कहीं भो 
मित्रता 

नहीं होती 
स्त्रियों की 
भेड़िये के 
उनका हृदय के 
समान होता दै 


इस्तोकार्थ-- हे राजन्‌ ! तुम पुरुष हो । मत मरो ! ये भेडिये तुम्हें नहीं खायेंगे स्त्रियों को कहीं भो 
मित्रता नहीं होती । उनका हृदय भेड़िये के समान होता है ॥ 


७५५ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १४ 


सप्तत्रिशः श्लोकः 
स्त्रियो ह्यकरुणाः क्रा दुमर्षाः प्रियसाहसाः । 
घ्नन्त्यल्पार्थे पि विश्रब्धं पति च्रातरमच्युत ॥३७॥ 


पदच्छेद-- स्त्रियः हि अकरुणाः क्राः दुमर्षाः प्रिय साहसाः। 
इतरित अल्प अथं अपि विभब्धम्‌ पतिम्‌ भ्चातरम्‌ अपि उत ॥ 


शन्दार्ष-- 
स्त्रिय हि १, स्त्रियां अल्प ६ थोडे 
अकरुणाः १. दयाशुन्य अर्थे ७. धन के लिए 
क्राः २. कठोर अपि ८. भो 
हुमर्षाः ३. असहनशील विधब्धम्‌ ८, विश्वासी 
ब्रियसाहसाः ४. साहसी पतिम्‌ १०, पति 
ध्नस्ति।\ १४ मार देती है आतरम्‌ १२ भाई को 
अपि १३, भो 
उतत ॥ ११, अथवा 


इलोकार्थ--दयाशुत्य, कठोर असहनशोल, साहसी, स्त्रियाँ थोडे धन के लिए भी विश्वासी पति 
अथवा भाई को मार देती है ।। 


अधष्टात्रिशः श्लोकः 
बिधायालीकविश्रम्ममञ्चघु त्यक्तसौहृदाः । 
नयं नवमभीप्सन्त्यः पुश्चलयः स्वेरवृत्तय! ।॥।३८॥ 


पदच्छेद-- विधाय अलोक विश्रम्मम्‌ अज्ञेषु त्यक्त सोहदाः। 
नवम, नवम अभोप्सम्त्यः पुंश्चल्यः स्वर वृत्तयः ॥ 


शब्दार्थन- 

विधाय ५. दिलाकर नवम्‌ ८. नये 

अलोक ३; झुंठा नवम्‌ ९. नये पुरुषों को 

विश्वस्भम्‌ ४. विश्‍वास अभोप्सस्त्य! १०. चाहती हुई 

अज्ञेषु १. अनजान पुंश्चल्पः ११, कुलटा स्त्रियां 

त्यक्त ७; त्याग देने वालौ स्बेर १२, स्वच्छन्द 

सोहृदाः ६, बन्धुओं को भी वृत्तयः ॥। १३. विचरण करने वाली होतो है 


इलोकार्थ -- अनजान मनुष्यों को झुठा विश्वास दिलाकर बश्घुओं को भी त्याग देने वालो तथा नये 
नये पुरुषों को चाहती हुई कुलटा स्त्रियां स्वच्छन्द विचरण करने वाली होती हैं ॥ 


थ० १४] नवमः स्कन्धः 


एकानचत्वारिंशः श्लाकः 
संवत्सरान्ते हि भावप्रेकशत्र मयेश्वर । 
वत्स्यत्यपत्यानि च ते भविष्यन्त्यपराणि भो! ।। ३६॥ 


पदच्छेद-- संबत्तरास्ते हि भवान्‌ एक रात्रम्‌ मया ईश्वर । 
वत्स्यति अयस्यानि च ते भविष्यन्ति अपराणि भोः॥ 


शब्दा्थ-- 

संवत्सराग्ते ३. वर्ष के अन्त में ब्त्त्यति 

हि ५. निश्चित रूप से अपत्यानि 

भवान्‌ ४, आप सति 

एकरात्रम्‌ ६. एक रात भविष्यन्ति 

मया ईश्वर । ७, मेरे साथ साथ महाराज अपराणि 
भोः ॥ 


ऽ, 
१२. 
११. 


१३. 
१०, 


१, 


[ ७१६ 


बास करेंगे 
सन्तानें 
भो आपको 
होगी 
दूसरी 

दद 


श्लोकार्थ--हे महाराज! वर्ष के अन्त में आप निश्चित रूप से एकरात मेरे साथ वास करेंगे । 


आपको दूसरी भो सन्ताने होंगो ॥ 


चत्वारिंशः श्तोकः 


न्तर्वत्नीसुपालचय देवीं स प्रययौ पुरम्‌। 
पुनस्तत्र गतोऽब्दान्ते उवंशी बीरमातरम्‌ ॥४०॥ 


पदच्छेंद-- अन्तः पत्तीम, उपालक्ष्य देवीम्‌ सः प्रययो पुरम्‌ । 
पुनः तत्र गतः अब्दान्ते उर्वशोम, वोर मातरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

अस्त! वत्नीम्‌ २, गर्भवती पूनः 
उपालक्ष्य ३. देखकर तत्र 
देवीम्‌ १, इवंशो को गतः 
सः ४. वे राजा पुरुरवा अपने अब्दान्ते 
प्रययो ६, चले गये उबंशोम, 
पुरम्‌ । ५ नगरको बोर 


मातरम्‌ ॥। 


७, 


७ 


१३, 


रद 


१२. 
१०, 
११६ 


फिर 

वहाँ 

गये 

एक वर्ष के अन्त में 
उर्वशी के पास 
एक पुत्र की 

माता 


इलो काथे---3वंशी को गर्भवती देखकर वे राजा पुरूरवा अपने नगर को चले गये । फिर वहाँ एक 
वर्षं के अन्त में एक पुत्र की माता उर्वशी के पास गये ।। 


७६० ] श्रीमदंभागवते [ भ० १४ 


एकचत्वारिंश. श्लोक! 
उपलभ्य सुदा युक्तः सशुवास तया निशाम्‌ । 
अथेनसुवशी प्राह कूपण विरहातुरम्‌ ॥४१॥ 
पदच्छेद उपलभ्य मुदा युक्तः सम्‌ उवास तया निशाम्‌ । 
अथ एनम्‌ उवंशो प्राह कुपणम्‌ विरह भातुरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

उपलब्ध १. उवेशो को पाकर अथ ७, तदनत्तर 

मुदा २. हर्ष से एनम्‌ ११, उस राजा से 

युक्तः ३. युक्त होकर उर्वशी १२. उवंशोने 

सम्‌ उवात ६, निवास किया प्राह १३. कहा 

तया ५. उसके पास कृपणम्‌ १०. दीन 

निशाम्‌। ४. रात में ब्रह ८. वियोय से 
आतुरम्‌॥ ४, दुःखी 


इलोकार्थ--उवंशी को पाकर हर्ष से युक्त होकर रात में उसके साथ निवास किया । वियोग से दुःखो 
दीन उस राजा से उर्वशी ने कहा ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोकः 
गन्धर्वानुपधावेमांस्तुभ्यं दास्यन्ति मामिति। 
तस्य संस्तुवतस्तुष्टा आग्निस्थालीं ददुचप। 
उर्वशी मन्यमानस्तां सोऽबुष्यत चरन्‌ वने ॥४२॥ 
पदच्चेद-> गन्धर्वान्‌ उपधाव इमान्‌ तुम्यम्‌ दास्यन्ति माम्‌ इति । 
तस्य संस्तुवतः तुष्टा अग्नि स्थालोम्‌ ददुः नप । 
उबंशीम्‌ मभ्यमानः ताम्‌ सः अब्रुष्यत चरन्‌ वने ॥ 


र २. यभ्धर्वो के पास स्थालीम्‌ १२. स्थाली 

उपधा इमाच्‌ २, जाओ इन ददुः १३; देदी 

तुस्यम्‌ ४; तुम्हें वह नुप १. हे राजन्‌ | 
दास्यन्ति ६. दें देंगे उर्वशीम १६. उवंशी 

माम्‌ ५. मुझे मन्यमानः ०. मानता हुआ 

इति ७. इसके बाद ताम्‌ १५, उस स्थाली को 
तस्य ट, उस राजा के ऊपर सः १४. उस राजा पुरूरवा ने 
संस्तुवतः ८. स्तुति करते हुए अबुध्यत १७, समझा (और यह) 
तुष्टा! १०, प्रसन्न हो गये और अरन्‌ २०. विचरण करने लगा 
अग्नि ११. एक अग्नि बने १४; वन में 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! इन गन्धर्वो के पास जाओ । तुम्हें वह मुझे दे देगें । उसके बाद स्तुति करते 
हुए उस राजा के ऊपर गन्धव प्रसन्न हो गये । और एक अग्विस्थाली दे दी। उस राजा पुरुरवा 
ने उस स्थाली को उर्वशी समझा । और यह मानता हुआ वन में विचरण करने लगा ॥ 


अ० १४ ] नंवेमः सकध? [ ७६१ 


त्रयश्चत्वारिंशः श्वोकः 
स्थालीं न्यस्य वने गत्वा ग्रहानाध्यायतो निशि। 
त्रेतायाँ संप्रवृत्तायां मनसि त्रय्यव्तत ॥४३॥ 


पदच्दछे-- स्थालोम्‌ ध्यस्य बने गत्वा गहान्‌ आध्यायतः निशि। 
च्रेतायाम्‌ संप्रवत्तायाम्‌ मनसि त्रयी अवतंत॥ 


शब्दार्थ-- 

स्थालीम्‌ १; उस स्थाली को निशि ६, रात में उर्वशी का 
श्यस्य ३. रखकर त्रेतायाम्‌ ८. त्रेता युग के 

वने २. वन में संप्रवृत्तायाम्‌ 5 प्रारम्भ में 

गत्वा १, जाकर (राजा) मनसि १०, राजा के मन में 
गृहान्‌ ४. घरको ` श्रयो ११. तीनों वेद 
आध्यायतः ७. ध्यान करते रहे (तथा) अवतत १२. प्रकट हुए 


एजोकार्थ--उस स्थाली को वन में रखकर घरको जाकर राजा पुरूरवा रात में उर्वशी का ध्यान 
करते रहे । तथा त्रेतायुग के प्रारम्भ में राजा के मन में तोनों वेद प्रकट हुए । 
चतुश्चत्वारिंशः शोकः 
स्थालीस्थानं गतोऽश्वत्थं शमीगभमं विलदय सः । 
सेन डे अरणी कृत्वा उवंशीखोककाम्यया ॥४४॥ 


पदच्छेद स्यालो स्थानम्‌ गतः अश्वत्थम्‌ शमोगभंम्‌ बिलक्ष्व सः। 
तेन हे अरणो कुत्वा उवशी लोक काम्यया ।॥। 


शब्दार्थ 

स्थालो २६ स्थाली के तेन 8 उससे 

स्थानम्‌ ३. स्थान पर 4 १३. दो 

गतः ४, जने पर अरणी १४. मस्थन काष्ठ 
अश्वश्यम्‌ ५. पीपलको कुत्वा १५. बनाये 

शमी ६, शमो वृक्ष के उवंशी ९०. उर्वशी 

गभम्‌ ७; कोटर में ` लोक ११ लोक की 
बिलक्ष्य ८५. देखकर काम्यया १२, कामना करते हुए 
सः १, उस राजा ने 


एलोकार्थ--उस राजा ने स्थाली के स्थान पर जाने पर पीपल को शमी वृक्ष के कोटर में देखकर 
उससे उर्वशो लोक की कामना करते हुए दो मन्थन काष्ठ बनाये । 
फ०-८६ 


७६२ ] श्रीमंदुभांगवते [ अ० १४ 


पञ्चचत्वारिंश. श्लोकः 
उर्वशीं मन्त्रतो  ध्यायन्नघरारणिसुत्तराम्‌ । 


९ ७ 
आत्मानमुभयोमध्ये तत्‌ यत्‌ प्रजननं प्रभु! ॥४५॥ 
पदश्छेद- उवंशीम्‌ मन्त्रतः ध्यायन्‌ अधर अरणिम्‌ उत्तराम्‌ । 
आत्मानम्‌ उभयोः मध्ये यत्‌ तत्‌ प्रजननम्‌ प्रभुः ॥ 


शब्दाथ-- 

उवंशीम ३. उर्वशी और आत्मानम्‌ ५, पुरूरवा तथा 

मन्त्रतः १२. मन्वसे उभयोः ६, दोनों के 

ध्यायन्‌ १३ ध्यान करते हुए मध्ये ७, बीच में 

अधर १, नीचे की यत्‌ ८. जोकाष्ठ था 

अरणिम्‌ २, अरणिको तत्‌ 18. उसको 

उत्तराम्‌ ४, ऊपर को भरणिको प्रजननम्‌ १०, पुत्र रूप में समझकर 
प्रभुः ११. राजाने 


इलोकार्थ¬-नोचे की अरणि को उर्वशी और ऊपर की अरणि को पुरूरवा तथा दोनों के बीच में जो 
काष्ठ था उसको पुत्र रूप में समझकर राजा ने मन्त्र से घ्यात करते हुए मन्थन किया । 


घटचत्वारिंशः श्लोकः 
लस्य निर्मन्थनाज्जातो जातवेदा विभावसुः । 


अय्या स विद्यया राज्ञा पुत्रत्वे कल्पितख्विवृत्‌ ॥४९॥ 
पदच्छेद-- तथ्य निर्मन्यनात्‌ जातः जातवेदाः विभावतुः । 
त्रय्या॥ सः बिद्यया राज्ञा पुत्रत्ये कल्पितः त्रिवृत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १; उसके सः ६. उस 

निमंस्थनात्‌ २. मन्थन से विद्यया & विद्या से 

जातः ५. उत्पन्न हुआ राज्ञा ७. राजाने 

जातवेदाः ३; जातवेदा नामक पुत्रत्वे ११. पुत्र के रूप में 

विभावषुः ४. अग्नि कल्पितः १२. स्त्रोकार कर लिया 

त्रय्याः ८. तोवों वेद को त्रिवृत्‌ १०. डव भागों में विभक्त तौन अग्नियों 
को 


इलोकाथे--उ सके मन्थन से जातवेदा नामक अग्नि उत्पन्न हुयी । उस राजा ने तीनों वेद की विद्या से 
तीन भागों में विभक्त तीन अग्नियों को पुत्र के रूप में स्वीकार कर लिया । 


झ० १४] नवम! स्कन्धः [ ७६३ 


सक्षचत्वारिंशः श्तोकः 


तेनायजत यज्ञश मगवन्तमधोक्षजम । 
उर्वशीलोकमन्धिच्छुन्‌ सवंदेवमयं हरिम्‌ ॥४७॥ 


पदच्छेद-- तेन अयज्चत यज्ञेशम्‌ भगवन्तम्‌ अधोक्षजम्‌ । 
उर्वशीलोकम्‌ अन्विच्छन्‌ सर्व देवमयम्‌ हरिम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तेन ४. उन तीनों अग्नि के द्वारा उबंशी १. उर्वशी 

अयजत ११. यजन भ्या लोकम्‌ २. लोककी 

यज्ञेशम ५. यज्ञपति अन्विच्छन्‌ ३. इच्छा से 

भगघन्तम्‌ &. भगवान्‌ सर्व ७. सवे 

अधोक्षजम्‌ ६. इन्द्रियातौत देवसयम्‌ ८. देबस्वरूप 
हारम्‌ १०. हरि का 


एलोकार्थ --उवैशो-लोक को इच्छा से राजा ने उन तीनों अग्नियों के द्वारा यज्ञपति, इर्द्रियातीत, सर्व 
देवस्वरूप भगवान्‌ श्री हरि का ध्यान किया । 
अष्टचत्वारिंश: श्लोकः 
एक एव पुरा वेद! प्रणवः सववाङमयः। 


देवो नारायणो नान्य एकोऽग्निवंण एव च ॥४८॥ 


पदच्छेद-- एकः एव पुरा वेदः प्रणवः सर्व वाडमय: । 
देवः नारायणः न अन्यः एकः अग्नि: वर्ण: एव च ॥ 


शन्दार्थ-- 

एकः २. एक देवः ८. देवता 

एव ३, ही नारायणः ८. वारायण ही थे 
पुरा १. पूर्वकाल में (सत्ययुए में) न अन्यः १०. नहीं दूसरा था 
वेदः ४. वेद एकः १२. एक 

प्रणवः ७, प्रणव ही था अग्नि बर्ण; ११. अगि और वर्ण भी 
सर्ब ५. सम्पूर्ण एव च १३ हीथा 

वाइमयः ६. वाणी खूप में 


एलोकार्थ--पूर्वकाल में (सत्ययुग में) एक ही वेद सम्पूर्ण वाणीरूप में प्रणव ही था । देवता नारायण 
ही थे। दूसरा नहीं था । अग्नि ओर वर्ण भी एक ही था। 


७६४ ] श्रीमद्भागवते [ ७० १४ 


एकानपञ्चाशत्तम; श्ळो कः 
पुरूरवस एवासीत्‌ त्रयी त्रेतासुखे चूप । 
अग्निना प्रजया राजा लोकं गान्धर्वमेयिवान्‌ ॥४९॥ 


पदच्छेद-- पुरूरवसः एव आसोत्‌ त्रयी त्रेतामुखे बूप । 
अग्निना प्रजघा राजा लोकम्‌ गाग्ध्वम्‌ एयिवान्‌ ॥ 


शन्दा्थे -- 

पुरूरवसः ३ पुरूरवा से अग्निना ८. अग्नि रूप 
एव ४. ही प्रजया दे. सन्तान से 
आसीत्‌ ६, हुए राजा ७. राजा पुरूरवा ने 
श्रयौ ५. तीनों वेद प्रकट लोकम्‌ ११. लोकको 
त्रतामुखे २, त्रेता के प्रारम्भ में गान्घवम्‌ १०. गन्धर्व 

न्‌प १. हे राजन्‌ | परीक्षित्‌ एयिवान्‌ १२. प्राप्त किया 


इलोकार्थ--हे राजन्‌ ! परीक्षित्‌ ! त्रेता के प्रारम्भ में पुरूरवा से ही तीनों वेद प्रकट हुये। राजा 
पुरूरवा ने अरिनिरूप सन्तान से गधर्व लोक को प्राप्त किया । 


अोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहिताया नवमस्कन्धे 
एलोपाह्याने चतुर्दशः अध्यायः ॥ १४॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
नवम! स्कन्थः 
प्यऊचव्ह्ाः अध्यात्यः 
प्रथमः श्त्ताकः 
श्रीशुक उवाच-- ऐलस्य चोवंशीगर्भात्‌ षडासन्नात्मजा रूप! 
आयुः अतायुः सत्यायू रयोऽथ विजयो जय! ॥१॥ 


पदच्छेद-- ऐलस्य च उवंशो गर्नात्‌ षड्‌ आसन्‌ आत्मजाः चूप । 
आयुः श्रुतायुः सत्यायुः रयः अथ विजयः जयः ॥ 


शन्दायं-- 
ऐलस्य च २. पुरूरवा के आधुः ८, आयु 
ख १५, और थतायुः ८. श्रुतायु 
उषंशो ३. उवंशो के सत्यायुः १०, सत्यायु 
गर्भात्‌ ४. गर्भ से रयः ११. रय 
षड ५. छा अथ १३. - ओर 
आसन्‌ ७. हुये विजय: १४, विजय 
आत्मजाः ६. पुत्र जयः १२. जय 
ब्‌प १, है राजन ! 
एलोकाथँ---हे राजन्‌ ! पुरूरवा के उवंशी के गर्भ से छः पुत्र हुये--आयु, थुतायु, सत्यायु, रय, 
जय, और विजय ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 
तायो वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोश्च श्रतञ्जयः । 


रथस्य सुत एकश्च जयस्य तनयोऽमितः ॥२॥ 
पदच्छेद श्रुतायो: वसुमान्‌ पुत्रः सत्यायोः च थुतञ्जयः । 
रयस्य सुतः एकः च जयस्य तनयः अमितः ॥ 


शब्दार्थ-- 

थृतायो १. श्रतायु का रयस्य ७. रयका 
वसुमान्‌ २. वसुमात्‌ हुआ सुतः ८. पूत्र 

पुत्रः ३. पुत्र एकः सै. एक 

सत्याणेः ५. सत्यायुका च १०, आर 

च्च ४. और जयस्य ११. जय का 
श्रुतळ्नयः ६. श्रुतञ्जम तनयः १२. पुत्र 

अभितः १३. अमित हुआ 


एलोकार्थे--श्रुतायु का पुत्र वसुमान्‌ हुआ, और सत्यायु का श्रुतञ्जय, रयका पुत्र एक और जय का 
पुत्र अमित.हुआ ।॥। 


७६६ ! श्रौमद्भागवते [| थ० १५ 


तृतीयः श्लोकः 
भीमस्तु विज्ञयस्याथ काञ्चनो होत्रकस्ततः । 
लस्य जह! सुतो गठ्ठा गण्डूषी कत्य योऽपिबत्‌ । 
जहोरतु पूरुस्तत्पुओो षलाकश्चात्मजोऽजकः ॥ ३॥ 
पदच्छेद भीमः तु विजयस्य अथ काञ्चनः होत्रकः ततः। 
तस्य जह नुः सुतः गङ्गाम्‌ कण्ड्षीकृत्य यः अपिबत, । 
जङ्लोः तु पुरुः तत्पुत्रा बलाकः च भात्मजः अक! ॥ 


शन्दाथं-- 

भीमःतु ३. भीम हुआ, भीम का काञ्चन, गण्ड्षीकृत्य 5 अज्जलि में लेकर 
विजयस्य २. विजयका पूत्र यः अपिवत १०. पीययेथे 

अथ १, तदनभ्तर जह्नोः ११. जल्न का पुत्र 
काञ्चसः ४. काश्चन का पुरुः १२ पुरु 

होत्रकः ततः ५, होश्रक फिर तत्पुत्रः १३. उसका पुत्र 

तस्य जहूनुः ७ उसका जल्न, हुओं बलाकः १४, बलाक 

सुतः ७. पुत्र च आत्मजः ११. ओर उसका पुत्र 
गङ्गाम्‌ । ८. जोगङ्गाको अजकः ॥ १६. भजक हुमा 


एलोकार्थ-- तदनन्तर विजय का पुत्र भीम हुआ, भोम का काञ्चन; काञ्चत का होत्रक, फिर उसका 
पुत्र जह्व, हुआ । जो गङ्गा को अञ्जलि में लेकर पी गये थे । जल्न _ का पुत्र पुर, उसका 
पुत्र बलाक भर उसका पुत्र अज हुआ ॥ 
चतुथः श्लोकः 
ततः कुशः कुशस्यापि कुशाम्बुस्तनयो वसुः । 
कुशनामञ्च चत्वारो गाघिरासीत्‌ कुशाम्बुजः ॥४॥ 
पद्छेद-- ततः कुशः कुशध्य अपि कुशाम्बुः तनयः वसु! । 
कुशनाभः च चत्वारः गाधिः आसोत्‌ कुश अम्बुजः ॥ 


शब्दार्थ 

ततः १, तदत्नस्तर उससे कुशनाभः दै, कुशनाभ 

कुशः २. कुश च ८, और 

कुशस्य ३; कुशके चत्वारः १०, घार पुत्र हुए और 
अपि ४ भो गाधिः १३. याधि 

कुशाम्बु ५. कुशाम्बु आसीत्‌ १४; हुए 

तनय; ६. तनय कुश ११. कुशाम्बु से 

बसु: । ७, वसु अम्बुजः ॥। १३. उत्पन्न 


शोकार्थ -तद्नन्तर उससे कुश; कुश के भी कुश'म्बु, तनय बसु और कुशताभ ये चार पुत्र 
भोर कुशाम्बु से गावि उत्पन्न हुए ॥ ५ 39 क पुत्र हुए 


अँ १५ ] दबवम! स्कन्ध [ ७६७ 


पञ्चमः शोकः 
तस्य सत्यवती कन्यामुचीकोऽयाचत द्विजः । 
वरं विसहृशं सत्या गाधिर्मागवमन्रबीत्‌॥५॥ 


पदच्छेद तस्य सत्यवतीम्‌ कन्याम्‌ ऋचोकः अयाचत द्विजः । 
वरम्‌ विसदृशम्‌ मत्वा गाधिः भार्गवम्‌ अब्रबोत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

तस्ष १, उनगाधिके वरम्‌ ७, वरको 

सत्यवतीम्‌ २. सत्यवती नामक विसवृशम्‌ ५, अयोग्य 

कश्पाम्‌ ३, एक कन्या थी मत्वा दे मानकर 

ऋचोकः ५, (उसकी) ऋचीक नामक गाधिः १०, याधिने 
अयाचत ६ याचना की भागंवम्‌ ११. ऋचीक से 
दविजः । ४, ब्राह्मण ने अञ्नवोत्‌ ॥ १२. कहा 


रलोकार्थ--उन गाधि के सत्यवती नामक एक कन्या थी। उस कन्या की ऋचीक नामेक ब्राह्मण ने 
याचना की । वर को अयोग्य मानकर गावि ने ऋचीक मुनि से कहा ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
एकतः श्यामकर्णानां हयानां चन्द्रवचंसाम्‌ । 


सहस्र' दीयतां शुल्क कन्याया? कुशिका वयम्‌ ॥६॥ 


पदच्छेद-- एकतः श्यामकर्णाताम्‌ हयानाम्‌ चन्द्रवचंसाम्‌ । 
सहस्रम्‌ दोयताम्‌ शुल्कं कन्याया) कुशिकाः वयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

एकतः ५. एक ओर सहन्नम्‌ है. एक हजार 

श्यामकर्णानाम्‌ ६. श्याम कणं वाले तवा दोयताम्‌ ११. दीजिये 

हयानाम्‌ १०. घोड़े शुल्कम्‌ ४. शुल्क के रूप में 

चन्द्र ७. चन्द्रमा के कन्यायाः ३. कन्या के 

वर्चसाम्‌। ८. समान उज्ज्वल कुशिकाः २. कुशिक वंश के हैं अतः 
बयम्‌ ॥ १. हम 


इलोकार्थ--हम कुशिक वंश के हैं अतः कच्या के शुल्क के रूप में एक ओर श्याम कणं वाले तथा 
चन्द्रमा के समान उज्ज्वल एक हजार घोड़े लाकर दीजिये ॥ 


७६६ ] श्रौमद्भांगवते [ थ० १५ 


सप्तम श्लोकः 
इत्युक्तस्तन्मतं ज्ञात्वा गतः स वरुणान्तिकम्‌ । 
आनीय दक्तवा तानरवानुपयेमे वराननाम्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद इति उक्तः तन्मतम्‌ ज्ञात्वा गतः सः वरण अन्तिकम्‌ । 
आनीय दत्त्वा तान्‌ अश्वाब उपयेमे वराननाम्‌ ॥ 


श्रन्दार्थ-- 

हति १: ऐसा अन्तिकम्‌ ७. पास 

उक्तः २. कहने पर आनीय ११. लाकर 

तन्मतम्‌ ३. उनका आशय दत्त्वा १३. राजा को देकर 
ज्ञात्वा ४. जानकर तान्‌ दै. उन 

गतः ८, गये (ओर) अश्वान्‌ १०, घोड़ों को 

सः ५. वे ष्टवोक मुनि उपयेमे १४. विवाह कर लिया 

वरण । ६. वरुण के वराननास्‌ ॥ १३, उत्तम मुखवाली कन्या से 


श्लोकार्थ--ऐसा कहने पर उनका आशय जानकर वे ऋचीक मुनि बरुण के पास गये । ओर उन 
घोड़ों को लाकर राजा को देकर उत्तम मुख वाली कन्या से विवाह कर लिया ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
स ऋषिः प्राथितः पत्न्या र्वश्चवा चापत्यकाम्यया । 


क. >) र 3 नि ह 
भ्रपयित्वोनथमन्त्रश्‍चरू स्नातु गतो सुनिः ॥८॥ 
पदख्छेद-> सः ऋषिः प्राथितः पत्म्या श्वक्षवा च अपत्य काम्यया । 
अ्रपयिश्वा उभयेः मन्त्रे; चरम्‌ स्नातुम्‌ गतः मुनिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

: ७, वे श्रपयित्वा १३. पकाकर 
ष्श्षिः ८, ऋचीक उभयेः १०, दोनों प्रकार के 
प्राथितः ६, प्रार्थना किये जाने पर मन्त्रः ११. मन्त्रों से 
पतया ३; पत्नी और चरुसू १२, चरुको 
श्वश्ष वा ५. सास के द्वारा स्नातुम्‌ १४. स्नान करने 
। ४, और गतः १५. चले गये 
झपत्य १. सुनिः॥ ६ मुनि 


पुत्र 
काम्यया । २. प्राप्ति की कामना से 


एलोकार्थ- पुत्र प्राप्ति की कामना से पत्नी और सास के द्वारा प्रार्थना किये जाने पर वे ऋची ® मुनि 
दोनों प्रकार के मस्थो से चरु को पकाकर हतात करने चले गये ॥ 


७० १४ | वंबमः श्क*्यः [ ७६६ 


नवमः श्लोकः 


तावत्‌ सत्यवती माचा स्वचरु याचिता सती । 


श्रेष्ठ मत्वा तयायच्छुन्माच मातुरदत्‌ स्वयम्‌ ॥&॥ 
पदच्छेद तावत्‌ सत्यवती मात्रा स्व चरुम्‌ याचिता सतो । 
श्रेष्ठम्‌ मत्वा तया अयच्छत्‌ मात्रे मातुः अदत्‌ स्वयम्‌ ॥ 


प्रग्दाथे£-- 

तावत्‌ १. तब-तक अष्ठम्‌ ८; श्रेष्ठ 

सत्यवतो ३. सत्यवतो ने सत्वा ८. मानकर 

मात्रा ५, माता द्वारा (उसके) तथा ४. उस 

स्व ६. अपने अयच्छत्‌ १२, दे दिया (और) 

रुम्‌ ७. चरुको मात्रे ११ माताको 

याचिता १०. माँगने पर मातुः १३. माता का 

सतो । २. सतौ अदत्‌ १९. खा लिया 
स्वयम ॥। १४ अपने आए 


एलोकाथं--तब-तक पती सत्यवती ने उस माता के द्वारा (उसके, अपने चर को श्रेष्ठ मानकर 
साँगने पर माता को दे दिया और माता का चरु अपने आप खा लिया ॥ 
दशमः श्लोकः 


तदू विज्ञाय मुनि! प्राह पत्नी कष्टमकारषीः । 

घोरो दण्डधर? पुत्रो भ्राता ते ब्रह्मवि्तमः ॥१०।। 
पदच्छेद---< तत्‌ विज्ञाय मुनिः प्राह पत्नीम्‌ कष्टम्‌ अकारषी; । 
घोरः दण्डधरः पुत्रः चता ते ब्रह्म वित्तमः॥ 


छब्दाथ-- 

तत्‌ १. उसे घोरः कद घोर 

विज्ञाय २, जानकर दण्डधरः १०. दण्ड देने वाला होणा (और) 
मुनिः ३. मुनित्ऋचोकने पुत्रः ८. तुम्हारा पुत्र 

प्राह ५. कहा भ्राता १२, भाई 

पहनीम्‌ ४. पत्नी से ते ११. तुम्हारा 

कष्टम्‌ ६, तुमने अनर्थ ब्रह्म १३. ब्रह्म 

अकारषीः। ७, कर डाला (अब) वित्तमः॥ १४. वेत्ताओं में श्रेष्ठ हो गा । 


एलोकार्थ --उसे जानकर मुनि ऋचीक ने पत्नी से कहा तुमने अनथं कर डाला । अब तुम्हारा पुत्र 
घोर दण्ड देनेवाला होगा । और तुम्हारा भाई ब्रह्मावेत्ताओं में श्रेष्ठ होगा ॥ 


फॉ०- ४७ 


७७० | श्रीमद्भागवतै [ न° १५ 


एकादशः श्लोक! 
प्रसादितः सत्यवत्या मैवं भूदिति भागव! । 


अथ तहि भवेत्‌ पोंच्रो जमदर्निस्ततोऽभवत्‌ ॥११॥ 


पदच्छेद प्रसादितः सत्यवत्या मा एवम्‌ सुत्‌ इति भागंवः। 
भथ तहि भवेत्‌ पोत्रः जमदग्निः ततः अभवत्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 
प्रसादितः २ प्रसन्न किये जाने पर अथ ६. अच्छा 
सत्यवत्या १ सत्यवतो के द्वारा तहिभवेत्‌ ७, तब तुम्हारा होगा 
मा एवम्‌ ३. ऐसा नहीं होना चाहिए. पौन्नः ८. पौत्र ऐसा 
भुत्‌इति ४. यह कहने पर जमदग्निः १०. जमदरिति 
भागंवः॥ ५. ऋचीक मुनि ने कहा ततः द. उससे 

अभवत्‌ ॥ ११. उत्पन्न हुए 


एलोकार्थ--सत्यवती के द्वारा प्रसन्न किये जाने पर ऐसा नहीं होता चाहिए यह कहते पर ऋचीक 
मुनि ने कहा अच्छा तब तुम्हारा पौत्र ऐसा होगा । उससे जमदग्नि उत्पन्न हुए ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
सा चाभूत्‌ सुमहापुण्या कोशिकी लोकपावनी । 


रेणो! सुतां रेणुकां वै जमदग्निरुवाह याम्‌ ॥१२॥ 
पदच्छेद सा च अमूत्‌ सुमहा पुण्या कौशिकी लोक पावनी । 
रणोः सुताम्‌ रेणुकाम्‌ वे जमदरितः उवाह याम्‌ ॥ 


घन्दार्थ-- 

सा २ वे सत्यवती रेणोः ८. रेणु मुनि की 
च १. भोर सुताम्‌ &. पुत्रो 
आसत्‌ ७, हुई रेणुकाम्‌ १०. रेणुका थी 
शुमहापुण्या ६ परमपुण्यमयो नदी वे ११, उन 
कोशिको ५. कौशिकी नाम को जमदग्निः १२. जमदग्न से 
ल्लोक ३. लोकों को उवाह १४, विवाह किया 
पावनी । ४. पवित्र करनेवाली याम्‌ ॥ १३. जिससे 


एनोकार्थे-- ओर वह सत्यवती लोकों को पवित्र करने वाली कौशिकी नाम की परम पुण्य नदी हुई । 
रेणु मुनि की पुत्री रेणुका थो । उन जमदग्नि ने जिससे विवाह क्रिया ॥ 


झ० १५ | नवमः स्कण्धः [ ७७१ 


त्रयोदशः श्तोकः 
तस्यां वे भार्गवऋषे! सुता वसुमदादयः । 
यवीयाऽ्जज्ञ एतेषां राम इत्घभिविश्च॒तः ॥१३॥ 
पदच्छेद -- तस्याम्‌ वे भागव ऋषेः सुताः वसुमद्‌ आदयः। 
यवीयान्‌ जज्ञे एतेषाष्‌ रामः इति अभिविश्षुतः ॥ 


शब्दार्थ--- 

तस्याम्‌ २. उस रेणुका के गभंसे यबीयान्‌ १२. सबसे छोटे 
वे १. निश्चित ही ज्ज्ञे १४. उत्पन्न हुए 
भार्गव ३; जमदग्नि एतेषाम्‌ है. उनमें 

ऋषेः ४: ऋषि के रामः ११. परशुराम 
सुताः ७. पुत्र हुए इति १२. इस नाम से 
वसुसद्‌ ५. वसुमान्‌ अभिविश्वुतः ॥ १३. प्रसिद्ध पुत्र हुए 
आदयः । ६, आदि 


शत्रोकाथे-- निश्‍चित ही उस रेणुका के गर्भ से वसुमान्‌ आदि पुत्र हुए। उनमें सबसे छोटे परशुराम 
इस नाम से प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
यमाहुर्वासुदेवांशं हेहयानां कुलान्तकम्‌ । 
त्रिःसप्तकृत्वो य इमां चक्रे निःच्रियां महीम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- यम्‌ आहुः वासुदेव अंशम्‌ हैहयानाम्‌ कुल अन्तकम्‌ । 
त्रि; सप्त कुत्वः यः इमाम्‌ चक्क निःक्षत्रियाम्‌ महोस्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

यम्‌ १; जिन परशुराम को त्रिः सप्तकृत्वः ११. तीन, सात इक्कीस बार 
नाहुः ७, कहा गया है यः ८. और जिन्होंने 

वासुदेव २. भगवान्‌ के इमाम्‌ 3, इस 

अंशम्‌ ३. अंश से उत्पन्न चक्र १३. कर दिया था 
हेहवानाम्‌ ४. हैहय निःक्षत्रियाम्‌ १२. क्षत्रिय रहित 

कुल ५. वंशका महोम्‌ ॥ १०. पृथ्वीको 

अन्तकम्‌॥ ६. वाश करने वाला भी 


एजोकार्थ--जिन परशुराम को भगवान्‌ के अंश से उत्पन्न तथा हैहय वंश का नाश करने वाला कहा 
गया है। ओर जिन्होंने इस पृथ्वी को तीन, सात इक्कीस बार क्षत्रिय रहित कर 
दिया था ॥ १ 


७७२ ] श्रीमद्भागवते [ भ० ११ 


पञ्चदशः श्ल्लोकः 
दुष्टं चत्र सुवो भारमन्रह्मण्यसनीनशत्‌ । 


रजस्तमोवृतमहन्‌ फल्गुन्यपि कूलेंहसि ॥१५॥ 
पदच्छिद-- दुष्ढम्‌ क्षत्रम्‌ भूवः भारम्‌ अब्रह्मण्यम्‌ अनीनशत्‌। 
रजः तमः वृतम्‌ महन्‌ फल्गुनि अपि कृते अंहसि ॥ 


शन्दार्थ-- 

बुष्टम्‌ १. दुष्ट रजः तमः ५. रजोगुण तमोगुण से 
क्षत्रम्‌ ७. क्षत्रियो का वृतम्‌ ६. युक्त 

भूवः २. पृथ्वी के अहून्‌ १२. मार दिया 
भारम्‌ ३. भारस्वरूप फल्गुनि द. थोड़ासा 
अञ्नहमण्यम्‌ ४. ब्राह्मणों के अभक्त अपि ११. भी 

अनोनशत्‌। 5. नाश कर दिया कृतेअंहसि ॥ १०. करने पर अपराध 


एलोकार्थे-- दुष्ट, पृथ्वी के भार स्वरूप, ब्राह्मणों के अभक्त ओर रजोगुण तथा तमो गुण से युक्त क्षत्रियों 
का थोड़ा सा अपराध करने पर भी मार दिया ॥ 


घोडशः श्लोकः 
राजोवाच--कि तदंहो भगवतो राजन्येरजितात्ममि! । 


कृतं येन कुलं नष्टं चत्रियाणामभीदणशः ।, १६॥ 


पदच्छेद किम्‌ तत्‌ अंहः भगवतः राजन्पेः अजित जात्मभिः। 
कृतम्‌ येन कुलम्‌ नष्टम्‌ क्षात्रयाणाम्‌ अभोकणशः ॥ 


शब्दां 

किम्‌ प्र, कौन सा कुत्स्‌ ८, किया था। 

तत्‌ ६. षद येन ८. जिस कारण (उन्होंने) 
अंहः ७ अपराध कुलम्‌ ११. वंशका 

भगवतः ४. भगवान परशुराम का नष्टम १३. संहार किया 
राजश्येः ३. क्षत्रियों ने क्षत्रियाणाम्‌ १०. क्षत्रियो के 

अनित १. अजित अभीक्ष्णशः ॥ १२. बार-बार 


आत्मभिः॥ २. इन्द्रिय 


एब्बोकार्थ-- अजितेन्द्रिय क्षत्रियों वाद परशुराम का कोनसा वह अपराध किया था। जिस 
कारण उन्होंने क्षत्रियों के वंश का बार-बार संहार किया ॥ 


झ० १४ ] नबमः स्कश्सः [ ७७३ 


सप्तदशः शत्ताकः 
श्रीशुक उवाच-- हेह्यानामघिपतिरजु नः चत्रियष म! । 


दत्त नारायणस्यांश माराध्य परिकरममि! ॥१७॥ 


पदच्छेद-- हैहयानाम्‌ अधिपतिः अर्जुनः क्षत्रिय ऋषभः। 
दत्तम्‌ नारायणस्य अंशम्‌ आराध्य परिकमंभिः॥ 


शब्दाथं-- 

हैहयानाम्‌ १. हैहयों के दत्तम्‌ ८. दत्ताचेय की 
अधिपतिः ३. स्वामी नारा 'णस्य ६. नारायण के 
अर्जुनः ५. अर्जुन ने अंशम्‌ ७, अंश से उत्पन्न 
क्षत्रिय ३. क्षत्रियो में आराध्य १०. आराधना की 
ऋषभः । ४. श्रेष्ठ परिकमंभिः॥ दै, सेवा शुश्रूषा के द्वारा 


श्लोकार्थ- हैहयों के स्वामी; क्षत्रियों में श्रेष्ठ अर्जुन ने नारायण के अंश से उत्पन्न दत्ताचेय की सेवा 
शुश्रूषा के द्वारा आराधना की ॥ 


'ग्रष्टादशः श्लोकः 


बाहून्‌ दशशतं लेभे दुर्घषंत्वमरातिषु। 
भ्रव्याहतेन्द्रियौजः श्री तेजो वीर्य यशो बलम्‌ ॥ १८।॥ 


पदच्छेद बाहून्‌ दशशतम्‌ लेभे दुधंषत्बम्‌ अरातिषु। 
अव्याहत इन्द्रिय ओजः भीतेजः वीर्य यशः बलम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

बाहून्‌ २. बाहें इन्द्रिय ६, इन्द्रियों का 
दशशतम्‌ १; उन्होंने दस सो (एक हजार) झोजः ७, बल 
लेमे १३. प्राप्त किया श्री ८. सम्पत्ति 
बुधंषं ४, पराजितन होता तेजः 6. तेज 
त्म्‌ अरातिषु ३. शत्रुओं से बोय १०. वीरता 
अव्याहत । ५, अबाध यशः ११. यश भोर 


बलम्‌ ॥ १२. बल 


श्लोकार्थ उन्होंने उनसे एक हजार बाहे, शत्रुओं से पराजित न होना, अबाघ इन्द्रियों का बल, 
सम्पत्ति, तेज, वीरता, यश और बल प्राप्त किये ॥ 


उउ४ ] श्रीमद्भागवते [ अ० १५ 


एकोनविशः श्लोकः 
योगेश्वरत्वमेश्वयं गुणा यत्राणिमादय। | 


चश्वाराव्याहतगतिर्लोकेषु पवनो यथा । १६! 


पदउछेद-- योगेश्वर त्यम्‌ ऐश्वयंम्‌ गुणाः यत्र भणिमादय:। 
खखार अव्याहत गतिः लोकेषु पवनः यथा ॥ 


शष्दर्थ-- 

योगेश्वरत्बम्‌ १. वह योगेश्वर हो गया और ऐसा चचार ११; विचरण करने (लगा 
ऐश्वयम्‌ २, ऐश्वर्य अव्याहत दै. निर्वाध 

गुणा; ५, गुण हैं गतिः १०. गतिष्ते 

यत्र ३. जिसमें लोकेषु ६. संसार में 
अणिमादयः। ४. अणिमायादि पनः ७. वायु के 


यथा ८ समान 


श्लोकार्थं--वह योगेश्वर हो गया और ऐसा ऐश्त्यं प्राप्त किया । जिसमें भणिमा भादि गुण हैं। 
तव बह्‌ संसार में वायु के सनान निर्बाध गति से विचरण करने लगा ॥ 


विंशः श्लोकः 
स्त्री रत्नेरावतः कडन रेवाम्भसि मदोत्कटः । 


वैजयन्तीं स्रजे बिभ्रदू रुरोध सरितं सुजेः ।।२०॥ 


पदच्छेद सत्री रत्तेः आश्वतः क्रोडन्‌ रेवा अम्भसि मद उत्कटः । 
बजयभ्तोम्‌ स्रजम्‌ बिञ्नद्‌ रुरोध सरितम्‌ भृजेः॥ 


शब्दार्थ-- 

स्त्रो ६, स्त्रियो के वेजयम्तीम्‌ १; (एक बार सहृख्रार्जुन) वैजयन्ती 
रत्नेः १. उत्तम ख्रजम्‌ २, माला को 

आवतः ७, साथ बिभद्‌ ३. धारण करके 

कीडन्‌ १०, क्रोडा करते हुए रुरोध १३. रोक दिया 

रेवा ८. नमेदा के सरितम्‌ १२. नदो के प्रवाह को 

अश्भसि है, जल में भुजः॥ ११. हाथों से 


मद उत्कटः। ४. मदोन्मत्त होकर 


ए्लोकार्थ---एक बार सहस्रार्जुन वैजयन्ती माला को घारण करके मदोन्मत्त होकर उत्तम स्त्रियो के 
साथ नमेदा के जल में क्रीडा करते हुए हाथों से नदी के प्रवाहको रोक दिया ॥ 


झे० पैर | नंवमः स्कन्ध [ ७७४ 


एकविंश, श्तोकः 
विप्लावितं स्वशिबिरं प्रतिस्रोतः सरिज्जले! । 
मा्टृष्यत्‌ तस्य तद्‌ वीयं वीरमानी दशाननः ॥२१॥ 


पदच्छेद -- बिप्लाबितम्‌ श्वशिबिरम्‌ प्रति स्रोतः सरित्‌ जले: । 
बर अमृष्यत्‌ तस्य तत्‌ वोयम्‌ बीरमानो दशाननः ॥ 


श्चन्दाथं-- 

बिष्लावितम्‌ ५. बहाये जाते हुए देखकर न अमृष्यत्‌ ११, नहीं सहन किया 

स्वाशबिरम्‌ ४, अपने शिबिर को तह्य 5, उसका 

प्रतित्रोतः ३. अनेक प्रवाहो से तत्‌ दै वह 

सरित्‌ १. नदो के बोयंम्‌ १०. पराक्रम 

जलेः । २. जल के वीरमानी ६. आपने को वोर मानने वाले 
दशाननः ॥ ७. रावणने 


एखोकार्थ--नदो के जल के अनेक प्रबाहदों से अपने शिविर को वहाये जाते हुए देखकर अपने को वीर 
मानने वाले रावण ने उसका वह पराक्रम नह सहच किया ॥ 


द्वाविशः श्लोकः 


गृहीतो लीलया स्त्रीणां समक्षं कुलकिल्विषः । 
माहिष्मत्यां संनिरुद्धो सुकतो येन कपिर्यथा ॥२२॥ 


पदच्छेद-- गृहोतः लोलया स्त्री तम्‌ समक्षम्‌ कृत किल्बिषः । 
माहिष्मत्याम्‌ संनिरुद्धः मुक्तः येन कपिः यथा॥ 


शब्दार्थ -- 

गहीतः ६. पकड़ लिया (ओर) माहिष्मत्याम्‌ है. माहिष्मती पुरो में लाकर 
लोलबा ५. लीला पूर्वक संनियद्धा १०, बन्द कर दिया तथा 

स्त्रीणाम्‌ १. स्त्रियों के मुक्तः १२. छोड़ दिया 

समक्षम्‌ २. सामने येन ११. जिसे पुलस्त्य त्ररषि के कहने पर 
क्त ४. करने वाले (उस रावण को) कपिः छ, बन्दर के 

किल्विषः २. अपराध यथा ।। ८, समान 


एलोकार्थ--स्त्रियों के सामने अपराध करने वाले उस रावण को लीला पूर्वक पकड़ लिया और 
बन्देरा के समान माहिष्मतीपुरी में लाक” बंद कर दिया तथा जिसे पुलस्य ऋषि के कहने 
पर छोड़ दिया । 


७७६ ] श्रीमद्भागवते [ झ० १५ 


त्रयोविशः श्लोकः 
स एकदा तु रझूगयां विचरन्‌ विपिने वने । 
यइच्छुयाऽऽश्रमपदं जमवर्नेरुपाविशत्‌ ॥२३॥ 


पदच्छेद-- सः एकदा तु मृगयाम्‌ विचरन्‌ बिपिने वते । 
यदृच्छया आधम पदम्‌ जगदरवेः उपाविशत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 
सः १. वहु यदृच्छया ७, देव वश 
एकदा २, एक बार आथम दै. आश्रम 
तु मृगयाम्‌ ५. शिकार पदम्‌ १०; पर 
विचरन्‌ ६. खेलते हुये लमदरनेः ८, जमदग्नि के 
विपिने ३. घोर उपाविशत्‌ । ११. पहुंच पया 
वने ॥ ४. जंगल में 
इलोकार्थ--वह एक बार घोर जङ्गल में शिकार खेलते हुये देववश जमदरिति के आश्रम पर पहुंच 
पया ॥ 
चतुविंशः श्लोकः 


तस्मे स नरदेवाय सुनिरहणमाहरत्‌। 
ससेन्यामात्यवाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥२४॥ 
पदच्छेद-- तस्मे सः नरदेक्षाय मुनिः अहँणम्‌ आहरत्‌ । 
ससेन्य अमात्य वाहाय हविष्मत्या तपोधनः ॥ 


शब्दार्थ- 

तस्मे १. उस सहस्रबाहु ससंन्य ७, सेना सहित 

सः ३. उन अमात्य ८. मंत्री 

नरदेवाय २. राजाका वाहाय ८; वाहनों के 

मुनिः ५. मुनिने हविष्मत्या ९. कामधेनु के प्रभाव से 
अहंणम्‌ १०, सङ्कार तरोषनाः। ४, तपस्वी 


आहरत्‌ ॥ ११. किया 


इस्ञोकाथं--उस सहसबाहु राजा का तपस्वी मुनि ने कामधेनु के प्रभाव से सेना, मंत्री और वाहनों 
के सहित सत्कार किया ॥ 


अ० १५ | बवमंः स्काघः 


पञ्चविंशः श्लोकः 
स वीरस्तत्र तदू इष्ट्वा आत्मैश्वर्यातिशायनम्‌ । 
तल्नाद्वियताग्निहोत्र्यां साभिलाषः स हैहयः ॥२५॥ 


पदच्छेद सः वोरः तत्र तत्‌ दुष्ट्वा आत्म ऐश्वयं अतिशायन^। 
तत्‌ न आद्रियत अग्नि होव्र्याम्‌ साभिलाषः सः हैहयः ॥ 


[ ७७७ 


शरब्दार्थ-- 

सा १, उस अतिशायनम्‌ ७; बढ़ा चढा 

धोरः २. वीर ने तत्‌ न & उसका वहीं 

तत्र ३. वहाँ आद्रियत १०, आदर किया (किस्तु) 
तत्‌ ४ उनक्रे ऐश्‍वये को भग्तिहोत्र्याम्‌ १६. कामधेनु की 
दुष्ट्वा ८; देख कर साभिलाषः ९४. अभिलाषा हो गयी 
आत्म ५. अपने सः ११, उस 

ऐश्वर्य ६. ऐषवयँसे हैहयः ॥ १२, राजाको 


श्लोकार्थ---उस वीर ने वहाँ उनके ऐश्वर्य को अपने से बढ़ा-चढ़ा देखकर उसका आदर वहीं किया । 
किश्तु उस राजा की कामधेनु को अभिलाषा हो गयी ।। 


घडविश. श्लोकः 


हविर्घानोस्षेदर्पान्नरान हतु मचोदथत्‌ । 

ते च माहिष्मतीं निन्युः सवत्सां क्रन्दतीं बलात्‌ ॥२६॥ 
पदच्छेद हविर्धानोस्‌ ऋषेः दर्पात्‌ मरान्‌ हतुम्‌ अचोदयत्‌ । 

ते च मा हष्मतोम्‌ निन्युः खबत्साम्‌ क्रस्दतोम्‌ बलात्‌ ॥ 

शब्दार्थ--- 
हविर्धानीम्‌ ३ कामधेनु को तेच ७ वे लोग 
कऋषेः २. मुनि को साहिष्मतोम्‌ ११. माहिष्सती नगरी 
दर्पात १. घमंड के कारण राजाने निनु; १२. गये 
नरान्‌ ५. सेवकों को सवत्माम्‌ ८. बछडे के साथ 
हतम्‌ ४. शशणकनेके लिये क्रन्द्नोम्‌ ८. क्रन्दन करती हुई गाय को 
अचोदयत्‌। ६. प्रेरित किया बलात्‌ ॥ १०. बल पूर्वक 


एलोकार्थ---चमंड के कारण राजा ने मुनि की काप्थेनु को «रण करने के जिये मेवको को प्रेरित 
किया। वे लोग ब डे के साथ क्रन्दन करता हुई गाय को माहिष्मती नगरी ले गये ॥ 
फा०्न-देप 


७७८ | श्रोमदंभागवबंते | ० १५ 


सप्तविंशः शाकः 
अथ राजनि निर्याते राम आश्रम आगतः। 
श्रत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्यं चुक्रोधाहिरिवाहतः ॥२७॥ 


पदच्छेद--- अथ राजनि निर्याति रामः आश्रमे आगतः। 
भृत्वा तत्‌ तस्य दौरात्म्धम्‌ चुक्रोष महिः इव आहतः॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १; तदनन्तर तत्‌ ८: वह 

राजनि २. राजाके तस्य ७ उसको 

निर्याति ३. चले जाने पर दोरात्म्यमू 5; दुष्टता 

रामः ४, परशुराम चुक्कोघ १४, क्रोध से तिलमिला उठे 
आथमे ५, आश्रम पर अहिः १२. साँप के 

भागतः ६३ आये और (उन्होंने) द्व १३. समान 

श्रृत्वा । ९०, सुनकर आहतः ॥ ११. चोट खाये हुए 


शलोकार्थ--तदनन्तर राजा के चले जाने पर परशुराम आश्रम पर आये । और उन्होंने उसकी वह 
दुष्टता सुनकर चोट खाये हुए साँप के समान क्रोध से तिलमिला उठे ॥ 
अष्टाविंशः श्तोकः 
घोरमादाय परशु सतूणं चमं कासु कम । 
न्वघावत दुर्धषों खगेन्द्र इव यूथपम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद-- घोरम्‌ आदाय परशुम्‌ सतुणम्‌ चमं कार्मुकम्‌ । 
अन्वधावत दुधंषंः मृगेष्द्रः इव यूथपम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 
घोरम्‌ १. परशुराम भयंकर कामुकम्‌ ५. धनुष 
आदाय ६, लेकर (उसके) अन्वधावत्‌ ७, पीछे दौड़ पडे 
परशुम्‌ २. फरसा वुर्धषः के. किसी से न दबने वाला 
सतुणम्‌ ३; तरकस सहित मृगेन्द्रः १०, थिह 
चरमे ४. ढालओर - इव। ८, जैसे 

यूथपम्‌ ॥ ११. हाथी पर टूट पड़े 


एलोकाथै--परशुराम ते भयंकर फरसा, तरकस सहित ढाल और धनुष लेकर उसके पीछे दौड़ पड़े । 
जैसे किसी से न दबने वाला सिंह हाथी पर टूट पढ़े ॥ 


अ० १५ | नवम! स्कत्घ। [ ७७६ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
तमापतन्तं भ्रगुवयमोजसा धनुर्धरं बाणपरश्वघायुधम्‌ । 
ऐणेय चर्सीम्घरमकघामभियु तं जदाभिदंहशे पुरी विशन्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद-- तम्‌ आ पतन्तम्‌ भगुवयंम «कसा धनुर्धरम्‌ बाण परश्वध आयुधम्‌। 
ऐणेय चमं अम्बरम्‌ अकं धामभिः युतम्‌ जटाभिः ददृशे पुरीं विशन्‌ ॥। 


शब्दार्थ -- 

तम्‌ १३ उन ऐणेयचमं ५. मृग चमं रूपी 
आपतन्तम्‌ १२. आते हए अम्बरम्‌ ६. वस्त्र धारण किये 
भुगुवर्यम्‌ १४. परशुराम को अर्क ७. सूर्ये रूपी 

ओजसा ११. बड़े वेग से घामभिः ८. किरणों के समान 
धनुर्धरम्‌ १. धनुर्धारी युतम्‌ १०. युक्त 

बाण २. बाण और जटाभिः ८. जटाओं घे 

परश्वधम्‌ ३, फरसा रूपी ददृशे १६, देवा 

आयुधम । ४. अस्त्र लिये हुए पुरीं विशन्‌ ॥ १५४. नगर में प्रवेश करते हुए 


ए्लोकार्थे--- धनुर्धारी बाण और फरसा रूपो अस्त्र लिये हुए, मृग्चमे रूपी वस्त्र धारण किये, सूर्य 
की किरणों के समान जटाओं से युक्त और बड़े वेग से आते हुए उत परशुराम को 
नगर में प्रवेश करते हुए सहसार्जुन ने देखा ॥ 


त्रिशः श्लोकः 
अचो दयद्धर्तिरथाश्वप त्तिभिर्ग दासिबाणष्ंटिशतदिनिशक्तिमिः । 
अचौ हिणी? सप्तदशातिमीषणास्ता राम एको भगवानसूदयत्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद अचोदयत्‌ हस्तिरथ अश्वपत्तिभिः गदासिबाण ऋष्टिश्चतघ्नि शक्तिभिः। 
अक्षौहिणीः सप्तदश अति भीषणाःताः रामः एकः भगवान्‌ असुदयत्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

अचोद”त्‌ १०. भेजा सप्तदश ७, सत्रह 

हस्ति रथ १. राजा सहस्रार्जुन ने हाथी रथ हैः 

अश्वपत्तिभिः २. घोडे पैदल अतिभोषणाःताः ६६ अत्यन्त भयंकर उस सेना को 
ऋष्टिशतष्नि ४. ऋष्टि शतष्नो ओर रामः १२. परशुराम 

गदाअसिबाण ३. गदा, तलवार,बाणयुक्त एकः १३. अकेले ही 

शक्तिभिः । ५, शक्ति आदि अस्त्रोंसे भगवान्‌, ११. भगवान्‌ 

अक्षौहिणीः ८. अक्षोहिणी सेना को असुदयत्‌ । १४ नष्ट कर दिया 


शलोकार्थ--राजा सहस्रार्जुन ने हाथो, रथ, घोड़े, पैदल, गदा, बाण तलवार, ऋष्टि, शतघ्नी और 
अस्त्रं से युक्त, अत्यन्त भयंकर उस सत्रह अक्षोहिणी सेना को भेजा। उस सेना को 
भयवानु परशुराम चे अकेले ही नष्ट कर दिया ॥ 


७८० |] श्रीमद्भागवते [ ष० १४ 


एकत्रिशः श्लोकः 
यतो यतोऽसौ प्रहरत्परश्वधो मनोडनिलौजा! परचक्रसूदनः । 
ततस्ततश्डिक्लसुजोरुरुन्घा निपेतुरुच्या हतसूतवाहनाः ॥३१॥ 
एदच्हेद- थतः यतः असो प्रहरत्‌ परश्वघः मनः अनिलओधाः परचक्न सुदनः। 
तः: ततः छित्रभुज ऊरु कन्धराः निपेतुः उग्याँ हत सुत वाहनाः ॥ 


शब्दार्थं - 

यतः ५ जहाँ तत ततः दे वहाँ-त्रहाँ 

यतः ६. जहाँ छिन्त १० कटी हुई 

असो ४ वे परशुराम भूज ऊरु ११ गाहे जाधें 

प्रहरत्‌ ८, प्रहार करते थे कःघराः १२. कन्धे वाले वीर 

परश्वधः ७. फरसे का निपेतुः १६ गिर पडते थे 

मनः १. मन और उर्व्याम्‌ १५ पृथ्वी पर 

अनिलओजाः ९. वायु के समान गति वाले हत १४, नष्ठ होकर 

परचक्रसुदनः । ३. शत्रु सेना को नष्ट करने वाले सुतवाहनाः॥॥ १३. सारथी और वाहनों के 
साथ 


शलोकाथे--मन और वायु की गति के समान गति वाले, शत्रु सेना को नष्ट करने वाले वे परशुराम 
जहाँ-जहाँ फरसे का प्रहार करते थे, वहाँ-वहाँ कटी हुई बाँहे, जाँघें वाले वीर सारथी 
और वाहनों के साथ नष्ट होकर पृथ्वी पर गिर पड़ते थे ॥ 


द्वात्रिशः श्लोकः 
दृष्टया स्वसेन्यं रुधिरौघकदमे रणाजिरे रामकुठारसायकैः । 
विवृक्णथर्मध्वजचापविग्रहं निपातितं हेरय आपतद्‌ रुषा ॥३२॥ 
पदच्छेद-- द्ष्ट्वा ससन्यम्‌ रुधिर ओघ कदंमे रणाजिरेराम कुठार सायकः । 


विषवण चमंध्वज चाप विग्रहम्‌ निपातितम्‌ हैहय आपतत्‌ दषा ॥ 
शब्दार्थे 


दृष्ट्वा १२. देखकर, ज विवषण ३. कटे हुए 

स्वतैन्यस ६. अपने सैनिकों को समंव्यज ४, ढाल ध्वजा 

रुधिर ७, रक्त से चापविग्रहम्‌ ५. बाण और शरीर वाले 
ओघ ८. लथ-पथहो निपातितम्‌ ११. गिरे हुए 

कदंमे १०. कोचड में हैहय १३. सहस्रार्जन 

रणाजिरे कै. रण भूमि को आपतत्‌ ५५. टूट पड़ा 

रामकुठार १. परशुराम के फरसे ओर रुषा १४. क्रोध से उन पर 
सायक! ॥। २. बाणों से 


एलोकार्थें-- परशुराम के फरसे और बाणों से कटे हुए ढाल, ध्वजा, बाण भोर शरीर वाले अपने 
सैनिकों को रक्त से लथ-पथ ही रण भूमि की कीचड़ में गिरे हुए देखकर सहार्जुन क्रोध 
से उन परशुराम पर टूट पड़ा ॥ 


४० १५ ] बर. 4... वता सकवा [ ७०१ 


॥ ्रयस्त्रिशः श्लोकः 
भयाजु नः पञ्चशतेषु बाहुभिर्धनुःषु बाणान्‌ युगपत्‌ स सन्दधे । 
रामाय रामोऽस्त्रभृतां समग्रणीस्तान्येकधन्वेषुभिराच्छरिनत्‌ समम्‌ ॥३३॥ 
पदच्छेद- अथ अर्जुनः पञ्चशतेषु बाहुः धनुःषु बाणान्‌ युगगत्‌ सः सन्दधे। 
राभाय रामः अस्त्र भृताम्‌ समग्रणीः तान्‌ एकघभ्वेषुभिः आच्छिनत्‌ समम्‌ ॥ 


अथ १, तदनन्तर रामाय १०. परशराम पर (छोड़ा) 
अर्जनः ३, सन्खाजुनने रामः १३. परशुराम ने 

पञ्चशते ४. पाच सौ अस्त्रमताम्‌ ११. अस्त्रधारियों में 

बाहुभिः ५, बांटों से सम्ग्रणोः १२. सवं श्रेष्ठ 

धनुःषु ६ घनुषों पर तानि ११. उन सब बाणों की 
बाणान्‌ ८, बाणों को एकधभ्वेषुभिः १४. एक ही धनुष के बाणों से 
युगपत्‌ ७. एक साथ आच्छिनत्‌ १७, काट दिया 

सः २. वह समस्‌ ।! १६. एकसाथ हो 

सच्बध । ८. चढ़ाया (और) 


एलोकार्थ---तदनम्तर उस सहस्नाजु न ने पाँच बाहों में घनुषों पर एक साथ बाणों को चढ़ाया और 
परशुराम पर छोड़ा अस्त्र धारियों में सर्वश्रेष्ठ परशुराम ने एक ही धनुष के बाणों से 
उन सब बाणों वो एक साथ ही कट दिया ॥ 
चतुस्त्रिशः श्कोकः 
पुनः स्वहस्तेरचलान स्थघेडडिघूपानुत्चिप्य वेगादभिधावतो युधि। 
सुजान कुठारेण कठोरनेमिना चिच्छेद राम! प्रसभं त्वहेरिव ॥३४॥ 
पदच्छेद पुनः स्वहस्तः अचलान्‌ मृधे अ इघ्रपःन उत्क्षिप्य वेगात अभिधावतः युधि । 
भुजान्‌ कुठारेण कठोर नेमिना चिच्छेद रामः प्रसभम्‌ तु अहेः इव ॥ 


शब्दाथं-- 

पुनः १. फिर सहखाजु न युधि दे. युद्ध में परशुराम पर 
स्व ३. अपने भजान १७, उसकी भुजाओं को 
हस्तेः ४, हाथों से कुठारेण १५. फरसे से 

अचलान्‌ ५. पवंतों को कठोर १३. तीखी 

मृधे २. युद्ध भूमि में नेमिना १४. घारवाले 
मङ्घ्रिपान्‌ ६. वृक्षों को चिच्छेर 5. काट दिया 
उतिक्षप्य ७. उखाड़कर राः १२. परशुराम ने 
वेगात्‌ ८. बड़े वेग से प्रसभम्‌ १5. फूर्ती के साथ 
अभिधावतः । १०, झपटा किन्तु महेः १६. साप के 


इब ॥। १७. समान 


एलोकार्थ--फिर सहस्राजु'न युद्ध भूमि में अपने हाथों से पर्वंतों एवं वृक्षों को उखाडुऋर बड़े वेग से 
युद्ध में परशुराम पर झपटा । किन्तु परशुराम ने तीखी घार वाले फरसे से साँप के 


समान उसकी भुजाओं को फुर्ती के साथ काट दिया ॥ 


७८२ ] शौसद्भायवतै } थ० ११ 


पञ्चत्रिशः श्लोकः 


कृत्तबाहो! शिरस्तस्य गिरे! श्ुङ्खमिवाहरत्‌ । 
हते पितरि तत्पुत्रा अयुतं दुदुबुसगात्‌ ॥३५॥ 
पदच्छेद-- कत्त बाहोः शिरः तस्य गिरेः "य दुम्‌ इद आहुरत्‌ । 
हते पितरि तत्‌ पुत्राः अयुतम्‌ दुद्रवृः भयात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

कृत्त २, कट जाने पर हते १० मार दिये जाने पर 
बाहोः १, बाँहें पितरि दे. पिता के 

शिरः ७ सिरको तत्‌ ११. उसके 

तस्य ६. उसको पुत्राः १३. पुत्र 

गिरेः ३. पहाड़ की अयुतम्‌ ११. दस हजार 
श्यूड्र्म ४५ चोटी के दुद्रवः १५. भाग गये 

इव ५. समान भयात्‌ ॥ १४ डर कर 

आहरत्‌ । ८, काट दिया 


एञ्रोकार्थ--वांहें कट जाने पर पहाड़ की चोटी के समान उसके सिर को काट दिया । पिता के मार 
दिये जाने पर उसके दस हजार पुत्र डर कर भाग गये ॥ 


घटत्रिंशः श्लोकः 
अग्निहो ीसुपावत्ये सवत्सां परवीरहा | 


ससुपेत्याअमं पित्रे परिक्लिष्टां समपंयत्‌ ॥३६॥ 


पदच्छेद-— अरिनहोत्रोम्‌ उपावत्यं सवत्साम्‌ पर वीरहा । 
समुपेत्य आश्रमम्‌ पित्रे परिक्लिष्टाम्‌ समपेयत्‌ ॥ 


शब्दार्थे 

अग्निहोत्रीम्‌ २, कामधेनु को समुपेत्य ८; भाकर 

उपावत्यं ४. लोटादर आश्रमम्‌ ७. भाधम में 

सवत्साम्‌ ३. बछडे सहित पित्रे 8, पिता को 

पर ५. शत्र परि क्लष्टाम्‌ १. दुःखी 

वीरहा । ६. वीरोंको मारने वाले समर्पयत्‌ ॥ १०. सौंप दिया 
परशुराम ने 


इलोकार्थे--दुःली कामधेनु को बछड़े सहित लोटाकर शत्रु वोरों को मारने वाले परशुराम ने आश्रम 
में आंकर पिता को सौंप दिया ।। 


अ० १५ | नवम स्कन्ध: [ ७८३ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 
स्वकम तत्कृतं रामः पित्रे भ्रातृभ्य एव च। 
वणंयामास तच्छ त्वा जमदग्निर भाषत ।।३७॥। 


पदच्छेद स्वकमं तत्कृतम्‌ रामः पित्रे त्रातृग्यः एव च। 
वर्णयामास तत्‌ श्रत्वा जमदग्निः अभाषत ॥ 


शब्दार्ष-- 

स्वकमं ३. वह कमं वणंयामास ७, कह सुनाया 
तत्कृतम्‌ २, अपना किया तत्‌ ८; वह 
रामः १. परशुराम ने अत्वा दै. सुनकर 
पित्रे ४. पिताको जमदरिनिः १०. जमदग्नि ने 
ज्रातृथ्यः ६, भाइयों को अभाषत ॥ ११, कहा 

एव च। ५, और 


इलोकार्थ-=परशुराम ने अपना किया वह कर्म पिता को ओर भाइयों को कह सुनाया । वह सुनकर 
जमदग्नि ने कहा ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोक! 


राम रास महावाहो मवान्‌ पापमकारघीत्‌ । 
अवधीक्षरदेघ॑ यत्‌ सर्वदेवमय वृथा ॥३८॥ 


पदच्छेद-- राम राम महाबाहो भवान्‌ पापम्‌ अकारषोत्‌ । 
अवधीत्‌ नरबेवम्‌ यत्‌ सवंदेव मयम्‌ वृथा ॥ 


शन्दाथं-- 

राम राम ३, हे परशुराम अवधीत्‌ ११, मार दिया 

महाबाहो १. हे महापराक्रमी नरदेवम्‌ उ. राजा को 

भवान्‌ ३. आपने यत्‌ ६. जोकि 

पापम्‌ ४. पाप सर्वदेव ७, सभी देवों के 

अकारषीत्‌ । ५. किया है सपम्‌ ८, स्वरूप 
वृथा ॥। १०. व्यर्थं ही 


एलोकार्थ--हे महापराक्रमी परशुराम ! आपने पाप किया है, जो कि सभो देवों के स्वरूप राजा 
को व्यर्थं ही मार दिया ॥ 


७८४ ] श्रीमद्भागवते 


एकोनचत्वारिंशः श्लोकः 


[2० ११ 


वयं हि त्राह्मणास्तात चमयाहणतां गताः । 
थया लोकगुरुदेंबः पारमेष्ठःय मगात्‌ पदम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छेद बयम्‌ हि ब्राह्मणाः तात क्षमया अहुंणताम्‌ गता; । 
यया लोक ग्रुरुदेवः पारमेष्ठ्यम्‌ अगात्‌ पदम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बयम्‌ २. इम यया छ 
हि ४. निश्चित रूप से लोक द. 
ब्राह्मणा! ३. ब्राह्मण गुरुदेवः १०. 
तात १, हे बेटा पारमेष्ठ पम्‌ ११, 
क्षमया ५. क्षमा के प्रभावसेही भगात्‌ १३. 
अहुणताम्‌ ६' पूजनीय पदम्‌ ॥ १३, 
गताः। ७. हुये हैं 


जिस क्षमा से 
लोकों के 
गुरु देवता ब्रह्माजी ने 


इजोकार्थ-हे बेटे ! हम ब्राह्माण निश्चित रूप से क्षमा के प्रभाव से ही पूजनीय हुये हैं। जिस क्षमा 
से लोकों के गुरु देवता ब्रह्मा जी ने ब्रह्म पद को प्रात किया है ॥ 


चत्वारिंशः श्तोकः 


दमया रोचते लक्ष्मीब्रोत्मी सोरी यथा प्रभा । 
चसिणामाशु भगवांस्तुष्यते हरिरीश्वरः ।।४०॥ 


पदच्छेद क्षमया रोचते लक्ष्मी: ब्राह्मा सोरी यथा प्रभा । 
क्षमिणाम्‌ आशु भगवान्‌ तुष्यते हरिः ईश्वरः॥ 


झब्दाथं-- 

क्षमया १, क्षमा केप्रमावसे क्षमिणाम्‌ छ, 
रोचते ७, चभक उठती है आशु १२. 
लक्ष्मीः ३, शोभा भगवान्‌ ९०, 
ब्राह्मी २. ब्राह्मणों की तुष्य १३, 
सौरी ४. सूर्य की हरिः ११. 
यथा ६; समान ईश्वरः ॥ दे. 
प्रभा। ५. कान्ति के 


क्षमावानों पर 
शीघ्र 
भगवान्‌ 
प्रसन्न होते हैं 
हरि 
सर्वेशक्तिमान्‌ 


इलोकार्थ--क्षमा के प्रभाव से ब्राह्मणों की शोभा सूयं को कान्ति के समान चमक उठतो है । क्षमा- 


वार्तो पर सर्वशक्तिमान्‌ भगवान्‌ हरि शीत्र प्रसन्न होते हैं ॥ 


०० ११] 


राज्ञो सूर्घामिबिक्तस्य वधो ब्रह्मवधाद्‌ गुरुः। 
जह्य्ञाच्युतचेतनः ॥४१॥ 


वबमः घ्कण्धः 


एकचत्ताररा. शलाक. 


राज्ञः मूर्धा अभिविक्तस्य बधः ब्रह्मावधात्‌ गुरु; । 
तीथं ससेवया च अहं जहि अङ्ग अच्युत चेतनः ॥ 


तीथंसंसेवया चांहो 
पदसख्छैद-- 
शग्दाथे-- 
राज्ञः ३ राजाका 
मूर्धाभभिषिक्तस्य ३. सार्वभौम 
वघः ४. वघ 
ब्रह्मवधात्‌ ५. ब्राह्मण के वध से 
गुरुः ६. बढ़कर हे 
तोथं दै, तीर्थो के 


संसेवया च १०, 


अंहः ११, 
जहि १२, 
अद्ध १+ 
अच्युत ७; 
चेतनः क, 


| ७८९ 


सेवन के द्वारा 
पाप को 
धो डालो 
बेटा 
भयवान्‌ का 
स्मरण करते हुये 


एलोकार्थे-बेटा, सावभौम राजा का वध, ब्राह्मण के वध से बढ़ कर है । भगवान्‌ का स्मरण करते 
हुये तीर्थो के सेवन के द्वारा पाप को घो डालो ॥ 


थोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
पञ्चदशोऽष्यायः ॥ १५॥ 


का०--६६ 


श्रीमदुभागवंतमदापुराणम्‌ 


नवम! स्कन्च?ः 
जोज्डछा; अध्यायः 


प्रथम; श्लोक! 
श्रीशुक उवाच--पिच्रो पशिक्षितोी रामस्तथेति कुरुनन्दन । 


संवत्सर तीर्थयात्रां चरित्वा55श्रमसाब्रजत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद-- पित्रा उपशिक्षितः रामः तथा इति कुरुनश्दन। 
संवत्सरम्‌ तीर्थयात्राम्‌ चरित्वा आधमम्‌ आव्रजत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

पित्रा २. पिता के द्वारा कुरुनन्दन १, हे परीक्षित्‌ ! 
उपशिक्षितः ३. शिक्षा दी जाने पर संवत्सरम्‌ ७, एक वर्ष तक 
राम! ४. परशुराम तीथंयात्राम्‌ ८. तीर्थं यात्रा 
तथा ६; तथा चरित्वा & करके 

इति ५, जो आज्ञा कह कर आथमम्‌ । १०. आश्रम पर 


आव्रजत्‌ ॥ ११, लोट आये 


एलोकार्थ---हे परीक्षित्‌ ! पिता के द्वारा शिक्षा दी जाने पर परशुराम जो आशा कह कर तथा एक 
वषं तक तीर्थं यात्रा करके आश्रम पर लोट आये ॥ 


द्वितीयः श्व्वोकः 


कदाचिद्‌ रेणुका याता गह्घायां पद्ममालिनम्‌ । 


गन्धवराजं कऋरीडन्तमप्सरोभिरपश्यत ॥२॥ 

पदर्छेद-- कदाचित्‌ रेणुका याता गङ्गायाम्‌ पद्ममालिनम्‌। 

गन्धवं राजम्‌ कोडम्तम्‌ अध्सरोभिः अपश्यत ॥ 
शब्दार्थ 
कदाचित्‌ १, किसी समय गन्धव ७, गन्ध 
रेणका २ रेणुका ने राजम्‌ ८, राजको 
याता ४, गई हुई क्रोडन्तमा १०. क्रोडा करते हुये 
गङ्गायाम्‌ ३. गङ्काकेतटपर अप्सरोभिः 5, अप्सराओं के साथ 
पद्म ५, पद्म अपश्यत। ११ देखा 


मालिनम्‌ ॥ ६. मालाधारी 


एलोकार्थ--किसो समय रेणुका ने गङ्गा के तट पर यई हुई पद्ममालाधारी गन्धर्वराज को 
अप्सराओं के साथ क्रीडा करते हुए देखा ॥ 


थ० १६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
विलोकयन्ती 
क्रीडन्तस्‌ 


उदकार्थम्‌ 
नदीम्‌ 
गता 


होमबेलां न सस्मार 


५, देखती हुई 


४. क्रीडा करते हुए गन्धव न 


राज को 


१. जल लाने के लिए 


२. नदी तट पर 


३. गई हुई उस रेणुका ने 


तबमः स्क्धा [ ७०७ 
तृतीयः श्लोक! 
विलोकयन्ती क्रीडन्तसुदकाथं नवां गता । 
किश्चिच्चित्ररथस्पृहा ॥३॥ 

विलोकघन्ती क्रीडन्तम्‌ उदकार्थम्‌ नदीम्‌ गता । 

होमवेल!म्‌ न सस्मार किञ्चित्‌ चित्ररथ स्पृहा ॥ 
होमबैलाम्‌ हवन के समय का 

, नहीं 

सस्मार . स्मरण किया (और) 
किञ्चित्‌ थोड़ो सौ 
चित्रथ। १०. चित्ररथ के प्रति 
त्यृहा ॥ ११. उनकी अभिलाषा हो गई 


एलोकार्थ--जल लाने के लिए नदी तट पर गई हुई उस रेणुका ने क्रीडा करते हुये गन्बर्वराज को 


पदच्छेद 


शब्दार्थ--- 
फाल 
अत्ययस्‌ 

तस्‌ 

विलोक्य 
मुनेः 

शाप 
विशङ्डिता ॥ 


देखती हुई हवन के समय का स्मरण नहीं किया। और थोड़ी सी चित्र रथ के प्रति 
उनकी अभिलाषा भी हो आयी॥ 


चतुर्थः श्वोकः 


कालात्ययं तं विज्ञोफ्य सुने! शापविशङ्किता । 


आगत्य कलशं तस्थौ पुरोधाय कृताञ्जलिः ॥४॥ 
काल अत्ययम्‌ तम्‌ विलोक्य मुनेः शाप विशद्धिता । 
आगत्य कलशम्‌ तस्थो पुरोधाय कृत अञ्जलिः॥ 


समय 

बोत गया 

यह 

जानकर 

मुनि के 

श शाप से 

७. भयभीत होकर 


RST 


आगत्य द, 
कलशम्‌ दे. 
तस्यो १०. 
पुरोधाय १३. 
कृत १२. 
अञ्जलिः। ११. 


आश्रम में आकर 
कलश को 

रखकर 

सामने 

जोड़कर खड़ी हो गयी 
हाथ 


इलोकार्थ-समय बौत गया यह जानकर मुनि के शाप से भयभीत होकर आश्रम में आकर कलश 


को रखकर सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो,गयी ॥ 


उष्ण ] शौमढ्भागबतै [ ष० १६ 


पञ्चमः श्लोकः 
व्यभिचार मुनिज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितो5त्रवीत_। 
घ्नतैनां पुत्रकाः पापामित्युक्तास्ते न चक्रिरे ॥५॥ 


पदच्छेंद-- व्यभिचारम्‌ मुनिः ज्ञात्वा पत्न्याः प्रकुपितः अन्नवीत्‌ । 
घ्यत एनाम्‌ पुत्रकाः पापाम्‌ इति उक्ताः ते न चक्षिरे ॥ 


शब्दार्थं-- 

व्यभिचारम्‌ २: मानसिक व्यभिचार च्नत १०, मार डालो 

मुनिः (४, मुनि एनाम्‌ ८, इस 

ज्ञात्वा ३. जानकर पुत्रकाः ७. हेपूत्रो! 

पत्न्याः १. पत्नी का पापाम्‌ दै, पापिनी को 

प्रकुपितः ५. कुद्ध होकर इति उक्ताःते ११. यह कहे जाने पर उन्होंने 
अग्रवीत्‌। ६. बोले स चक्षिरे॥ १२. नहीं ऐसा किया 


एलोकाथ-- पत्नी का मानसिक व्यभिचार जानकर मुनि कुद होकर बोले । हे पुत्रो | इस पापिनी 
को मार डालो । यह कहें जाने पर उन्होंने ऐसा नहीं किया ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
रामः सञ्चोदितः पित्रा आतन्‌ माघा सहावधीत्‌ । 
प्रभावज्ञो सुने! सम्यक्‌ समाधेरतपसञ्च सः ॥६॥ 


पदच्छेद-- रामः सञ्चोदितः पित्रा भ्रातन्‌ मात्रा सह अवधीतू। 
प्रभावज्ञः मुनेः सम्यक्‌ समाधेः तःसः च सः॥ 


शन्दार्थ-- 

रामः ३. परशुराम ने प्रभावज्ञ १३. प्रभावको 
सञ्चोदितः २. आदेश दिये जाने पर मुनेः ८. सुनिकी 

पित्रा १ पिता केद्वारा सम्यक्‌ १४ अच्छी तरह जानते थे 
आततुन्‌ ६. भइयों को समाधेः १० समाधि 

मात्रा ४, मागा तपत्तः १२. तपस्या के 

सह ५, सहित च ११. भोर 

अवथौत्‌। ७. मार डाला सः ॥ ८. वे (परशुराम) 


इलोकार्थ--पिता के द्वारा आदेश दिये जाने पर परशुराम ने भ्राता सःत भाइयों को मार डाला । 
वे परशुराम मुनि को समाधि और तपस्या के प्रभाव को अच्छो तरह जानते थे ॥ 


झ० १६ ] नवमः स्कन्ध! [७०६ 


सप्तमः श्लोकः 
वरेणच्छुन्दयायास प्रीतः सत्यवतीसुतः । 
वन्ने हतानां रामोऽपि जीवितं चास्ति वधे ॥७॥ 


पदच्छेद वरेण छन्दयामास प्रीतः सत्यचती सुतः। 
वक्षे हतानाम्‌ रामः अपि जीवितम्‌ च अस्मृतिम्‌ बधे ॥ 


शब्दार्थं-- 

बरेण ४. वरदान हतानाम्‌ दै. मरे हुये (भाई मातादि) 
छन्दयामास ५, दिया रामः ६. परशुराम ने 

प्रतः ३. प्रसन्न होकर अपि ७, भी 

सत्यघतो १. सत्यवतो जोवितम्‌ च १०, जीवित हो जाय और उन्हे 
सुत; २. पुत्र (जमदग्ति ने) अस्पृतिम्‌ १२. स्मरण न रहे 

घत्रे। ८. वरदान माँगा कि बंधे ॥ ११. वध का 


एलोकार्थ--सत्यवती-पुत्र जमदग्नि ने प्रसन्न होकर वरदान दिया । परशुराम ने भी वरदान माँगा कि 
मरे हुये भाई, माता आदि जीवित हो जाँय भौर उन्हें वघ का स्मरण न रहे ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
उत्तस्थुस्ते कुशक्षिनो निद्रापाय इवाञ्जसा । 
पितुर्विद्वांस्तपोबीयँ रामश्चक्रे सुहृद्वधम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- उत्तस्थुः ते कुशलिनः निद्रापाये इव अञ्जसा। 
पितुः विद्वान्‌ तपः वोयंम्‌ रास। चक्रे सुहृदबधम्‌ ॥ 


शब्दा्थ--- 

उसस्थुः ६. उठ खडे हुये पितुः ७ पिता के 
तै १. वे विद्वान्‌ १०. जानने वाले 
कुशलिनः ३. कुशल पूर्वक तपः ८, तपस्या का 
निव्रापापे ४. निद्रा टूट जाने के बीयंम्‌ ड, बल 

ड्व ५, समान रामः ११. परशुराम ने 
बञ्जसा २. शोध हनौ चक्के । १३. किया था 


सुहद्बधम्‌ ॥ १२, बन्धुओ का वध 
धज्लोकार्थ--वे शीघ्र हो कुशल पूर्वक निद्रा टूट जाने के समान उठ खड़े हुए । पिता की तपस्या का 
बल जानने वाले परशुराम ने बन्धुओ का वध किया था-| 


७९० ] झीयद्भागषते [ भ० १६ 


नवमः श्लोकः 
येष्लु नस्य सुता राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुवंधम्‌। 
रामवीर्यपराभूता लेभिरे शमं न क्बचित्‌॥६॥ 


पदच्छेद- थे अजु नस्य सुताः राजन्‌ स्मरन्तः स्वपितुः वधम्‌ । 
राम वीयं परामृताः लेभिरे शमं न क्वचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

थे २. जो राम ८; परशुरास के 

अजु नस्य ३. अजुन के वीपे दै. बलपे | 
सुताः ४. पुत्र भाग गये थे पराञ्जुश १०. पराजित होषगये थे । 
राजन्‌ १. हे राजन्‌ लेभिरे १४. प्राप्त हुई 

स्मरन्तः ७, स्मरण करते हुए शर्म १२, शात्ति 

स्वपितुः ५. वे अपने पिता के न १३. नहीं 

घचम्‌ । ६, वध का क्वचित्‌ ॥ ११. उन्हें कहीं भो 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌! जो अजुन के पुत्र भाग गये थे, वे पिता के वत्र का स्मरण करते हुये 
परशुराम के बल से पराजित हो गये थे । उन्हें कहीं भो शान्ति नहीं प्राप्त हुई ॥ 
दशमः श्त्तोकः 
एकदाऽऽश्रमतो रामे सञ्चातरि वन गते। 
वैरं सिसाधयिषवो लब्धच्छिद्रा उपागमन्‌ ॥१०॥ 


पदर्छेद- एकदा आश्रमतः रामे सञ्चातरि वनम्‌ गते। 
वरम्‌ सिसाधयिषवः लब्ध छिद्राः उपागमन्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

एकदा १, एक बार वेरम्‌ ७. वैर 

आश्रमतः ४ आश्रम से सिसाधयिषवः ८. साधने के लिये अर्जुन के पुत्र 
रामे ३ परशुराम के लब्ध १०. पाकर 

सभ्रातरि १६ भाइयों के साथ छिद्वाः $ अवसर 

वनम्‌ ५, वन में आगमन्‌ । ११. वहाँ आ पहुँचे 

गते ॥ ६ चले जाने पर 


एलोकार्थ--एक बार भाऽयों के साथ परशुराम के आश्रम से वन में चले जाने पर वैर साधने के 
लिये वे अजुन के पुत्र अवसर पाकर वहाँ भा पहुँचे ॥ 


अ० १६ ] नवमः स्कन्धः [७६१ 


एकादश. श्लोक! 
हष्ट्वारन्यगार आसीनमावेशितधियं सुनिम्‌। 
भगवत्युत्तमरलोके जघ्नुस्ते पापनिश्चयाः ॥११॥ 


पदच्छेद-- दृष्ट्वा अग्म्यगारे आसोनम्‌ आवेशित धियम्‌ मुनिम्‌ । 
भगवति उत्तमश्लोकि जघ्नुः ते पाप निश्चयाः॥ 


शब्दार्थेन-- 

दृष्ट्वा ८. देखकर भगवति ४. भगवान्‌ में 
अग््यगारे १. अग्निशाला में उत्तमश्लोके २, पवित्र कीति वाले 
आसीनम्‌ २. बेठे हुये (ओर) जघ्नुः ११. मार डाला 
आवेशित ६. लगाये हुये ते १०. उन्होंने उनको 
घियम्‌ ५. मनको पाप ८. पाप पूर्ण 

मुनिम्‌ । ७. सुति को निश्चयाः॥ ८. निश्चय करने वाले 


एलोकार्थे--अग्निञ्चाला में बैठे हुये ओर पवित्र कोति बाले भगवान्‌ में मन को लगाये हुये मुनि को 
देखकर पाप पुर्ण निश्‍चय करने वाले उन्होने उनको सार डाला ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
याच्यमाना? कूपणया राममाचरातिदारुणाः । 
प्रसह्य शिर उत्कृत्य निन्युस्ते चत्रबन्घयः॥१२॥ 


पदख्छेद-- याच्यमानाः कुषणया राममात्रा अति दारणा: । 
प्रसद्ध शिरः उत्कृत्य निन्युः ते क्षत्रबण्धवः॥ 


शब्दाय 

वाच्यमानाः ३. याचना किये जाने पर भी प्रसह्य ८. बल पुर्वक (मुनि के) 
कुपणया १. दीन शिरः व. सिर को 

राममात्रा २ परशुराम को माता रेणुका के द्वारा उत्कृत्य १०. काट कर 

अति ५, अत्वभ्त निन्युः ११. ले गये 

दारणा) ६. भयंकर ते ४. वे 


क्षत्रबस्धव; ॥ ७. अघम क्षत्रिय 
शजोकार्थ--दोन परशुराम की माता रेणुका के द्वारा याचना किये जाने पर भी बे अत्यन्त भयंकर 
अधम क्षत्रिय बलपूर्वक मुनि के सिर को काट कर ले गये ।। 


७६९ ] श्रीमदभाणवते | ब० १६ 


त्रयोदश. श्तोकः 
रेणुका दुःखशोकार्ता निध्नन्त्या55हमानमात्मना । 
राम रामे है तातेति विचुक्रोशोच्चकैः सती ॥१३॥ 


पदख्छेद-- रेणुका दुःख शोकार्ता निघ्नन्तो आत्मानम्‌ आत्मना । 
राम राम एहि तात इति विचुोश उच्चकः सती ॥ 


झन्दार्ध-- 
रेणुका २ रेणुका रास है, परशुराम 
दुःख ३. दुःख ओर राम एहि १०. एरणुराम 
शोकार्ता ४. शोक से व्याकुल होकर तात इति ५. बेटा आओ 
निघ्नन्तो ७, छाती पीटती हुई इति ११ इस प्रकार 
आत्मानम्‌ ६, अपनी विचुक्कोश १२. जोर-जोर से विलाप करने लगी 
आत्मना । ५; अपने से उच्चकः १२. ऊंचे स्वर से 
सतो ॥ १. सती 


शलो कार्थ-सती रेणुका दुःख ओर शोक से व्याकुल होकर अपने हाथों से अपनी छाती पीटती हुई 
बेटा परशुराम, परशुराम | आओ । इस प्रकार जोर-बोर से ऊँचे स्वर से विलाप करने 
लगी ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
तदुपश्रुत्य दूरस्थो हा रामेत्यातवत्स्वनम्‌ । 
त्वरयोऽऽञश्रममासाथ ददशे पितरं हतम्‌ ॥१४॥ 


पदच्छेद-- तद्‌ उपभुत्य दूरस्थः हा राम इति आतंवत्‌ स्वनम्‌ । 
त्वरया आशमम्‌ भाताच ददृशे पितरम्‌ हतम्‌ ॥ 


शब्दा्थ--- 
हढ्‌ १. वह स्वनम्‌ ७; शब्द 
उपशुत्य ८. सुनकर त्वरा दे. शोक्रत्ता से 
हूरस्यः २. दूर में स्थित परशुराम ने आमम्‌ १०, आश्रम पर 
हा ४. हा आसाद्य ११. पहुंचकर 
राम इति ३; राम इस प्रकार ददृशे १४. देखा 
आतंथत्‌ । ६. दोनता से भरा वितरम्‌ १२. पिता को 
हतम्‌ ॥ १३ मरा हुआ 


श्लोकार्थ--वह दूर में स्थित परशुराम ने हा राम इस प्रकार दीनता से भरा शब्द सुनकर शीघ्रता 
से आश्रम पर पहुँच कर पिता को मरा हुआ देखा ॥ 


अं० १६ | नवमः स्कण्धः | ७९१ 


पऽचदशः श्लोकः 


लदू दुःखरोषाम्षार्तिशोकवेगविमोहितः । 
हा तात साधो धमिष्ठ त्यक्त्वास्मान्‌ स्वर्गतो भवान ॥१५॥ 
पदच्छेद -- तत्‌ दुःख रोष अमषं अति शोक वेग विमोहितः। 
हा तात्‌ साघो धर्मिष्ठ त्यकत्वा अस्मान्‌ स्वगंतः भवान्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

तत १, उस समय हा तात ८, हाय पिता जी 

दुःख २. दुःख साधो दै, साधु 

रोष ३, क्रोध घमिष्ठ १०. धर्मिष्ठ 

अमर्ष ४, असहनशोलता त्यक्त्वा १२. छोड़कर 

अविशोक ५. पीडा शोक के अस्मान्‌ ११. हम लोगों को 

वेग ६, वेग से स्वर्गतः १४. स्वर्गं चले गये 

विमोहितः ७. सुध-बुध खोकर भवान्‌ १३. आप 
(परशुराम जी) 


एलोकार्थ--उत्त समय दुःख, क्रोध, असहनशोलता, पीडा शोक के वेग से सुध-जुध खोकर वे 
परशुराम जी विलाप करने लगे कि हाय पिता जो साघु घमिष्ठ | हम लोगों को छोड़कर 


आप स्वं चले पये ॥ 
घोढशः श्लोकः 
विलप्यैवं पितुर्देहं निधाय तृषु स्वयम्‌। 
प्रगृह्य परशु रामः चत्रान्ताय मनो दधे ॥।१६।। 
पदच्छेद विलप्य एवम्‌ पितुः देहम्‌ निधाय भ्रातूषु स्वयम्‌ । 
घ्रगद् परशुम्‌ रामः क्षत्र अन्ताय मनः दघे॥ 


प्रन्दार्थ -- 

विलप्य २. विलाप करके प्रगृह्य १०. लेकर 

एवम्‌ १. इस प्रकार परशुम्‌ ६. फरसा 

पितुः ३ पिता का रामः ८. परशुराम ने 
देहम्‌ ४. शरीर क्षत्र ११. क्षत्रियों का 
निधाय ६. सौंपकर अस्ताय १२. संहार करनेका 
तुषु ५, भाइयों को सनः १३. मऽ में 
स्वयम्‌ ७. स्वयम्‌ दधे १४. निश्चय किया 


इलोकार्थे---इस प्रकार विलाप करके पिता का शरीर भाइयों को सौंपकर स्वयम्‌ परशराम ने 
फरसा लेकर क्षत्रियों का संहार करने का मन मे निश्चय किया ॥ 
०-१०० 


७६४ ] श्रीमद्भागवतै [ भ० १६ 


सप्तदशः श्त्तोकः 
गत्वा माहिष्मतीं रामो ब्रद्मघ्नविहत श्रियम्‌ । 
तेषां स शीष मी राजन्‌ मध्ये चक्रे महागिरिम्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद गत्वा माहिष्मतोम्‌ रामः ब्रह्मदन विहत थियम्‌। 
तेषाम्‌ सः शीषंभिः राजन्‌ मध्ये चक्क महागिरिम्‌ ।। 


शब्दाथं-- 

गत्वा ८; जाकर तेषाम्‌ ८. उन सहस्रार्जुन के पुत्रों के 
माहिष्मतीम्‌ ७. माहिष्मतौपुरी में सः २. उन 

रामः ३. परशुराम ने शीषंभिः १०. सिरों से (नगर के) 

ब्रह्मऽन ४. ब्राह्मण की हत्या से राजन्‌ १. हे राजन्‌! 

विहत ५; नष्ट सध्ये ११. बीचो-बीच 

धियम । ६. श्रीवाली चक्रे १३ खड़ा कर दिया ० 


महागिरिम्‌ ॥ १२. एक बड़ा भारी पर्वत 


एलोकार्थ--हे राजन्‌! उन परशुराम ने ब्राह्मण को हत्या से नष्ट श्रीवाली माहिष्मतो पुरी में जाकर 
उन सहखार्जुन के :पुत्रों के सिरों से नगर के बीचो-बीच एक बड़ा भारी पर्वत खड़ा 
कर दिया ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 
लद्रकतेन नदी घोरामब्रह्मणयभयाबहाम्‌ । 
हेतुं कृत्वा पितृवधं चनत्रेद्मङ्गलका रिणि ॥१८॥ 


पदच्छेद तत्‌ रक्तेन नदोम्‌ घोराम्‌ अन्नह्मण्यभयावहाम्‌ । 
हेतुम्‌ कृत्वा पितृ धम्‌ क्षत्रे अमङद्भलकारिणि॥ 


शब्दाथं-- 
तत्‌ ८. उनके हेतुम्‌ ६ निमित्त 
रक्तेन है रक्त से कुत्वा ७. बनाकर 
ब्रदोम्‌ १३, नदी बना दो पितृ ४. पिता के 
घोराम्‌ १० भयंकर वघम्‌ ५. वघको 
अब्रह्मण्य ११. ब्राह्मण द्रोहियों के लिए क्षत्रं ३. क्षत्रियों के लिए 
भयावहाम्‌ । १२. भयावह अमङ्गल १. अमङ्गल 
कारिणि ॥ २. करने वाले 


शल्योकार्थ--अमङ्गल करने वाले क्षत्रियों के लिए पिता के वघ को निमित्त बनाकर उनके रक्त से 
भयंकर ब्राह्मणद्रोहियों के लिए भयावह नदी बना दो ॥ 


झ० १६ | नवमः स्कन्ध: [ ७६५ 


एकोनविशः श्लोकः 
त्रिःसप्तकृत्वः एथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रसुः । 
समन्तपञ्चके चक्र शोणितोदान्‌ हदान्‌ दप ॥१६॥ 
पदच्छेद त्रिःसप्त कृत्वः पृथ्वीम्‌ कृत्वा निःक्षत्रियाम्‌ प्रभुः । 
समन्तपश्चके चक्क शोणित उदान्‌ ह्वदान्‌ नुप॥ 


शब्दार्थ 
त्रिःसप्तकृत्वः २३, तीन सात इक्कीस बार समन्तपश्चके ७: (कुरुक्षेत्र के) समन्त पञ्चक में 
पृथ्वीम्‌ ४. पृथ्वी को चक्क ११. बना दिये 
कुह्वा ६. करके शोणित ८, रक्तके 
निःक्षत्रियाम्‌ ५. क्षत्रियों से रहित उदान्‌ है, जल से भरे हुए (पाँच) 
प्रभुः २ भगवान्‌ परशुराम ने ह्वदान्‌। १०. तालाब 
नुप ॥ १, हे राजन्‌ ! 


एलोकार्थे--है राजन्‌ ! भगवान्‌ परशुराम ने (तीन सात) इक्कीस बार पृथ्वी को क्षत्रियो से रहित 
करके कुरुक्षेत्र के समन्त पञ्चक में रक्त के जल से भरे हुए पाँच तालाब बना दिये ॥ 


विशः श्त्तोकः 

पितुः कायेन सन्धाय शिर आदाय बर्हिषि । 

सव देवमयं देवमात्मानमयजन्मस्वैः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- पितुः कायेन सन्षाय शिरः आदाय बहिषि। 

सवं देव मयम्‌ देवम्‌ आत्मानम्‌ अयजन्‌ मखः ॥ 

शब्दार्थ 
पितुः १. (परशुराम ने) पिता के. सर्वे ७, सभी 
कायेन २. शरीर से देवमयम्‌ ८. देवमय 
सस्था ४, जोड़ कर देवम्‌ १०. भगवान्‌ का 
शिरः ३. मस्तक को आत्मानम ८. आत्म स्वरूप 
आदाय ६. रखकर अयजन्‌ १२. यजन किया 
बहिषि । ५. कुशा पर मखः॥ ११. यज्ञो द्वारा 


एलोकार्थे-परशुंरामं ने पिता के शरीर से मस्तक को जोड़कर कुशा पर रख कर सभो देवमय , 
झात्मस्वरूप भगवान्‌ का यज्ञों द्वारा यजन किया ॥। 


७६६ ] श्रीमद्भागवत | ल० १६ 


एकविंशः श्व्तोकः 
ददौ प्राची दिशं होत्रे ब्राह्मणे ददिणां दिशम्‌ । 
अध्वयंये प्रतीचीं बै उद्गाते उत्तरां दिशम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद ददो प्राचीस्‌ दिशम्‌ होत्रे ब्रह्मणे दक्षिणाम्‌ दिशम्‌ । 
अध्वंये प्रतीचीम्‌ बे उद्गात्रे उत्तराम्‌ दिशम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ददो १३. दे दो दिशम्‌ ५. दिशा 
प्राचीम्‌ १. पुर्व अध्बयं बे ८. अर्ध्वँयु को 
दिशम्‌ २, शिशा प्रतीचोम्‌ ७, पश्चिम दिशा 
होत्रे ३. होता को वे १२. निश्चित रूप से 
ब्रह्मणे ६. ब्रह्माको उद्गात्रे ११, उद्याता को 
दक्षिणाम्‌ ४. दक्षिणा उस्तराम्‌ 5. उत्तर 


दिशम्‌। १७; दिशा 
एलोकार्थ--पूर्वं दिशा होता को, दक्षिण दिशा ब्रह्मा को, पश्चिम दिशा अध्व॑यु को धौर उत्तर दिशा 


उद्गाता को निश्चित रूप से दे दी ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
अन्येभ्योऽयान्तरदिशः कश्यपाय च सध्यतः। 


भार्यावतंसुपद्रष्ट्रे सदस्येभ्यस्ततः परम्‌ ॥२२॥ 
पदच्छेद-- अन्येम्यः अवान्तर दिशः कश्यपाय च मध्यत: । 
भार्यावर्तम्‌ उपद्रष्टे सदस्येभ्यः ततः परम्‌॥ 


श्म्दाथं-- 

अन्येम्यः १. दूसरे क्रत्विजो को मध्यतः ६. मध्य भूमि 
अवान्तर २; अग्निकोण आदि भार्थावतंम्‌ ८, आर्यावतं और 
दिशः ३. विदिशायें उपद्रष्ट्रे ७ उद्रष्टा को 
कश्यपाय ५. कश्यप को सदस्येस्पः ४. सदस्यों को 
च! ४, भोर ततः १०, उसके 


परम्‌ ॥ ११. बाद को दिशायें दे दीं 
एलोकार्थ---दूसरे ऋत्विजों को अग्निकोण आदि विदिशायें और कश्यप को मध्यभूमि, उपद्रष्टा को 
आर्यावतं और सदस्यों को उसके बाद की दिशाये दे दीं ॥ 


थ० १६] नवस! श्करधः [ ७१७ 


त्रयोविशः श्लोकः 
ततश्चावभृथस्नानविधूलाशेषकिरिवषः । 
सरस्वत्यां ब्रह्मनद्यां रेजे व्यञ्च इवांशुमान ॥२३॥ 


पदच्छेद-- ततः च अवभूथ स्वान विधूत अशेष किल्विषः। 
सरस्वत्याम्‌ श्रह्म नया्‌ रेजे व्यश्न: इव अंशुमान्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

ततः २. तदनभ्तर सरस्वत्यासू ११, सरस्वती के तट पर 
ख १, और ब्रह्म दै, ब्रह्म 
अवमृथ ४. यज्ञान्त के नद्याम्‌ १०, नदो 

स्नान ५; स्नाने रेजे १५. शोभित हुए 
विधूत ६. मुक्त क्यञ्चः १२. मेघ रहित 

अशेष ७. समस्त इब १४. समान 


किल्विषः। ५५ पाप वाले परशुराम ने अंशुषान्‌ ॥ १३, सूर्यं के 


इलोकार्थ आर तदनन्तर यज्ञान्त के स्नान से मुक्त समस्त पाप वाले परशुराम ने ब्रह्मनदी सरस्वती 
के तट पर मेघ रहित सूरये के समान शोभित हुये ॥ 


चतुविंशः श्लोकः 
स्वदेहं जमग्निस्तु लब्ध्वा संज्ञानलचणम्‌ । 
ऋषीणां मण्डले सोऽभूत्‌ सप्तमो राम पूजितः ॥२४॥ 


पदच्छेद स्ववेहम्‌ जमदग्निः तु लब्ध्वा संज्ञान लक्षणम्‌। 
ऋषोणाम्‌ मण्डले सः अमूत्‌ सप्तमः रामपूजितः॥ 


शब्दार्थ 

स्वदेहम्‌ ५, अपना शरीर मण्डले ८, मण्डल में 

जमदग्निः ३. जमदग्नि ने सः २. वे 

तु लब्ध्वा ६, प्राप्त करके भभ्रुत्‌ १०. हो गये 
संज्ञानलक्षणम्‌ ४, संकल्पमय सप्तम; थे. सातवें ऋषि 
ऋषीणाम्‌ । ७. ऋषियों के रामपुजित;।। १, परशुराम से सम्मानित 


एलोकार्थ -परशुराम से सम्मानित वे जमदरित संकल्पमय अपना शरीर प्राप्त करके ऋषियों के 
मण्डल में सातवें ऋषि हो गये ॥ 


७६८ ] भ्रीमद्भागवते [ ० १६ 


पञ्चविशः श्व्तोकः 
जामदग्न्योऽपि भगवान्‌ रामः कमललोचनः । 


झागामिन्यन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति बै बृहत्‌ ॥२५॥ 


पदडछेद-- जामदर्न्यः अपि भगवान रामः कमल लोचनः। 
आगामिनि अन्तरे राजन्‌ वर्तयिष्यति बे बृहतु ॥ 


शन्दार्थ-- 

जामदरत्यः २ जमदरिन के पुत्र आगामिनि ८; आने वाले 

अपि ७, भो अन्तरे ८. मन्बन्तर में 
भगवान्‌ ५. भगवात्‌ राजन्‌ १. हे राजन! 

रामः ६. परशुराम वर्तेयिष्यति १२. विस्तार करेंगे 
कमल ३. कमल के समान वे १०. निश्चित हो 
लोचनः । ४२ नेत्र वाले बृहत्‌ ॥ ११. वेदोंका 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! जमदग्नि के पुत्र कमल के समान नेत्र वाले भगवान्‌ परशुराम भी आने वालो 
मन्वन्तर में तिश्चित हो वेदों का विस्तार करेगें ॥ 


षडविंशः श्लोकः 

आस्तेञ्यापि महेन्द्रादो न्यस्तदण्डः प्रशान्तधीः । 

उपगीयमानचरितः सिद्धगन्धर्वचारणेः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- आस्ते अद्य अपि महेन्द्र आदो न्यस्त दण्डः प्रशास्तधो: । 

उपगीयमान चरितः सिद्ध गन्धर्व चारणे: ॥ 

शब्दार्थ--- 
आस्ते १३. विराजमान है प्रशान्तधोः ६. शान्तचित्त वाले 
अद्य दः भाज उपगोयमान ४. गाथे जाते हुए 
अपि १०, भी चरितः ५, चरित्र वाले 
महेन्द्र ११, महेख र सिद्ध १, सिद्धों 
आदवी १२. आदि पर्वतों पर गन्धर्व २. गन्धर्वो और 
ग्पस्त ८. न देते हुए (परशुराम) चारणेः॥ ३. चारणों के द्वारा 
दण्ड ॥। ७, दण्ड 


श्लोकार्थ--सिद्धों, गन्धो और चारणों के द्वारा गाये जाते हुए चरित्र वाले, शान्त चित्त वाले, दण्ड 
न देते हुए परशुराम आज मी महेन्द्र आदि पर्वतों पर विराजमान हैं ॥ 


झ० १६ ] 


पदच्छेद-- 


शब्दा्थे--- 
एवम्‌ 

सृगुषु 
विश्वात्मा 
भषवान्‌ 
हरिः 
ईश्वरः । 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
गाधेः १ 
असत्‌ ६ 
महातेजाः १ 
समिद्ध २ 
इव ४ 


पावक: । 8. 


नबर्मेः 


सप्तविशः श्लोक; 


स्कन्ध, 


एवं भृगुषु विश्‍वात्मा भगवान्‌ हरिरीश्वरः । 
वती ये परं भारं सुवो5हन्‌ बहुशो दृपान्‌ ॥२७॥ 


एवम्‌ सृगुषु विश्वात्मा भगवान्‌ हरिः ईश्वरः । 


अवतोये परम्‌ भारम्‌ भुवः अहन्‌ बहुशः नपान्‌ ॥ 


१, इस प्रकार अवतीर्य 
६ भूगुर्वाशयो में परम्‌ 
२. विश्वरूप भारम्‌ 
४. भगवान्‌ भुवः 
५, श्री हरि अहन्‌ 
३. सर्वशक्तिमान्‌ बहुशः 
नृपान्‌ ॥ 


गाधः अमुत्‌ महातेजाः 
तपसा क्षात्रम्‌ उत्सुज्य यः लेभे ब्रह्मवचंसम्‌ ॥ 


महाराजगाधि के 


तपसा 
क्षात्रम्‌ 


हू 
महातेजस्वी पुत्र (विश्वामित्र) उत्सृज्य 


प्रज्वलित 
समान 
अग्नि के 


लेभे 
ब्र्मवचंसम्‌ ॥ 


७, 
रद, 
१०, 
द 
१३. 
११, 
१२, 


अवतार लेकर 

अत्यन्त 

भार स्वरूप 

पृथ्वी के 

मार दिया 

बहुत से 

राजाओं को 

एलोकाथं--इस प्रकार विश्वरूप सर्वेशक्तिमात्‌ भगवान्‌ श्री हरि भुगुवंशियो में अवतार लेकर पृथ्वी 
के अत्यन्त मार स्वरूप बहुत से राजाओं को मार दिया ॥ 


अष्टाविशः श्लोकः 
गाघेरभून्महातेजाः समिद्ध इव पावकः। 
तपसा चात्रमुत्खज्य यो लेभे ब्रह्म वचेसम्‌ ।।२८॥ 


समिद्ध इव एावकः । 


१०. 

७, 
१३. 
११, 


तपस्या से 
क्षत्रिय घर्म का 
त्याग करके 
जिन्होंने 

प्राप्त किया 
ब्रह्मतेज को 


[ ७९९ 


ए्लोकार्थ--महाराज गाधि के प्रज्वलित अरिति के समान महातेजम्वी पुत्र विश्वामित्र हुए। जिन्होंने 
तपस्या से क्षत्रिय धर्म का त्याग करके ब्रह्म तेज को प्राप्त किया ॥ 


६०० ] श्रॉमदृभागवते [ थ० १६ 


एकोनत्रिंशः श्लोकः 
विश्वामित्रस्य चेषासन पुत्रा एकशतं रूप । 


मध्यमस्तु मधुच्छन्दा मघुच्छुन्दस एव ते ॥२६॥ 


पदच्छेद विश्वामित्रस्य च एव आसन्‌ पुत्राः एकशतम्‌ वप । 
मध्यमः तु मघुच्छम्दा मधुच्छःद्सः एव ते॥ 


शब्दाथं-- 

विश्वामित्रस्य २. विश्वामित्र के मध्यमः ८, मझला पुत्र 

च एव ७, औरही तु मधुच्छन्दाः ३, मभधुच्छल्दा था 

भासन्‌ ६. मधुच्छग्दसः ११. मधुछन्दा के 

पुत्राः ५. पुत्र एव १२. हौ नाम से विख्यात हुए 
एकशतम्‌ ४. एकसो ते॥ १०, वे उनके पुत्र 

नृप । १. हे राजन! 


एब्योकार्थे--हे राजस्‌ | विश्वामित्र के हो एक सो पुत्र हुए थे। भौर मझला पुत्र मधुच्छादा था। धे 
उनके पुत्र मधुछन्दा के नाम से विख्यात हुए ॥ 


त्रिंशः श्तोकः 


पुरं कृत्वा शुनःरोपं देवरातं च भार्गवम्‌ । 
झाजीगते सुतानाह ज्येष्ठ एष प्रकश्प्यताम्‌ ॥३०॥ 


पदच्छेद-- पुत्रम्‌ कृत्या शुनः शेपम्‌ बेवरातम्‌ च भागेबम्‌ । 
अजोगतंम्‌ सुतान्‌ बाहू ज्येष्ठः एषः प्रकल्प्यताम्‌ ॥ 


शन्दाषं-- 

पुत्रम्‌ ६, पुत्र भजीगतंम्‌ १. श्रजोगत॑ के पुत्र 
कृत्वा ७. बनाकर विश्वामित्र ने सुतान्‌ ८. अपने पुत्रों से 
शुनःशेपम्‌ ५, शुनःशेप को आह रैः कटा 
देवरातम्‌ ३. देवरात नाम से विख्यात ज्येष्ठः १९. बड़ा भाई 

च ४ भी एषः १०, इसे 

सागंबम्‌ । २, भृगुवंशी प्रकल्प्यताम्‌ ॥ १९. मान लो 


एखोकाथं--अजीोषतं के पुत्र भृगुवंशी देवरात नाम से भी विख्यात शुनः शेप को पुत्र बनाकर 
विश्वामित्र ने अपने पुत्रों से कहा--उसे बड़ा भाई मान लो ॥ 


झँ० १६ ] धंबम: स्कन्ध) [ ६०१ 


एकत्रिंशः श्तोकः 
यो वै हरिश्चन्द्रमखे विक्रीतः पुरुषः पशुः । 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेशादीन्‌ मुखुचे पाशबन्धनात्‌ ॥३१॥ 
पदज्छेद-- यः वे हरिश्चसत्न मखे विक्रोतः पुरुषः पशुः। 
स्तुत्वा देवान्‌ प्रजेश आदीन्‌ मुमुचे पाशबन्धनात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

यः थे १, जो निश्चित रूप से स्तुटवा ११. स्तुति करके 
हरिश्चन्द्र २ हरिश्चन्द्र के देवान्‌ १०, देवताओं की 
मखे ३. यज्ञ में प्रजेश ८. वरुण 

विक्रीतः ५, खरीदा गया था आदोन्‌ कै. आदि 

पुरुषः ६, पुरुष मुमुचे १३, मुक्त हो गया था 
पशुः ७. पशु के रूप में (लाया गया था) पाश। ११, पाश के 


बन्धनात्‌ ॥ १२. बन्धन से 
एल्लोकार्थ---जो हरिश्चन्द्र के यज्ञ में निश्चित रूप से खरीदा गया था, पुरुष पशु के छू में लाया गया 
था। और वरुण आदि देवताओं को स्तुति करके पाश के बन्धन से मुक्त हो गया था ॥ 


द्वात्रिशः श्लोकः 


यो रातो देवयजने दवे्गाधिषु तापसः। 
देवरात इति ख्यातः शुनःशेपः स भागव! ॥३२॥ 
पदच्छेद यः रातः देवयजने देवः गा'षषु तापसः। 
देवरातः इति स्यातः शुनः शेपः सः भागंवः॥ 


शब्दार्थ-- 

थः १, जो देवरातः १५. देवरात 
रातः ६. दिया गया था इति ११. इस नाम से 
देवयजने ३. देवताओं के यज्ञ में ह्यात: १२. प्रसिद्ध हुआ 
देवः ४ देवताओं के द्वारा शुः: शेपः छै. शुनः शेप 
गाधिषु ५, विश्वामित्र को सः ७ वहु 
तापस: । २. तपस्वी भागंव: ॥। ८ भृगुवंशी 


एलोकार्थ-- जो त"स्वी देवताओं के श्ज्ञ में देवताओं रे द्वारा विशगमित्र को दिया गया था, वह 
भृषुवंशी शुनः शेप देवरात इस नाम से प्रसिद्ध हुआ ॥ 
फा०--१०१ 


६०२ ] श्रीमद्भागवत [ अ० १६ 


त्रयस्त्रयः श्लाकः 
ये मधुच्छन्दसो ज्येष्ठा; कुशल मेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान्सुनिः ऋ द्वो म्लेच्छा भवत दुजेनाः ॥३३॥ 


पदच्छेद-- ये मधुच्छन्दस! ज्येष्ठाः कुशलम्‌ मेनिरे न तत्‌। 
अशपत्‌ तान्‌ धुनिः करद्धः म्लेच्छाः भवत दुजंनाः ॥ 


शब्दार्थ 
ये १. जो अशपत्‌ १.० शाप दे दिया कि 
मधुच्छन्दसः २. मधुच्छन्दा के तान्‌ ७. उन्हें 
ब्येषठा! ३. ज्येष्ठ पुत्र मुनिः ८, विश्वामित्र मुनि ने 
कुशलम्‌ ५. अच्छा क़्द्धः ६, क्रुद्ध होकर 
मेनिरे ६. मानते थे म्लेच्छाः ९२. म्लेच्छ 
न तत्‌ ४. नहीं उसको भवत । १२. हो जाओ 

दुर्जना: ॥ ११. है दुष्टो तुम लोग 


श्लोकार्थे--जो ज्येष्ठ मधुच्छन्दा के पुत्र उसको अच्छा नहीं मानते थे, उन्हें विश्‍वामित्रमुनि ने क्रृद्ध 
होकर शाप दे दिया कि हे दुष्टो ! तुम लोग म्लेच्छ हो जाओ ॥ 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
स होवाच मधुच्छन्दाः सार्धं पश्चाशता ततः। 
यन्नो भवान्‌ संजानीते तस्मिंस्तिष्ठामहे वयम्‌ ॥३४॥ 


पदच्छेद-- सः ह उवाच मधुच्छन्दाः सार्धम्‌ पञ्चाशता ततः । 
यत्‌ नः भवान्‌ संजानीते तस्मिन्‌ तिष्ठामहे वयम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः ह्‌ २, वह मझला यत्‌ ८; जो 

उवाच ६. बोला नः ई हमें 

मधुच्छन्दाः ३, मधुच्छन्दा भवान्‌ ७; आप 

सार्धम्‌ ५; साथ संजानीते १०. आज्ञा देते हैं 

पञ्चाशता ४. पचास भाइयों के तस्मिन्‌ १२, उसका 

ततः १. तब तिष्ठामहे । १३ पालन करने को तैयार है 
बयम्‌ ॥ ११, हम लोग 


इलोकार्थ--तब वह मझला मधुच्छन्दा पचास भाइयों के साथ बोला आप जो हमें आज्ञा देते हैं, 
हम लोग उसका पालन करने को तैयार है ॥ 


अ० १६ ] नवमः स्कन्ध: [५०३ 
पञ्चत्रिशः शोकः 
ज्येष्ठ मन्त्रहशं चक्र स्त्वामन्वश्चो वयं स्म हि । 
विश्वामित्रः सुतानाह वीरवन्तो भविष्यथ । 
ये मानं मेञ्नुगह्न्तो वीरवन्तमकत माम्‌ ॥३५॥ 
पद*्छेद- ज्येष्ठ मन्त्र दृशम चक्रः त्वाम्‌ अन्वञ्चः वयम्‌ स्म हि। 
विश्वामित्रः सुतान्‌ आहु घोरवन्तः भविष्यथ। 
ये मानम्‌ मे अनुगह णन्तः वीरवन्तम्‌ अकतं माम्‌ ॥ 
शब्दार्थ-- 
ज्येष्ठम्‌ ३. बड़ा भाई आहवीरवन्तः १०, कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ 
मस्त्र १. मन्त्र भविष्यथ ये ११. होगे जोकि तुम लोगों ने 
दृशम्‌ २, ट्ष्ट्रा शुनः शेपको मानम्‌ १४. सम्मान किया है और 
चक्रः ४. मान कर मे १२ मेरी 
त्वाम्‌ ६. बापके अनुगृह णन्तः १३. आज्ञा का पालन करते हुए 
अस्बङ्चः ७, अनुयायी वोरदन्तम १६. पुत्रव 
चयस ५, हम लोग अकतं १७ बना दिया है 
स्म्‌ दु 


ह माम्‌ । १५. मुझे 
विश्वामित्रः सुतान्‌ ॥ ८. विश्वामित्र ने पुत्रों से 


श्लोकार्थे-- मन्त्र द्रष्ट्रा शुन: शेप को बड़ा भाई मानकर हम लोग आप के अनुयायी हैं। विश्वामित्र 


ने पुत्रों से कहा तुम लोग पुत्रवान्‌ होंगे। जो कि तुम लोगों ने मेरी आज्ञा का पालन 
करते हुए सम्मान किया है और मुझे पुत्रवान्‌ बना दिया है ॥ 


षटत्रिंशः श्लोक 
एष वः कुशिका वीरो देवरातस्तमन्वित । 


न्ये चाष्टफहारी तजथ क्रतुमदादयः ॥३६॥ 

पदच्छेद-- एषः वः कुशिकाः वीरः देवरातः तम्‌ अन्वित । 

अन्ये च अष्टक हारोत जय फ़तुमत्‌ आदयः ॥ 
ये विश्वामित्र के दुसरे 
षः २. य अर १४, विश्वामित्र के दुसरे पुत्र थे 
ब ५ तुन लोगों के गो्रका च १३. भो 
कुशिकाः १ हे कुशिकगात्र वाले पुत्रों ! अष्टक ८. अष्टक 
वीरः ३. वीर हारीत &. हारीत 
देवरातः ४. देवरात जय १०. जय 
तम्‌ ६ उसका क़तुमत्‌ ११. क्रतुमानु 
अन्वित4 ७, अनुसरण करो आदयः॥ १३. आदि 


श्लोकार्थ-<हे कुशिक गोत्र वाले पुत्रों यह वीर देवरात भी तुम लोगों के ही गोत्र का है। उसका 
अनुसरण करो । अष्टक, हारोत, जय, क्रतुमान्‌ आदि भो विश्वामित्र के दूसरे पुत्र थे ॥ 


८०४ ] क्षीमदभागवते | अ० १६ 


सप्तत्रिंश. श्लाकः 
एवं कौशिकगोत्रं लु विश्वामित्रः प्रथम्विधम्‌। 
प्रवरान्तरमापखं तद्धि चेयं प्रकलिपतम्‌ ।.३७॥ 


पदच्छेद-- एवम फोशिक गोत्रम्‌ तु विश्वामित्रः पृथक्‌ विधस्‌ । 
प्रवरअन्तरम्‌ आपश्नम तत्‌ हि च एवम्‌ प्रकल्पितम्‌ ॥ 


एन्दार्थ-- 

एवम्‌ १. इस प्रकार प्रवरअन्तरस्‌ ८. दुसरेगोत्रको 

कौशिक २. कौशिक आपन्नम्‌ दै, प्राप्त होने के कारण 
गोत्रम्‌ तु ३. गोत्र में तत्‌ १०; वह 

विश्वामित्रः ४. विएवामित्न हि ११. भी 

पृथक्‌ ५, अलय च एवम्‌ ७. ओर इस प्रकार 
विषम्‌ । ६. अलग कई भेद हो गये प्रकल्पितम्‌ १२. दुसरे प्रवर का हो गया 


एलोकार्थ---इस प्रकार कौशिक गोत्र में विश्वामित्र के गोत्र के अलग-अलग कई भेद हो गये । दुसरे 
गोच को प्राप्त होने के कारण वह भी दुसरे प्रवर का हो गया ॥ 


आमद्भागवते महापुराणे पारमहुंत्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
षोडशोऽध्यायः समाप्तः ॥ १६॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
नवम! स्कन्धः 
च्वप्न्तव्दच्याः अध्याय; 
प्रथम: श्तोकः 
श्रीशुक उवाच--य! पुरूरवसः पुत्र आयुस्तस्या भवन्‌ सुताः । 
नहुषः चत्रवृद्धश्व रजी रम्भश्च वीयंवान्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद यः पुरूरबसः पुत्रः आयुःतस्य्रभवन्‌ सुताः। 
नहुषः कषत्रवृद्धः च रजो रम्भः च बोयंवान्‌ ॥ 


श्न्दाथे-- 

यः १. छो नहुषः ७, नहुष 

पुरूरवसः २ पुरूरवा का क्षत्रबद्धः ८, क्षत्रवृद्ध 

पुत्रः ३. पुत्र च्च ८. और 

आयुः ४. आयुथा रजिः १०, रजि 

तस्य ५. उसके रम्भः १३. रम्भ 

अभवन्‌ १४. हुए च ११. तथा 

सुताः । ६ पुत्र बीर्यवान्‌ ॥ १२. शक्तिशाली 

शलोकाथं--जो पुरूरवा का पुत्र आयु था, उसके पुत्र नहुष, क्षतरवृद्ध ओर रजि तथा शक्तिशाली 
रम्भ हुये ॥ 


द्वितीयः श्तोकः 


अनेना इति राजेन्द्र शुणु चञरवृघोऽन्वयम्‌ । 
चचरषृद्धसुतस्यासस्‌ सुहोत्रस्यात्मजास्त्रयः ॥२॥ 
पदच्छेद-- अनेनाः इति राजेछ भ्पुण्‌ क्षत्रवधः अन्वयम्‌ । 
क्षत्रवुद्ध सुतस्य आसन्‌ सुहोत्रस्य भात्मजा; त्रय: ॥ 


शब्दार्थ-- 

अनेनाः २. अनेना क्षत्रवृद्ध ७, क्षत्रवृद्ध के 
इति ३. इस नाम से भो एक पुत्र हुआ सुतस्य ८. पुत्र सुहोत्र 
राजेन्द्र १. हे महाराज ! आसन्‌ दै. हुए 
भ्पृणु ६. सुनो सुहोत्रस्य १०. सुहोत्र के 
क्षत्रवृधः ४. क्षत्रवृद्ध के आत्मजाः १२. पुत्र 
अन्वघम्‌ । ५. वंश को त्रया ॥ १०. तीन 


श्लोकार्थ--हे महाराज | अनेना इस नाम से भी एक पुत्र हुआ। अब क्षत्रवृद्ध के वंश को सुनो । 
क्षत्रवृद्ध के पुत्र सुहोत्र हुए । सुहोत्र के तीन पुत्र हुए ॥ 
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तृतीयः शोकः 


काश्यः कुशो गृत्समद इति गृत्समदादभूत्‌ । 

शुनकः शोनको यस्य बह चप्रवरो सुनिः ॥३॥ 
पदच्छेद-- काश्यः कुशः गृत्समदः इति गृश्समदात्‌ अमुत्‌ । 
शुनकः शोनकः यस्य बहू वच प्रबरः मुनिः ॥ 


शब्दाथे-- 

काश्यः १. काश्य शुनकः ७, शुनक 

कुशः २, कुश शोनकः १२. शौनक नामक पुत्र हुए 
गृत्समदः ३. गृत्नमद यस्य ८. जिसके 

इति ४, इस नाम के पुत्र बह.वच ९. श्ररग्वेदियो में 
गृत्समदात्‌ ६. गृत्समद से प्रवर: १५. श्रेष्ठ 

भसुत्‌ । ५. उत्पन्न हुए सुनिः ॥ ११. मुनि 


श्लोकार्थ--काश्य, कुश, गृत्समृद इस नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। गृत्समद से शुनक हुए जिनके 
ऋग्वेदियों में श्रेष्ठ मुनि शौनक नामक पूत्र हुए ॥ 


चतुर्थः श्लोकः 


कार्यस्य काशस्तत्पु्ो राष्ट्रो दीघतमःपिता । 


धन्वन्तरिदेंघेतम भायुर्वेदप्रवतेकः ॥४॥ 

पदच्छेद-- काश्यस्य काशिः तत्‌ पुत्रः राष्ट्र, दोघंतमः पिता । 
धन्वन्तरिः  देघंतमः आपुर्वेद प्रबतंक: ॥ 

शन्दार्ष-- 
काश्यस्य १. काश्य के पुत्र पिता ७. पिताथे 
काशिः २. काशि हुए घन्३न्तरिः दै, घन्वस्तरि हुए 
तत्‌ ३. उसके देघेतम 5, दीघंतमा के पुत्र 
पुत्रः ४. पुत्र आयुर्वेद १०. जो आयुर्वेदके 
राष्ट्र ५. राष्ट्र हुए प्रवतंक: । ११. प्रवर्तक है 
दीघंतमः ॥ ६, जो दीर्घतमा के 


इलोकार्थ--काश्य के पूत्र काशि हुए, उके पुत्र राष्ट्र हुए, जो दीघंतमा के पिता थे। दोघंतमा के 
पुत्र धन्वन्तरि हुए जो आयुर्वेद के प्रवर्तक थे । 


अं० १७ ] ववम श्म [ ८०७ 


पञ्चमः श्लोक! 
यज्ञसुग्‌ वासुदेवांशः स्मृतमात्रार्तिनाशनः । 
तत्पुत्र! केतुमानस्य जसे भीमरथस्ततः ॥५॥ 


वदच्छेद-- यज्ञभुक वासुदेव अंशः स्मृत मात्र आतिनाशनः। 
तत्‌ पुत्रः केतुमान्‌ अध्य जज्ञे भोमरथः ततः ॥ 


शब्दार्थ 

यज्ञभुक्‌ १. वे थज्ञों के भोक्ता तत्‌ ७. उनके 

वासुदेव २ वासुदेव के पुत्र; ५, पुत्र 

अंशः ३. अंश (भोर) केतुपान्‌ अस्य 5. केतुमान थे उनसे 
स्मृत ४. स्मरण जज्ञे १२. उत्पन्न हुए 
मात्र ५. मात्रसे भीमरथः ११. भीमरथ 
नतिनाशनः। ६. पीड़ा को हरते वाले हैं ततः॥ १०. उनसे 


एलोकार्थे--बे यज्ञों के भोक्ता बामुदेव के अंश और स्मरण मात्र से पीड़ा को हरने वाले हैं। उबके 
पुत्र केतुमान्‌ थे । उनसे भीमरथ उत्पन्न हुए ।। 
षष्ठः इत्तो कः 
दिवोदासो द्यमांस्तमात्‌ प्रशदंन इति स्तः । 
स एव शत्रजिदू वत्स ऋतध्वज इतीरितः 
तथा कुवलयाश्वेति प्रोक्तोऽलरकादयस्ततः ॥६।। 
पदच्छेद दिवोदासः द्युमान्‌ तस्मात प्रतदंन इति स्मृतः। 
स एव शत्रुजित्‌ वत्सः शऋतुध्वजः इति ईरितः 
तथा कुवलयाशव इति प्रोक्तः अलक आदयः ततः ॥ 


सका 


द्षब्दाये-- 

दिवोदासः १. दिबोद!स ऋतुध्वजः १०. ऋतुष्वज 
धुमान्‌ ३. थुमान्‌ इति ईरितः ११. भी कहे जाते हैं 
तस्मात्‌ ६. उतके पुत्र तथा १२, तथा 

प्रतर्दन इति ४. जो प्रतदंन इस नाम सेमी कुउलयाश्व १३. कुवलयाएब 
स्मृतः ५. कहेजाते है इति १४, इस नाम से भो 
सः ६. वे प्रोक्तः १५, प्रसिद्ध है 

एव ७. हो झलक १७, अलक 
शत्रृजिद्‌ ८; गत्रुजित्‌ । आदय १५, आदि हुए 
वर्स दै. वत्स ततः ॥ १६. उनसे 


ए्ोकार्थ--दिवोदास, उनके पुत्र द्यमान्‌ जो प्रतर्दन इस नाम से भो कहे जाते हैं। वे ही शत्रुजित्‌ 
वतस घऋृतध्वज भी कहे जाते है । वे कुवलयाश्व इस नाम से भी प्रसिद्ध हैं। उनके पुत्र 
भलकं आदि हुए ॥ 


देख्द ] श्रीमद्भागवते [ अ० १७ 


सप्तमः श्तोकः 
षष्टिवषसहस्राणि षष्टिवर्षशतानि च । 


नालकोदपरो राजन्‌ मेदिनीं बुसुजे युवा ॥७॥ 


पदच्छेद षष्टिवषंसह्राण षष्टिवर्षशतानि च। 
नभलर्काद्‌ अपरः राजन्‌ मेदिनोम्‌ बुभुजे युवा ॥ 


शब्दार्थ-- 

षष्टिवर्षसह्राण २. साठ हजार वर्ष राजन्‌ १. हे राजन्‌ 
षष्टिवषेशतानि च ३. साठ सो वर्ष (६०००) तक मेदिनोम्‌ ७. पृथ्वी का 

न अल्क्ताद ४, नहीं क्रिया अलक के बुभुजे ८५ भोग 

अपरः ५. सिवा दूसरे किसी भी राजाने युवा ६. युवा रह कर 


षलोकाथं--हे राजन्‌ ! साठ हजार साठ सो वर्ष (६६०००) वर्षों तक भलकं के सिवा दूसरे किसी 
भी राजा ने युवा रह कर पृथ्वो का भोग नहीं किया ॥ 


अष्टमः श्लोकः 


अक्षकांत्‌ सन्ततिस्तस्मात्‌ सुनीथोऽथ सुकेतनः । 

धमकेतुः सुतस्तस्मात्‌ सत्यकेतुरजायत ॥८॥ 
पदच्छेद -- अन्र्कात्‌ सन्ततिः तस्मात्‌ घुनोथः अथ सुकेतनः। 
धमंकेतुः सुतः तस्मात्‌ सत्यकेतुः अज्ञायत ॥ 


शब्दा्थ-- 

अलर्कात्‌ १. अलक से धमंकेतुः 5. घमंकेतु और उनसे 
सन्तति २. सन्तति सुतः क, पुत्र 

तस्मात ३; उससे तस्मात्‌ ७, उनसे 

सुनोथः ४. सुनीथ सत्यकेतुः १०. सत्यकेतु 

अथ ५. तदनन्तर अजायत । ११. उत्पन्न हुए 
सुकेततः ॥ ६. सुकेतन 


इलो कार्थ--बलक से सन्तति, उनसे सुनोथ, तदनन्तर सुकेतन, उनके पुत्र धम कंतु और उनले सत्यकेलु 
उत्पन्न हुए ॥ 


हष? १७ | 


पदख्छेद-- 


शब्दार्थ -- 
धृष्टकेतुः 
सुत! 
तस्मात्‌ 


सुकुमार! 
क्षितोश्वरः । 


नवमः स्कन्धः [ ८०९ 


नवमः श्लोकः 
घुष्टकेगुः खुतस्तस्मात्‌ सुकुमारः दितौश्वरः । 
वीलिहोचरस्य भर्गो$तो भार्ग भूमिर मून्न॑पः ॥६॥ 


धृष्टकेतुः सुतः तस्मात्‌ सुकुमारः क्षितीश्वरः । 
बीतिहोध्रस्य भर्गअतः भागं:सूमिः अमुत्‌ नुपः॥ 


१. सत्यकेतु का धृष्टकेतु वीतिहोत्रस्य ६, उससे वोतिहोत्र 
२. पुत्र हुना भगंअतः ७ वीतिहोत्र से भग 
३, और उससे भागभूमिः ८. उससे भागंभूमि 
५. सुकुमार हुए अमुत्‌ ११. हुए 

४. राजा नुपः ॥ दैः राजा 


एलोकार्थ--सत्यकेतु का धृष्टकेतु पुत्र हुआ, उससे राजा सुकुमार हुए । उससे वीतिहोत्र, वीतिहोत्र से 
भगं और उससे राजा भागंभूमि हुये ॥ 


पदच्छेद 


शन्दाथं-- 
इति इमे 
काशयः 
सूपाः 
कषत्रवृद्ध 
अश्वयाग्रिन: 
रस्भस्प । 


दशमः श्लोकः 
इतीमे काशयो भूपाः चूत्रवृद्धान्वयायिनः। 
रम्भस्य रभसः पुत्रो गरुमीरश्चाक्रियरुततः ॥१०॥ 


इति इमे काशयः सूपाः क्षत्रवृद्ध अस्वयायिनः । 
रम्भस्य रभसः पुत्रः गम्भीरः च अक्रियः ततः ॥ 


१. ये सब के सब रभसः ७, रभस 
४, काशि से उत्पन्न पुत्रः है. पुत्र उनका 
५, राजा हुए गम्भीर: १०. गम्भीर 
२, क्षत्रवृद्ध के च ११. भौर 

३. वंश में अक्विया १३, अक्रिय हुए 
६. रम्म के पुत्र ततः ॥ १२, उनसे 


इलोकार्थं-ये सब के सब क्षत्रवृद्ध के वंश में काशि से उत्पन्न राजा हुये । रम्भ के पुत्र रभस, उनका 
गम्भोर ओर उनसे अक्रिय हुये ॥ 


फ०--१०२ 


६१० `] श्रीमद्भागवते. [ब १७ 


एकादश! श्लोकः 
तस्य चेतरे ब्रह्म जज्ञे श्रुणु वंशमनेनसः | 


शुद्धस्ततः शुचिस्तस्मात्‌ त्रिककुद्‌ धमंसारथिः ॥११॥ 
पदच्छेद तस्य क्षेत्रे ब्रह्म जज्ञे शुणु वंशम्‌ अनेनसः । 
शुद्धः ततः शुचिः तस्मात्‌ त्रिककुदृधमं सारथिः ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १, उनकी शुद्धः दै, शुद्ध 

क्षेत्रे २. पत्नी से तत। ८. उनसे 
बरह्म ३. ब्राह्मण वंश शुचिः ११. णुचि 

जज्ञे ४. चला (अब) तह्मात्‌ १०. उससे 

शुणु ७, सुनो त्रिककुद्‌ १२. त्रिककुद और 
वंशम्‌ ६. वंश धमं १३. उससे धमं 
अेतसः। ४ अनेना का सारथिः ॥ १४. सारथि हुए 


एलोकार्थ- उनकी पत्नी से ब्राह्मण वंश चला । अब अनेना का वंश सुनो। उनसे बुद्ध, उनसे शुचि, 
उनसे त्रिककुद्‌ भौर उवसे धर्म सारथि हुए ॥ 


दादशः श्तोकः 
तत! शान्तरयो जज्ञे कृतकृत्य, स आत्मवान्‌ । 


रजे! पञ्चशतान्यासन्‌ पुत्राणाममितोंजसाम्‌ ॥१२॥ 


पदच्छेद-- ततः शान्तरयः अन्ने कृत कृत्य; स आत्मवान्‌ । 
रजेः पञ्च शतानि आसन्‌ पुत्राणाम्‌ अमित ओजसाम्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

ततः १. उनसे रजेः ७, रजिके 
शान्तरयः २. शान्तरय पञ्च ८. पाँच 

जज्ञ ३, उत्पन्न हुए शतानि हैः सौ 

फृतफुत्यः ६ कृतार्थं थे आसन्‌ १३. हुए 

सः ४, वे पुत्राणाम्‌ १२. पुत्र 

आत्मवान्‌। ५. आत्मज्ञानी होते के कारण अमित १०; अत्यन्त 


भोजसाम्‌ ॥ ११. तेजस्वी 
एलोकार्थ-- उनसे शान्तरय उत्पन्न हुए। वे आत्मज्ञानी होने के कारण कृतार्थ थे। रजि के अत्यन्त 
तेजस्वी पाँच सो पुत्र हुए ॥ 


झ० १७ | नवम; स्कर्घ। [ ५१६ 


त्रयोदशः श्लोकः 
देवैरभ्यर्थितो दैत्यान्‌ हत्वेन्द्रायाददाद्‌ दिवम्‌ । 


इन्द्रस्तस्मै पुनर्दस्या श॒हीत्वा चरणौ रजेः ॥१३॥ 
पदच्छेद-- देवः अभ्यवितः दत्यान्‌ हृस्वा इन्द्राय अददात्‌ दिवस्‌ । 
इन्द्रः तस्मे पुनः दत्त्वा गहोत्वा चरणो रजेः॥ 


शब्दार्थ-- 

देषः १. देवताओं के इन्द्रः ८; इन्द्रने 

अभ्यथितः र, प्रार्थना करने पर (रजि ने) तस्ये 4. उन्हें 

देत्यान्‌ ३; देत्यो को पुनः १०. फिर (स्वगं का राज्य) 
ह्त्वा ४. मार कर दत्वा ११, देकर 

इन्द्राय ५, इन्द्रको गृहोत्वा १४, पकड़ लिया 
अददात्‌ ७, दे दिया चरणी १३. पंरों को 

दिवम्‌ । ६. स्वर्गं का राज्य रजेः॥ १२. रजि के 


इलोकार्थ--देवताओं के प्राथंना करने पर रजि ने दैत्यों को मार कर इन्द्र को स्वगं का राज्य दे 
दिया । इन्द्र ने उन्हें फिर स्वर्ग का राज्य देकर रजि के पेरों को पकड़ लिया ॥। 


चतुर्दशः श्लोकः 


आत्मानमपयामास प्रह्मादाच्यरिशङ्कितः । 

पितर्थपरते पुता याचमानाय नो ददुः ॥१४॥ 
पदच्छेद-- आत्मानम्‌ अर्पयामास प्रहाद भादि अरिशङ्धितः । 

पितरि उपरते पुत्रा; याचमानाय नो दुदुः॥ 

शब्दार्थ -- 
आत्मानम्‌ ५. अपने को भी रजि को पितरि ७. पिता (रजि के) 
अर्पयामास ६. आणित कर दिया उपरते ८, मर जाने पर 
प्रह्लाद १ प्रह्लाद पुत्राः दै. उनके पुत्रों ने 
आदि २. आदि याचप्तानाय १०, इन्द्र के प्रार्थना करने पर 
अरि ३ शत्रुओं के नो ११. नहीं 
शङ्कितः । ४. डरसे दबुः ॥ १२ दिया 


एलोकार्थ--प्रह्माद आदि शत्रुओ के डर से अपने को भी रजि को अर्पित कर दिया । पिता रजि के 
मर जाने पर उनके पुत्रं ने इन्द्र के प्रार्थना करने पर भी राज्य नहीं दिया ॥ 


५१२ ] श्रीमद्भागवतै [ भ० १७ 


पञ्चदशः श्त्ताक! 
त्रिविष्टपं महेन्द्राय यज्ञभागान्‌ समाददुः । 
गुरुणा हूयमानेऽग्नौ बलभित्‌ तनयान्‌ रजे! ॥१५॥ 


पदच्छेद त्रिष्टिपम महेखाय यज्ञ भागान्‌ सम्‌ आददुः । 
गुरुणा हुबमाने अग्नो बलशित्‌ तनयान्‌ रजेः॥। 


छन्दाथे-= 

त्रिविष्टपम्‌ २. स्वगं नहीं दिया (और) हूयमाने ७. हवन किये जाने पर 
महेन्द्राय १, इन्द्रको अभ्नो ६. अग्नि में 
यज्ञभागाव ३. यज्ञ के भागों को भी बलभित्‌ ८. इन्द्र ने 
सम्‌आदवुः। ४. स्वथं ग्रहण करने लगे तनयान्‌ १०. पुत्रों को मार दिया 
गुरुणा ५. (तब) बृहस्पति के द्वारा रजेः !। ठै. रजिके 


शलोकार्थ- इन्द्र को स्वगं नहीं दिया ओर यज्ञ के भागों को भी स्वयम्‌ ग्रहण करने लगे। तव 
बृहस्पति के द्वारा अग्नि में हवन किये जाने वर इन्द्र ने रजि के पुत्रों को मार दिया ॥ 


षोडशः श्त्तोकः 
अवधीद्‌ अशितान्‌ मार्गाक्न कश्चिदवशेषितः । 
फुशात प्रतिः चात्रबृद्धात्‌ सञ्जयस्तत्सुतो जयः ॥१६॥ 


पदच्छेद-- अबधीत्‌ अंशितान्‌ मार्गान्‌ न कश्चित्‌ अवशेषितः । 
कुशात्‌ प्रतिः क्षात्र वद्धात्‌ सञ्जय; तत्‌ सुतः जयः॥ 


शब्दार्थ-- 

अवधोत्‌ ३. मार दिया प्रति! १७, प्रति उत्पन्न हुए 
भ्रंशितान्‌ २. भ्रष्ट हुए (रजि के पुत्रों को) क्षात्र ७, क्षात्र 

मार्गान्‌ १. भागेसे वद्धात्‌ ८. वृद्ध के पौत्र 

न ४. नहीं सञ्जयः १३. सञ्जय 

कश्चित्‌ ५. कोई भी तत्‌ ११. उनके 

अवशेषितः ६. बचा सुतः १२, पुत्र 

कुशात्‌ । दै. कुश से जयः। १४. उनके पुत्र जय हुए 


श्लोकार्थ--मार्ग मे भ्रष्ट हुए रजि के पुत्रों को मार दिया, कोई भो नहीं बचा । क्षत्रवृद्ध के पौत्र 
कुश से प्रति उतपन्न हुए, उनके पुत्र सञ्जय हुए और उनके पुत्र जय हुए ॥ 


॥० १७ १ धबम: हकाध: [ ८१३ 


सप्तदशः श्लाकः 
ततः कृत! कृतस्यापि जज्ञे ह्यवनो चप! ! 
सहदेवस्ततो हीनो जयसेनस्तु तत्खुत! ॥१७॥ 


पदच्छेद-- ततः कृतः कुतत्य अपि जज्ञे हयंत्रनः नृपः । 
सहदेव; ततः हीनः जयसेनः तु तत्‌ सित; 


शन्दाथं-- 

ततः १, उनके सहदेवः ८, उनके सहदेव 

कुतः २; छुत तततः ४ उनके 

कुतस्य ३. कुत के हीनः १०; हीन 

अपि ४. भौ ज सेतः १३, जयसैन हुए 

जज्ञे ७, उत्पन्न हुए तु तत्‌ ११. ओर उनके 

हयंबनः ६. हर्यवत सुतः ॥ १२, पुत्र 

नष: । ५. राजा 

इलोकार्थे-- उनके कृत, कृत के भी राजा हयेवन उत्पन्न हुए । उनके सहदेव, उनके हीन और उनके 
पुत्र जयसेन हुए ।॥। 


अष्टादशः श्लोकः 
सङकृतिस्तस्य च जयः च्रघर्मा महारथः । 
चतरबृद्धान्वया सूपाः श्ण वशं च नाहुषात्‌ ॥१८॥ 


पदच्छेद सङ्कृतिः तस्य च जयः क्षात्रधर्माः महारथः । 
क्षत्रवृद्ध अन्वयाः सूपाः शुणु वंशं च नाहुषात्‌ ॥। 


शन्दार्थ-- 
सङ्कृतिः २. सडकृति क्षत्रवद्ध ७. क्षत्रवृद्ध के 
तस्य १. उनके अन्वयाः ८, वंश में 
च ३ और उनके मुपाः $ ये राजा हुए अब 
जपः ६ जय हुए शुणु १३. सुनो 
क्षत्रधर्मा ५. क्षत्रिय श्रेष्ठ वंश ११. वंश को 
महारथः। ४. महारथी च १२. भी 
नाहुषात्‌ ॥ १०. नहुष के 


एलोका्थे--उनके सङ्कृति और उनके महारथो क्षत्रिय श्रेष्ठ जय हुए । कषत्रवृद्ध के वंश में ये राजा 
हुए । अब नहुष के वंश को भी सुनो ॥ 
श्षोमदृभागवते महपुराणे पारमहेस्यां संहितायां तवमस्कःधे चन्द्रवंशानुवणंने 
सप्त दशोऽष्याय। ॥ १७॥। 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
नवम! स्कन्धः 
अजज्डाष्छ्छाः अध्याय: 
प्रथमः श्लोकः 
घतियेयातिः संयातिरायतिवियतिः कुतिः । 
षडिमे नहुषस्यासश्षिन्द्रियाणीव देहिनः ॥१॥ 


पदच्छेद यतिः ययातिः संयातिः आप्तिः वियतिः कृतिः 1 
षड्‌ इमे नहुषस्य आसन्‌ इन्द्रियाणि इव देहिनः॥ 


शब्दार्थ-- 

यतिः १. यति षडइसे ८. छ! यह 
ययातिः २. ययाति नहुषस्प ६ नहुष के 
संयातिः ३. संयाति आसन्‌ १०, पुन्न वैसे थे 
आयतिः ४. आयति इन्द्रियाणि १३, इद्रियाँ ` 
वियतिः ५, वियति इव ११, जैसे 

कृति; । ६, कृति देहिनः ॥ १२ शरीरधारी को 


एलोकार्थ--यति, ययाति, संयाति , आयति, बियति, कृति यह छः नहुष के पुत्र वेसे थे जेते 
शरीरवारी की इच्द्रियाँ होती हैं ॥ 


हितीयः श्लोकः 


राज्यं नैच्छुदू यतिः पित्रा दत्तंःतत्परिणामवित्‌ | 

यत्र प्रचिष्टः पुरुष आत्झानं नावबुध्यत !२॥ 
पदच्दछे- राज्यम्‌ न ऐच्छत्‌ यतिः पित्रा दत्तम्‌ तत्‌ परिणम्‌बित्‌। 
यत्र प्रविष्टः पुरुषः आत्मानम्‌ न अवबुध्यते ॥ 


शब्दाथं-- 

राज्यम्‌ ७, राज्य परिणाम २. परिणाम को 
न ८. नहीं बित्‌ ३; जानने वाला 
ऐच्छत्‌ & चाहता था (क्योंकि) यत्‌ १० उसमें 

यतिः ४. यति प्रविष्टः ११. प्रविष्ट होने पर 
पित्रा ५. पिता का पुरुषः १२, मनुष्य 

दत्तम्‌ ६. दिया हुआ आत्मानम्‌ १३. आत्माको 
तत । १, उसके न १४ नहीं 


अवबुध्यते ॥ १५ जानता है। 
इलोकार्थे--- उसके परिणाम को जानने वाला यति पिता का दिया हुभां राज्य नही चाहता था। 
क्योंकि उम्रमें प्रविष्ट होने पर मनुष्य आत्मा को नहीं जानता है ॥ 


अ० १० ] नवमः श्कन्धः [ ८१५ 


तृती यः श्लोकः 
पितरि भ्रंशिते स्थानादिन्द्राणया घर्षणादू द्विजे! । 
७ र 

प्रापितेऽजगरत्वं वे यथातिरभवन्नयपः ॥३॥ 

पदच्छेद-- पितरि अंशिते स्थानात्‌ इःद्राण्या धर्षणात्‌ द्विज: । 
प्रापिते अजगरत्वम्‌ वे ययातिः अभवत्‌ घ॒प॥ 

शब्दार्थ 
पितरि ४. पिता के प्रापिते ८, धारण कर लेने पर 
शिते ६, गिरा दिये जाने षर (ओर) अजगरत्षम्‌ ७. अजगर शरीर 
स्थानात्‌ ५. (स्वगं) इन्द्रपद से वययातिः ६. ययाति ही 
इन्द्राण्या १, इन्द्राणी से अभवत्‌ ११. हुभा 
धर्षणात्‌ २. सहवास करने की चेष्टा कारण नुपः। १०. राजा 
हिज: । ३. ब्राह्मणों हारा 


एलोकार्थ- इन्द्राणी से सहवास करने की चेष्टा के कारण ब्राह्मणों द्वारा पिता के (इन्द्रपद) स्वर्ग से 
गिरा दिये जाने पर भौर अजगर शरीर धारण कर लेने पर ययाति ही राजा हुआ ॥ 


चतुर्थं श्लोकः 
चतस्रुष्वादिशद्‌ दिक्तु आतन्‌ भ्राता यवीयसः । 


कृतदारो ज्॒गोपोर्वी काव्यस्य वृषपर्वण! ॥४॥ 


पदच्छेद-- चतसुषु आदिशत्‌ दिक्षू भ्रातून्‌ भाता यवीयसः। 
कृतदारः जुगोप अर्वीस्‌ काष्यस्य वृषपवंण: ॥ 


शब्दायं-- 

चतसृषु २. चार कृतदारः दे, विवाह करके 

आदिशत्‌ ६. नियुक्त कर दिया जुगोप १). रक्षा करने लगा 

दिक्ष ३. दिशाओं में कर्षोम्‌ १०. पृथ्वीको 

मातून ४. भाइयों को काव्यस्य ७. शुक्राचार्यं की कन्या देवयानी से 


आता १. भाई (ययाति ने) बधषपवंणः ॥ 5. ओर वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से 

यवीयसः। ४, छोटे 

एबोकाथे--भाई ययाति ने चार दिशाओं में छोटे भाइयों को नियुक्त कर दिया । शुक्राचार्य को कत्या 
देवयावी से और वृषपर्वा की कन्या शर्मिष्ठा से विवाह करके पृथ्वी को रक्षा करने लपा ॥ 


श्रौमदभाधवते 


पञ्चमः श्लोकः 
ब्रह्मविभंगवान्‌ काव्यः क्षत्रवन्चुश्व नाहुषः । 
राजन्यविप्रयोः कर्मादू विवाहः प्रतिलोमकः! ॥५॥ 


८१६ ] [ थे० १८ 


पदच्छेद-- ब्रह्माषः भगवान्‌ फाठ्पः क्षत्रबन्धुः च नाहुषः। 

राजन्य विप्रयोः कस्मात्‌ विवाहः प्रतिलोमकः ॥ 
शब्दार्थ 
ब्रह्वाषिः ३. ब्रह्मवि थे राजभ्य ७, क्षत्रिय वर भर 
भगवान्‌ १. भगवान्‌ विप्रयोः ८. ब्राह्मणकन्या का 
काव्यः ३. शुक्राचाये कस्मात्‌ ११. केसे हुआ 
क्षत्रबन्धुः ६. क्षत्रिय थे बाहः १०. विवाह 
| ४. भोर प्रतलोमकः॥ 5. प्रतिलोम (उलटा) 
नाहुषः। ५, ययाति 
एलोकार्थ--भगवान्‌ शुक्राचायं ब्रह्मषि थे। और ययाति क्षत्रिय थे । क्षत्रियवर और ब्राह्मण कन्या का 

प्रतिलोम उलटा विवाह केसे हुआ ॥ 
षषः श्लोकः 


श्रीशुक उवाच-एकदा दानवेन्द्रस्य शमिष्ठा नाझ कन्यका । 
सखोसहस्रसंयुक्ता गुरुपुत्या च भामिनी ॥६॥ 


पद्र्लेद— एकदा दानवेन्द्रस्य शामिष्ठा नाम कन्यका । 

सखी सहस्र संयुक्ता गुरुपुत्र्पा च भामिनो॥ 
शब्दार्थ-- 
एकदा १, एक बार सक्षी १०. सखियों के 
दानवेन्द्रस्य २. दानवराज वृषपर्वा को सहस्र ८. हजारों 
शर्मिष्ठा ३. शर्मिष्ठा संयुक्ता १।. साथ (वन में गई) 
नाम ४. नामको गुरुपुत्र्या ७. गुरुपुत्री (देवयानी के) 
कन्यका । ६, कन्या च ८. और 

भामिनो। ५, सुन्दरी 


शबोकार्थ--एक बार दानवराज वृषपर्वा की शिष्ठा नाम को सुन्दरी कन्या गुरुपुन्नी देवयानी 


और अपनो हजारों सखियों के साथ वन में गई ॥ 


० १८ ] 


पदच्छेद-- 


शबन्दार्थ--- 
देवयास्या 
पुरोच्चाने 
पुष्पित 

ब्म 
सङ्कुले । 


नवमः स्कन्ध} 


सप्तमः श्लोकः 


[ ८१७ 


देवयान्या पुरोद्याने पुष्पितद्रमसङकुलेः 
व्यचरत्‌ कलगीतालिनलिनीपुक्षिनेऽघला ॥७॥ 


देवयाश्या पुरोद्याने पुष्पित द्रुम सङ्कुले । 
व्यचरत्‌ कलगोत अलिनलिनी पुलिने अबला ॥ 


१०. देवयानी के साथ व्यचरत्‌ ११. 
८, नगर के बीच में कलगीत ४. 
१. फूले हुए बलि श्र 
२. अनेक वृक्षो से नलिनी ६. 
३, परिपूर्ण पुलिने ७, 

अबला ॥ दु 


७ 


घूम रही थो 

मधुर स्वर से 

गुञ्जार करते हुए भौंरों वाली 
कमलिनी के 

सरोवर से युक्त 

शमिष्ठा 


श्लोकार्थ -- फूले हुए अनेक वृक्षों से परिपूर्ण, मधुर स्वर से गुञ्जार करते हुए भौंरों वाली कमलिनो 


पदच्छेद-- 


शब्दाथं-- 
ताः 
जलाशयम्‌ 
आताच 
कन्याः 
कमल 
लोचना: । 


अष्टमः श्तोकः 


के सरोवर से युक्त नगर के बगीचे में वह शमिष्ठा देवयानी के साथ घुम रही थी ॥ 


ता जलाशयमासाद्य कन्या: कमललो चना; । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि विजह  सिश्चवतीमिथः ॥८॥ 


ताः जलाशयम्‌ आसाद्य कत्या: कमल लोचनाः । 
तीरे न्यस्य दुकूलानि गिजह्व,: विश्व तीः मिथः ॥ 


३. उन तीरे ७ 
५, तालाब पर श्यस्य दै, 
६. पहुँचकर दुकूलानि द. 
४. कन्याओं ने विजह १२. 
१. कमल के समान सिशच्चतोः ११. 
२. नेत्रों बाली मथः ॥ १०. 


श तट पर 


रख दिया और 
वस्त्रो को 

क्रोड़ा करने लगीं 
जल उलीचते हुए 
एक दूसरे पर 


एबोकार्थे- कमल के समान नेत्रों वाली उन कन्याओं ने तालाब पर पहुंचकर तट पर वस्त्रो को रख 


फा०--१०३ 


दिया । और एक दूसरे पर जल उलोचतं हुई क्र ड्रा करने लगीं ॥ 


ढषेष ] 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 


घोक्य 
व्रजन्तम्‌ 
गिरिशम्‌ 
सह 
दिव्या 
दष 
स्थितम्‌ 


mS 


ब्रीषदभाश षते 


नवमः श्लोक: 
वीचय ब्रजन्त गिरिशं सह देव्या वृषस्थितम्‌ । 
सहसोत्तीर्य वासांसि पयंघुव्रीडिताः स्त्रियः ॥8॥ 
वीक्ष्य व्रजन्तम्‌ गिरिशम्‌ सह देव्या वृष स्थितम्‌ । 
सहस! उस्तोयं वासांसि पर्यंघुः व्रोडिताः स्त्रियः ॥ 


देखकर 
आते हुए 
महादेवजी 
साथ 


'पार्वतो के 


बल पर 
बैठे हुए 


चासाँसि 
परयंघुः 
वोंडतः 
स्त्रियः 


[ भ० १ द्द 


. एकाएक 
« सरोवर से निकलकर 


वस्त्रों को 
पहन लिया 
लज्जित होकर 
कृष्याओ ने 


श्लोकार्थ--पावंती के साथ बैल पर बँठे हुए महादेवजी को आते हुए देखकर कन्याओं ने लज्जित 
होकर एकाएक सरोवर से निकलकर वस्त्रों को पहन लिया ॥ 


दशमः श्तोकः 
शमिष्ठाजानती वासो गुरुपुश्याः समव्ययत्‌ । 
स्वीयं मत्वा प्रकुपिता देवयानीदसत्रवीत्‌ ॥१०॥ 
शर्मिष्ठा अजानती वासः शुरु पुश्र्याः सम्‌ अव्ययत्‌ । 
स्वोयम्‌ मत्या प्रकुपिता देवयानो इदम्‌ अन्नबीत्‌ ॥ 


पदच्छेद 

शब्दार्थ--- 

शामष्ठा १. 
नजावती २. 
चासः शत 
पुर ३. 
पुत्र्याः ९, 


समृअव्ययत्‌ ८. 


शमिष्ठा ने 

अनजान में 

वस्त्र 

गुरु 

पुत्री देवयानी का 
पहन लिया (इस पर) 


स्वोयम्‌ 
मत्वा 
प्रकुपिता 
देवयानी 
इदम्‌ 
अन्नवीत्‌ 


६ 3 
७. 


ड, 


१०. 
११. 
११ 


एलोकार्थ--शमिष्ठा ने अनजान में गुरु-पुत्नी देवयानी का बस्त्र अपना 
पर क्रोधित होकर देवयानी ने यह कहा ॥। 


अपना 
जानकर 
क्रोधित होकर 
देवयानी ने 
यह्‌ 

कहा 


जानकर पहन लिया । इस 


अ० १८ ] तवसः स्कन्ध [५१९ 
एकादशः शलाकः 

अहो निरीचयतामस्था दास्याः कर्मह्यसाम्प्रतम्‌ । 

अस्मद्धायं ध॒तवतो शुनीव हविरध्वरे ॥११॥ 
पदच्छेद-- अहो निरोक्ष्यताम्‌ अस्याः दास्याः कमं हि असाम्प्रतम्‌ । 

अस्मत्‌ धार्यम्‌ घृतवतो शुनी इद हविः अध्वरे ॥ 

ए्रन्दार्थ-- | 
अहो १. अरे अस्मत्‌ ७. मेरे 
निरीक्ष्यताम्‌ ६. देखो धायम्‌ ८, धारण करने योग्य वस्त्र को 
अस्याः २. इस घृतवती 5. इसने पहन लिया 
दास्याः ३. दासी का शुनो इव ११. कुतिया जैसे 
कमं हि ५, काम को हविः १३, हविष्य को उठा ले 
असाम्प्रतप्‌ ४. अनुचित अध्वरे ५१२. यज्ञ के 


ऽलोकारथं ~ अरे इम दासी का अनुचित काम तो देखो । मेरे धारण करने योग्य वस्त्र इसते पहन 
लिया । जमे कुतिया यज्ञ के हविष्य को उठा ले ॥ 


द्वादशः श्लोकः 


यैरिदं तपसा खष्टं सुखं पुंसः परस्थ ये। 
घायते यैरिह जयोतिः शिवः पन्थाश्च दर्शितः ॥१२॥ 


पदच्छेद येः इदम्‌ तपसा सृष्टम्‌ मुखम्‌ पुंसः परस्य ये । 
चार्यते येः इह ज्योतिः शिवः पन्थाः च दशितः ॥ 

शन्दाथे-- 

येः १. जिन ब्राह्मणों ने घायंते १२ धारण करते हैं 

इदम्‌ ३, इस संसार की येः दैः जो 

तपसा २. तपस्या के बल से इह्‌ १०. यहाँ 

सृष्टम्‌ ४. सृष्ट की (ओर) ज्योतिः ११, ज्योतिमंय परमात्मा को 

मुखम्‌ ८. मुख है शिवः १४. कल्याणकारी 

पुंसः ७. पुरुष परमातमा के पन्थाः १५. वेदिक मागे को 

परस्य ६; परम च १३. और (जिन्होंने) 

ये ५. जो दशितः १६. दिखाया ह्वै । 


भ्लोकार्थ--जिन ब्राह्मणों ने तणस्या के बल से इस संसार की सृष्टि की और जो परम पुरुष 
परमात्मा के मुख हैं। जो यहाँ ज्योतिमेय परमात्मा को धारण करते हैं। ओर जिन्होंने 
कल्याणकारी वेदिक मार्ग को दिखाया हे ॥ 


८९० ] श्षीमद्भायवते [ अ० १८ 


त्रयोदशः श्तोकः 
यान्‌ वन्दन्त्युपतिष्ठन्ते लोकनाथाः सुरेश्वरोः। | 
अगवानपि विश्वात्मा पावन! ओऔनन्‍निकेतनः ॥१३॥ 


पदर्छेद- यान्‌ वन्दन्ति उपतिष्ठन्ते लोक नाथाः सुरेश्वराः । 
भगवान अपि विश्वात्मा पादनः श्री निकेतन: ।! 


शब्दार्थ-- 

यान्‌ १७, जिनकी भगवाम्‌ ८. भगवान्‌ 
वन्दश्ति १२, वन्दना करते हैं अपि 4. भी 
उपतिष्ठश्ते ११. उपासना विश्वात्मा ७, विश्वस्वरूप 
लोक १, लोक पाबनः ६, पवित्र करने वाले 
नाथः २. पाल श्री ४. लक्ष्मी के 
सुरेश्वराः ३, देवराज इन्द्र आदि ओर निकेतनः ५. निवास स्थान 


एलोकार्थ-- लोक पाल देवराज इन्द्र आदि और लक्ष्मी के निवास स्थान, पवित्र करने वाले, विश्व- 
स्वरूप भगवान्‌ भी जिनकी उपासना वन्दना करते हैं।॥। 
€ - रि 
चतुर्दशः श्लोकः 
बयं तत्रापि श्ूृगवः शिष्योऽस्या न? पितासुरः । 
अस्मद्धायं घृतवती शुद्रो वेदमिवासती ॥१४॥ 


पदच्छेद वधम्‌ तत्र अपि भृगवः शिष्यः अस्याः नः पिता असुरः । 
अह्मत्‌ धायम्‌ घृतवतो शुब्रः वेदम्‌ इव असती ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

वथम्‌ ३. हम लोग असुरः ७. असुर 

तत्र १. उनमें अस्मत्‌ ११. हमारे 

अपि २ भी घाम १२ धारण करने योग्य वस्त्र को 
सृगवः ४. भृगुवंशो हैं धृतवती १३. पहन लिया 

शिष्यः ३. शिष्य है (इस) शुद्र; ११, शूद्र 

अस्याः ५. इसका वेदम्‌ १६, वेद को पढ़ ले 

नः ८. हमारा हव १४. जेमे 

पिता ६. पिता असती १०. दुष्टा ने 


ए्रलोकार्थे-- उनमें भी हम लोग भृगुवंशी है। इसका "ता असूर हमारा शिष्य है। इस दुष्टा ने 
हमारे घारण करने योग्य वस्त्र को पहन लिया, जेते शूद्र वेद को पढ़लें। | 


० ९८ ] ववमः स्कश्धः [ ६२१ 


पञ्चदशः शलाकः 
एवं शपन्तीं शर्मिष्ठा गुरुपुत्रीमभाषत । 
रुघा श्वसन्त्युरङ्गीव धिता दष्टदच्छदा ॥१५॥ 


पदच्छेद एवम्‌ शपन्तीम्‌ शमिष्ठा गुरु पुत्रोम्‌ अभाषत । 
इषां श्वसन्ती डरङ्गोव घषिता दष्ट दच्छदा॥ 


शन्दाथं- 

एवम्‌ १. इस प्रकार र्षा ६. क्रोध से 
शपन्तीम्‌ २. शाप देती हुई श्वसन्ती ७, सांस लेती हुई 
शमिष्ठा ५. शर्मिष्ठा ने उरङ्कोव दै. नागिन के समान 
गुर ३. गुरु षता ८, चोट खाई हुई 
पुत्रीम्‌ ४. पुत्री देवयानी से दष्ट ११. होठ दबाकर 
अभाषत १२. कहा दच्छदा १०. दांतों से 


ए्लोकार्थ--इस प्रकार शाप देती हुई गुरु पुत्री देवयानी से शमिष्ठा ने क्रोध से सांस लेती हुई चोट 
शाई हुई नागिन के समान दाँतो से होठ दबाकर कहा॥ 


षोडशः श्लोकः 


आत्मवृत्तमविज्ञाय कत्थसे वहु भिक्तुकि | 
किंन प्रतीचसेऽस्माकं गहान बलिसुजो यथा ।.१६॥ 


पदच्छेद आत्म वृत्तम्‌ अविज्ञाय कत्थसे बहु भिक्षुक। 
किम्‌ न प्रतीक्षसे अस्माकम्‌ गृहान्‌ बलिभुजः यथा ॥ 


शब्दार्थ-- 

आत्म २, अपना किस्‌ न १९ क्या नहीं 
वृत्तम्‌ ३. वृतान्त प्रतोक्षसे १२, प्रतीक्षा करती है 
अविज्ञाय ४, न जानकर अस्माकम्‌ ७; हमारे 

कत्थसे ६, बहक रहो हैं गृहान्‌ ६. घर की ओर 
बहु ५. बहुत बलिभूजः &, कोए ओर कुत्ते के 
भिक्षकि १, मिखारिन यथा १०. समान 


पल्योकार्थ--भिखारिन अपना वृतान्त न जानकर बहुत बहक रहो दै । हमारे घर की ओर कोए और 
कुत्ते के समान क्या नहीं प्रतीक्षा करती है ? ॥ 


६२५१ | सभक [ अ० १८ 
सप्तदशः श्लोकः 

एवंविधैः सुपरुषैः चिप्त्वाऽऽचायंस्रुतां सतीम्‌ । 

शमिष्ठा प्राक्तिपत कूपे वास आदाय मन्युना ॥१७॥ 
पदच्छेद-- एवम्‌ विधेः सुप रुषः क्षिप्त्वा आचार्यं सुताम्‌ सतीम्‌ । 

शिष्ठा प्राक्षिपत्‌ कूपे वासः आदाय मन्युना ॥ 

इन्दार्थ-- 
एवम्‌ विधः २ इस प्रकार के शमिष्ठा १. शर्मिष्ठा ने 
सुपरुषेः ३; कठोर वचनों से प्राक्षिपत्‌ १२. ढकेल दिया 
क्षिप्त्वा ७. निन्दा करके क्पे ११. कुए में 
आचाय ५, गुरु वासः 4. वस्त्र 
सुताम्‌ ६. पुत्री देवयानी की आदाय १०, लेकर उसे 
सतीम्‌ ७. साध्जी मश्युना ५. क्रोध से| 


इलोकार्थे--शमिष्ठा ने इस प्रकार के कठोर वचतों से साध्वी गुरु पुत्री देवयानी की निन्दा करके 
क्रोध से वस्त्र लेकर उसे कुये में ढकेल दिया ॥ 


अष्टादशः श्व्तोकः 
तस्यां गतायां स्वगृहं ययातिख्‌ गयां चरन्‌ । 
प्राप्ती यरच्छुया कूपे जलाथी तां ददर्श ह ॥१८॥ 


पदख्छेद-- तस्याम्‌ गतायां स्व गुहम्‌ ययातिः मृगयाम्‌ चरन । 

प्राप्तः यदृच्छया कूपे जलार्थो ताम्‌ ददश ह ॥ 
शन्दार्थ-- 
तस्याम्‌ १. उस शर्मिष्ठा के प्राप्तः दै वहाँ आये और 
गतायाम्‌ ४. चले जाने पर द दुच्छया ५, संयोग वश 
स्व २. अपने क्‌पे १०, कुये में 
गृहम्‌ ३. घर जलार्थोी ८; जल पीने की अभिलाषा से 
ययातिः ५; राजा ययाति तान्‌ ११. उस देवयानो को 
सृगयाम्‌ ६. शिकार ददशं ह १२. देखा 
चरन्‌ ७, खेलते हुए 


ए नोकार्थ--उस शास्ष्ठा के अपने घर चले जाने पर राज! ययाति शिकार खेलते हुए जल पीने की 
अभिलाषा से वहाँ आये ओर संयोग वश कुये में उस देवयानी को देखा ।| 


अं० १८ } नवमः स्कन्धः [ ५२३ 


SOS 


एकानविशः श्लो कः 
दक्त्वा स्वसुत्तरं वासस्तस्यै राजा विवाससे | 
गृहीत्वा पाणिना पाणिसुड्जहार दयापरः ॥ १६॥ 


पदच्छेद-- दत्त्वा स्वयम्‌ उत्तरम्‌ वासः तस्ये राजा विवाससे । 
गहोत्वा पाणिना पाणिम्‌ उज्जहार दया परः ॥ 


शब्दाषे-- 

दर्वा ७, देकर ओर गृहोत्वा १०. पकड़कर 
स्वयम्‌ ४. अपना पाणिना ८, हाथसे 
उत्तरम्‌ ५. ऊपरका पाणिम्‌ दे, उसके हाथ को 
वासः ६. वस्त्र (दुपट्टा) उज्जहार १३. निकाल लिया 
तस्ये ३. उस देवयानो को चया ११. दया 

राजा १. राजा ययाति ने परः १२. करके बाहुर 
विवाससे २, निवस्त्र 


श्ोकार्थ-- राजा ययाति ने निवस्त्र उश देवयानी को अपना अपर का वस्त्र दुपट्टा देकर और 
हाथ से उसका हाथ पकड़कर दया करके बाहर निकाल लिया ॥ 


विश. श्लोकः 
तं वीरमाहौशनसी प्रेमनिभरया गिरा । 


राजंस्त्वया गृहीतो से पाणिः परपुरञ्जय ॥२०।। 
पदच्छेद तम्‌ वीरम्‌ आह ओशनसो प्रेम निभरया गिरा) 
राजन त्वया गहीतः मे पाणिः परपुरञ्जयः ॥ 


शब्दाथं-- 

तम्‌ १, उस राजन ८. राजन्‌ 
वीरम्‌ माह ९. वोर राजा से कहा त्वया £. आपने 
आओशवसो ३ शुक्राचाये को पुत्री देवयानी ने गृहीतः १२. पकड़ लिया है 
प्रम ४. प्रेम मे १०. भेरा 

निभे रया ५; भरो पाणिः ११. हाथ 

गिरा ६. वाणो से परपु रञ्जय ७; हे श्रेष्ठ बौर 


स्लोकार्थ--उस वीर राजा ते शुक्राचार्य को पुत्रो देवयानी ने प्रेम मरी मधुर वाणी से कहा--हे 
श्रेष्ठ वीर राजन्‌ ! आपने मेरा हाथ पकड़ लिया है॥ 


४३४ | श्रीमद्भागवते [ थे० १८ 
एकविंशः श्लोकः 
हस्तग्राहोऽपरो मा सूद्‌ शहीतायास्त्वया हि से । 
एष ईशकूतो वीर सम्बन्धो नौ न पौरुष! । 
यदिदं क़ूपलझाया भवतो दशनं मम ॥२१॥ 
पदच्छेद हस्तग्राहः अपरः मा मुद गहीतायाः त्वया हि से। 
एषः ईशकृतः वोर सम्बन्धः नो न पोरषः। 
यत्‌ इदम्‌ कृपलग्नागः भवतः दर्शनम्‌ मम ॥ 


शब्दा्थ--- 

हस्त प्राहः ४. हाथ पकड़ने वाला नो ७, हम दोनों का 
अपरः ५, दूसरा कोई न १२. नहीं है 

मा मुद्‌ ६. नह्यो पौरुषः ११. मनुष्य का किया हुआ 
गहोतायाः २. ग्रहण की गई यत्‌ १३. जो 

त्वया हि १, आपके द्वारा इदम्‌ १४; यह 

हिमे ३. मेरा कपलग्नायाः १५. कुये में गिरी हुई 
एषः ८, यह भवतः १७, आपका 
ईशक्कत। १०, मगवातु के हारा किया हुआ है दशनम्‌ १८. दर्शन हुआ 
वीर १. हे वोर मम १६. मुझे 

सम्बध्धः ८. सम्बन्ध 


एलोकाथं--हे वीर! आपके द्वारा ग्रहण की गई मेरा हाथ पकड़ने वाला दूसरा कोई न हो । यह 
सम्बन्ध भगवान के द्वारा किया हुआ है । मनुष्य का किया हुआ नही है। जो यह कुथे में 
पिरो हुई मुझे आपका दर्शेन हुआ हवै ।। 
द्वाविशः श्लोकः 
न ब्राह्मणो मे भविता हस्नग्राहो महासुज । 
कचस्य बार्हस्पत्यस्य शापाद्‌ यमशपं पुरा ॥२२॥ 
पदच्छेद-- न ब्राह्मणः मे भविता हस्तग्राहः महाभूज । 
फच्चस्प बाहेस्पत्यस्य शापाद्‌ यम्‌ अशपम्‌ पुरा ॥ 


शब्दार्थ-- 

न ११. नहीं कचस्य ६. कच के 

बराह्मणः १०, ब्राह्मण बाहुस्पत्यस्य ५. बृहस्पति के पुत्र 
८, मेरा के शापात्‌ ७. शाप के कारण 

भविता १२. होगा (क्योंकि) यम्‌ २. जिसे 

हस्तप्राहः &. हाथ पकड़ने वाला अशपम्‌ ४. शाप दिया था उस 

महाभुज १. हे महान्‌ पराक्रमी पुरा है पहले (मैने) 


एलोकार्थ---हे महान्‌. पराक्रमी ! जिसे पहले मैंने शाप दिया था उत बृहस्पति के पुत्र कच के शाप के 
कारण मेरा हाथ पकड़ने वाला ब्राह्मण नहीं होगा ॥ 


बे” १५ | नर्वमः स्कन्धः 
त्रयोविशः श्लोक. 
ययातिरनभिप्रेतं दैवो पहन मात्मन! । 
मनस्तु तदूगतं बुदूच्वा प्रतिजग्राह तूच! ।२३॥ 
पदच्छेद ययाति; अनमिप्रेतम्‌ देव उपहूतम्‌ आत्मनः । 
मनः तु त१ गतम्‌ बुद्ध्वा प्रतिजग्राह तत्‌ वच: ॥ 
शब्दार्थे-- 
ययातिः १. राजा ययाति को मनः तु ड, 
अनभिप्रेतम्‌ ५; अमाष्ट नहीं था 'कन्तु तत्‌ ६. 
देव २. प्रारब्यके द्वारा गतम्‌ ७. 
उपहृतम्‌ ४. दिया हुआ उपहार बुदध्वा ड. 
आत्मनः ३. अपने की प्रति नप्राह ११ 
तत्‌ चः १०. 


[ ५२४ 


मन को 

उसको 

ओर नगे हुए 
जानकर 

स्वोकार कर लिया 
उसका बात को 


इलोकार्थ-- रारा यराति को प्रारब्ध के ढ शा अपने को दिया हुआ यह उपहार अभाष्ट नहों था 
किन्तु उसको ओर लगे हुए मन को जानकर उसको बात को स्वोकार कर लिया ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
गते राजनि सा वीरे तत्र स्प रKइती पितु! । 


न्यवेदयत्‌ ततः सर्वेघुक्त शर्मिष्ठया कूत न्‌ ॥२४॥ 


पदच्छेद - गते राजनि सा वोरे तत्र स्म रुदतो पितुः । 

न्यबेदयत्‌ ततः सवंम्‌ उक्तम्‌ शमिष्ठया कुतम्‌ ॥ 
शन्दार्थ- 
गते ४. चले जाने पर पितुः ८. पिता के पास जाकर 
राजनि ३. राजाके न्यवेदयत्‌ १३, बता दिया 
सा ५. उसने ततः १ तदनन्तर 
वोरे २. वोर सवंम्‌ १२. सत्र कुछ 
तत्रध्म ६. वहाँ उक्तम्‌ ११. जो कहा था बह 
ददतो ७ रोती हुई शमिष्ठया दै, शमिष्ठा ने 

कृतम्‌ १०, जो किया था और 


ए्लोकार्थ--तदनस्तर वीर राजा के चले जाने पर उसने वहाँ रोती हुई पिता के पास जाकर 
शमिष्ठा ने जो किया था और जो कहा था, वहु सब कुछ बता दिया ॥ 


फा०७०-१०४ 
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पञ्चविंशः श्लोकः 
दुर्मना भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यं बिगहं यन्‌ । 
स्तुवन्‌ बृत्ति च कापोतीं दुहिचा स ययौ पुरात्‌ ॥२५॥ 


पदच्छेद दुर्मनाः भगवान्‌ काव्यः पौरोहित्यम्‌ विगर्हधन्‌ । 
स्तुवन्‌ वृत्तिम्‌ च कापोतोम्‌ हुहित्रा सः ययो पुरात्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

दुर्मनाः ४, उदासोन होकर वृत्तिम्‌ 5 जीविका को 
भगवान्‌ २. भगवान्‌ च ७, ओर 
काव्यः ३. शुक्राचाये कापोतीम्‌ ८, कबूतर की 
पौरोहित्यम्‌ ५. पुरोहिताई को दुहित्रा ११. पुत्री के साथ 
विगहयन्‌ ६. निष्दा करते हुए सः ययो १, वे चल पड़े 
स्तुवन्‌ । १०. प्रशंसा करते हुए पुरात्‌ ॥ १२. नगर से 


एलोकार्थ--वे भगवान्‌ शुक्राचाये उदासीन होकर पुरोहिताई की निन्दा करते हुए और कबूतर की 
जीविका को प्रशंसा करते हुए पुत्री के साथ नगर से चल पडे ॥ 


षड्विंशः श्लोकः 
वृषपर्वा तमाज्ञाय प्रत्यनीकबविषचितम्‌ । 
गुरु प्रसादयन्‌ स्ूध्ना पादयो? पतितः पथि ॥२६॥ 


पदच्छेद बुषपर्वा तम्‌ आज्ञाय प्रत्यनोक विवक्षितम्‌ । 
गुरुम्‌ प्रसादयम्‌ मूर्ध्वा पादयोः पतितः पथि॥ 


शब्दार्थ-- 
घ॒षपर्वा १. वृषपर्वा गुरुम्‌ ६. गुरु शुक्राचार्य को 
तम्‌ २. उसे प्रसादयन्‌ ७. प्रसन्न करने के लिए 
माज्ञाय ५, जानकर सून & खिर के बल (उनके) 
प्रत्यनीक ३. शत्रुओं को पादयोः १०, चरणों पर 
विवक्षितम्‌ । ४. चाल पतित ११, गिर पड़े 

पयि ॥ ८, रास्ते में. 


एलोकाथं-- वृषपर्वा उसे शत्रुओं की चाल जानकर गुरु शुक्राचाये को प्रसन्न करने के लिए रास्ते 
से सिर के बल चरणों पर गिर पड़े ॥ 


ब्र० १८ ] जवस) स्कण्ध! | ५२७ 


सप्तविशः शलाकः 
चणाधमन्युर्भगवान्‌ शिष्यं व्याचष्ट भागव! । 
कामोऽस्याः क्रियतां राजन्‌ नैनां त्यक्तुमिहोत्सहे ॥२७॥ 


पदच्छेद-- क्षणाधमन्युः भगवान्‌ शिष्यम्‌ व्याचष्ट भारगवः। 
कामः अस्याः क्रियताम्‌ राजन्‌ न एनाम्‌ त्यक्तुम्‌ इह उत्सहे ॥ 


शब्दार्ष-- 

क्षणाधं १. आधे क्षण के लिए अस्पा; ८. इस (देवयानी) की 
मन्युः २. क्रोध करने वाले कियताम्‌ १०. पूर्ण करो 
सगवान्‌ ३. भगवान्‌ राथन्‌ ७, हे राजन | 
शिष्यम्‌ ५, शिष्य सत न एनाम्‌ १२. नहीं इसको 
व्याचष्ढ ६, कहा स्यक्तुम्‌ १३. छोड़कर 

भारगेव। ४. शुक्राचार्यं ने इह ११. यहाँ वै 

कामः दै, इच्छा को उत्सहे १४. रह सकता 


एलोकार्थं--आधे क्षण के लिए क्रोध करने वाले भगवान्‌ शुक्राचाये ने शिष्य से कहा हे राजन्‌! 
इस देवयानी की इच्छा को पूर्ण करो । यहाँ पे इसको छोड़कर नहीं रह सकता ॥ 


अष्टाविंशः श्लोकः 
तथेत्यवस्थिते प्राह देययानी मनोगतम्‌ । 


पित्रा दत्ता यतो यास्ये सानुगा यातु मामनु ॥२८॥ 
पदच्छेद तथा इति अबस्थिते प्राह देवयानो मनोगतम्‌ । 
पित्रा दत्ता यतः यास्ये स अनुमा यातु माम्‌ अनु ॥ 


न्दाथ-- 

तथा १ ठीक है पित्रा ७. पिता के दारा 

इति २. ऐसा कहकर दत्ता ८. दी षाने पर 

अवस्थिते ३, विरत हो जाने पर यतः है जहाँ मैं 

प्राह ६, कही धास्ये १०, जाऊं 

देवयानी ४. देवयानो ने सअनुगा ११. वहीं शमिष्ठा भो अपनी सेविकाओं के साथ 
मनोगतम्‌ । ५, मन को बात यातु १३. जावे 


मामनु ॥ १२. मेरे पीछे-पीछे 
एलोकार्थ--ठीक है, ऐमा कह कर विरत हो जाने पर देवयानी ने मन की बात कहो। पिता के द्वारा 
दो जाने पर जहाँ पै जाऊ वहीं शर्मिष्ठा मो अपनी सेविकाओं के साथ मेरे पीछे- 
पीछे जावे ॥ 


,८२८ | श्रीमद्भागवते [ ष० १५ 


एकोनत्रिंश. श्लोक. 
स्वानां तत्‌ सङ्कटं वीचय तदर्थस्य च गौरवम | 
देवयानीं पयचरत्‌ स्त्रीसहस्रण दासवत्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद स्वानाम्‌ तत्‌ सङ्कटम्‌ वीक्ष्य तत्‌ अर्थस्य च गोरवम्‌। 
देवयानीम्‌ पर्यचरत्‌ स्त्रो सहस्रेण दाशवत्‌॥ 


शब्दार्थं 

स्वानाम्‌ १, अपने परिवार का देवयानीम्‌ १३. देवयानी की 
तत्‌ २. वह पयं १४. सेवा 

सङ्कटम्‌ ३. संकट चरत्‌ १५, करने लगी 
बोक्ष्य ४. देखकर स्त्री १२. सहेलियों के साथ 
तत्‌ ६, उनके सहस्रेण ११. हजारों 

भर्थस्य ७, काये का दास ९. दासीके 

च ५. धोर थत्‌ । १०. समाव 
गोरवम्‌॥ 5. महत्त्व जानकर शर्मिष्ठा 


एलोकार्थे-- अपने परिवार का वह संकट देखकर और उसके कार्ये का महस्व जानकर शर्मिष्ठा दासी 
के समान हजारों सहेलियों के साथ देवयानो कौ सेवा करने लगी ॥ 
त्रिशः श्लोकः 
नाहुषाय सुतां दश्वा सह शर्मिष्ठयोशना । 
तमाह राजड्छुमिछामाधास्नरुपे न कहिचित्‌ ।॥३०॥ 


पदच्छेद नाहुषाय सुताम्‌ दत्त्वा सह शर्मिष्ठया उसना । 
तम्‌ आह राजन्‌ शमिष्ठाम्‌ अघः तहपे म कहिचित्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

नाहुषाय २ ययाति को तम्‌ आह ७. उस ययाति से कहा 
सुताम्‌ ५ पृत्रोको राजन्‌ ८ हे राजन्‌ | 

दत्त्वा ६. देकर शामष्ठाम्‌ द. शर्मिष्ठा को अपनी 
सह ४. साथ (अपनी) अघः १३. आने देना 
शर्मिष्ठया ३. शर्मिष्ठा के तल्पे ५२. शय्या पर 

उशना १; शुक्राचार्य ने कहिचित्‌ ॥ ११, कभी नहीं 


ए्लोकार्थ-- शुक्राचाय ने ययाति को शमिष्ठा के साथ अपनी पुत्री को देकर उस ययाति से कहा-- 
हे राजन्‌ ! शर्मिष्ठा को अपनी शय्या पर कभी नहीं आने देना ॥ 


झ० १८१ नवमः स्कग्ध: [ ८२९ 


एकत्रिशः शोकः 


विलोक्यौशनसीं राजन्छमिच्ठा सप्रजां क्वचित्‌ । 
तमेव बच्ने रहसि सख्याः पतिमुतौ सती ॥११॥ 
दिलोक्य औशनसीम्‌ राजन शामिष्ठा सप्रलाम्‌ क्वचित्‌ । 


पदच्छेद-- 
तम्‌ एव व्र रहसि सख्याः पातम्‌ ऋतो सतो ॥ 

शग्दार्थ-- 

विलोक्य ५, देखकर तम्‌ एव १०. उसराजासेही 

ओशनसीम्‌ ३. शक्राचार्थं की पुत्री देवयानो को वन्ने १३, याचना को 

राजन्‌ १. हे पराक्षित्‌ ! रहसि १२. एकाण्त में 

शमिष्ठा ७. शर्मिष्ठा ने सख्या; ८. सखी के 

सप्रजाम्‌ ४. पुत्रवती पतिम्‌ दै. पति 

क्वचित्‌ । १, किसी समय चतो ११. ऋऋतु काल में 
सती ॥ ६. सती 


श्लोकाथं- हे परीक्षित्‌ ! किसी समय शुक्राचाय की पुत्री देवयानो को पु्वती देखकर सती 
शर्मिष्ठा ने सखी के पति उस राजा से हो ऋतु काल में एकान्त में याचना की ॥ 
दात्रिशः श्लोकः 
राजपुथ्यार्थितोऽपत्ये धं चावेद्य घमंवित्‌ । 
स्सरञ्छु्रवथः काले विष्टमेवाभ्यपद्यत ॥३२॥ 


पदच्छेद राजपुत्र्या अपिता अपत्ये घमंम्‌ च अवेक्ष्य घमंवित्‌ । 
स्मरम्‌ युक्रवचः काले दिष्टम्‌ एवं अम्यपद्यत॥ 


शब्दां ¬ 

राजपुष्या १. राजपुत्री शब्ष्ठा के द्वारा स्मरन्‌ १०. स्मरण करते हुए 
चतः ३. याचना किये जाने पर शुक्र ८. शुक्राचायं के 
अपत्ये २. सन्तान के लिए वचः दै, वचत का 

घमंम्‌ ५, धर्मको काले ११. समय पर 

ख ६, भो दिष्ढम्‌ १२. भाग्य को 
अवेक्ष्य ७, जानकर एव १३, ही 

घमंवित्‌ । ४. घमं के ज्ञाता राजा ने अस्पपद्यत ॥ ९४. स्वीकार किया 


एनोकार्थ--राजपृत्रो शर्मिष्ठा के द्वारा सन्तान के लिए याचना किये जाने पर धर्मे के ज्ञाता राजा 
ने धमं को जानकर शुक्राचायं के वचन का स्मरण करते हुए समय पर भाग्य को ही 


स्वीकार किया ॥ 


८१० ] श्रीमद्भागवते [ भ्र० १६ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
यदु' च तुर्वखु' चेव देवयानी व्यजायत। 
दृह्‌ यु' चानु' च पूर' च शर्मिष्ठा वाषंपवंणी ॥१३॥ 
पदच्छेद यदुम्‌ च तुर्षसुम्‌ च एव देवयानो ष्यजायत। 
दुह्यम्‌ च अनुम्‌ व पुरम्‌ च शमिष्ठा वार्षपर्वणी ॥ 


शब्दार्थ 

यढुम्‌ १, यदु दुद्य,म्‌ रद, द्रुह्य 

च २. कौर अनुम्‌ १०, अनु 

तुबंसुम्‌ ३. तुवँसुको च ११, भोर 

च एव ६ तथा पुरुम्‌ १२ पुरु को उत्पन्न किया 
देवयानी ४, देवयानी ते व्य १३, तथा 

व्यममायत॥ ५. उत्पन्न किया शमिष्ठा ८, शर्मिष्ठा ने 


वाषपवंणी ॥ ७, वृषपर्वा की पुती 
श्लोकार्थ--बदु और तुर्वषु को देवयानी ने उत्पन्न किया । तथा वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा ने रह्म 
ओर बनु तथा पूरु को उत्पन्न किया ॥ हु 
चतुस्त्रिंशः श्तोकः 
गम्सम्मवमासुर्या भतु विज्ञाय मानिनी । 
देवयानी पितुगेहं ययौ क्रोधविसूरिंछता ॥३४॥ 
पदच्छेद-- गर्भेसम्भवम्‌ भषासुर्याभतंः विज्ञाय मानिती । 
देवयानी पितु। गेहम्‌ यथो क्रोध विमुच्छिता ॥ 


शब्दार्थ 

गर्भे २. इस शमिष्ठा को गभे देवया रो ७, देवयानी 
सम्भवमू २. रहाहे पितुः १०, पिता के 
आसुर्या ५, ईर्ष्या से जलकर गेहम्‌ ११, घर 

भर्तृः १, मेरे पति से ही ययौ ६३२. चलो गयी 
विज्ञाय ४, ऐसा जानकर क्रोध ४ ८» क्रोध से 
मातिनी। ६. मानिनी विमुच्छिता ॥ ३. बेसुध होकर 


श्लोकार्थ--मेरे पति से ही इस शर्मिष्ठा को गर्भ रहा है, ऐसा जानकर ईर्ष्या से जलकर मानिनी 
देवयानी क्रोध से बेसुध होकर पिता के घर चली गयी ॥ 


कंश १५] ववम! स्म्य [ ८११ 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
प्रियामनुगतः कामी वचोभिरुपमन्त्रयन्‌ । 
न प्रसादयितु' शेके पादसंवारः नादिभिः ।॥।३५॥ 


पदच्छेद-- प्रियाम्‌ अनुगतः कामो वचोभिः उपसन्त्रयन_ । 
न प्रसादयितुम्‌ शेके पादसंवाहन भादिभिः॥ 


श्रन्दार्य1-- 

प्रियाम्‌ १. प्रिया के न प्रसादयितुम्‌ १०, नहीं उसको प्रसन्न 
अनुगतः २. पीछे-पीछे जाते हुए शके ११. कर सका 

कामो ३. कामी राजाने पाद ६. चरण 

वचोभिः ४, वचनों से संवाहन ७. दबाने 
उपमन्त्रयब्‌॥ ५, मनाते हुए तथा दादिः ८, आदि से भी 


एलोकाथे--प्रिया के पीछे-पीछे जाते हुए कामी राजा मीठे वचनों से मनाते हुए तथा चरण 
दबाने आदि से भो उसको प्रसन्न नहीं कर सका ॥ 


पटत्रिश श्लोकः 
शुक्रस्तमाह कुपितः स्त्रीकामानतपूरुष । 
त्वां जरा विशतां मन्द विरू “करणी नणाम्‌ ।।३६॥ 


बदच्छेद -- शुक्रः तम्‌ आह कुपितः स्त्रीकाम अवृत पुरुष । 
स्वाम्‌ जरा विशताम्‌ मन्द विरूप करणो नृणाम्‌ ॥ 


छन्दार्थ-- 
शुक्रः १, शुक्राचार्यं ने त्वाम्‌ १२. तुझमें 
लम्‌ ३. उससे जरा ११. बुढ़ापा 
आह ४. कहा विशताम्‌ १३. का जाये 
कुपितः २. क्रोधित होकर मन्द ५, हे मूर्ख 
स्त्रीकामा ६. स्त्री लम्पट बिछप ४. कुरूप 
भनृतपुरुष । ७. मिथ्यावादी पुरुष करणी १०. करने वाला 
नुणाम्‌ ॥ ८. मनुष्यों को 


ए्योकार्थ---शुक्राचार्य ने क्रोधित होकर उससे कद्व हे मूख | सत्री लम्पट | मिथ्यावादी पुरुष ! मनुष्यों 
को कुरू करने बाला बुढापा तुझ में था बावे ॥ 


६३२१] श्री मदभागबंते [ ष० ९५ 
सप्तत्रिंशः श्लो कः 
ययातिसवाच-अतृप्लोऽस्म्यष्य कामानां ब्रह्मन्‌ दुहितरि स्म ते । 
व्यत्यस्यतां यथाकाम वयसा योऽमिधास्यति ॥३७॥ 


पदच्छेद-- अतृप्त; अस्मि अद्य कामानाम्‌ ब्रह्मत दुहिवरिस्मते! 
व्यत्यत्यताम्‌ यथा कामम्‌ वयत्ता यः अभिधास्पति ॥ 


शब्दार्थ-- 

अतृप्त; द; अतृप्त ब्यत्यस्यताम्‌ १२. बदल लो 

अस्मि ३२ में हें (इस पर) यथा ८. अनुसार 

अद्य ६. झाज भी कामम्‌ ७, इच्छा के 

कामानाम्‌ ३. विषय भोग से वयसा १०. जवानी 

ब्रह्मन्‌ १. हेब्रह्मन्‌ ! यः &, जोअपनी 

दुहितरि ४, पुत्रो के अभिधाश्यति ॥ ११ दे दे उससे अपचा बुढ़ापा 
स्मते। ५, साथ आपको 


श्लोकाथं- हे ब्रह्मत | मैं आपको पुत्रो के साय आज भो त्रिषय भोग से अतृप्त हू । इस पर 
शुक्राचाये ने कहा-जो अपनो इच्छा के अनुतार अपनी जबानो दे दे, उससे अपना 
बुढ़ापा बदल लो ॥ 


अपष्टात्रिशः श्लोकः 
इति लब्धव्यवस्थानः पुत्रं ज्पेष्ठमवोचत । 
यदो तात प्रतीच्छेमां जरां देहि निज वय! ॥३८॥ 


पदच्छेद इति लब्ध व्यवस्थान; पुत्रम्‌ जपेष्ठम्‌ अरोघत । 
यवो तात प्रतीच्छ इमाम्‌ जरां देहि निजं वयः ॥ 


शन्दार्थ-- 
इति १. ऐसी यदो द, यदु 
लब्ध ३, मिल जाने पर राजाने तात ७, बेटा 
ब्यवस्थाचः २. व्यवस्था प्रतीच्छ १०. लेलो और 
पुत्रम्‌ ५. पुत्रसे इमाम्‌ जराम्‌ दै. इसबुढापेको 
ध्येष्ठम्‌ ४, ज्येष्ठ वेहि १३. देदो 
अवोचत। ६. कहा निजम्‌ ११. अपनी 

वषः ॥ १३. जवानी 


श्लोकाथे--ऐसो व्यवस्था मिल जाने पर राजा ने ज्येष्ठ पुत्र से कहृ।--बेटा यदु | इस बुढ़ापे को 
ले लो और अपनी जवानी दे दो ॥ 


० १८ | नवम! स्कश्ध) णा दे 


एकोनचत्वारिंश श्लोक. 
मातामहकूतां वत्स न तृप्तो विषयेष्वहम्‌ । 
ययसा मवदीयेन रस्ये कतिपयाः समा! ॥१६॥ 


पदच्छेद मातामह कृताम्‌ वत्स न तृष्तः विषयेषु अहम्‌ । 
वयसा भवदीयेन रंस्ये कतिपयाः समाः॥ 


शन्दार्थ-- 

मातामह १ अपने न'ना को अहम्‌ ४. मैं 

कृताम्‌ २. दो हई इस वृद्धातस्था को लेलो वयसा दै. जवानी से मैं 
वत्स ३. ह्वे वत्स भवदीयेन ८. तुम्हारी 

न ७. नटो हुग हूँ । रंये १२ आनन्द लूंगा 
तृष्तः ६ तृ का पटाः १० कुछ 
विषयेषु । ५ विषय भोग से समाः॥ ११ वर्षों तक 


एलोकाथे--अग्ने नाना को दो हुई वृद्धारस्या को ले ल । क्योंकि मैं विषय भग से तृप्त नहीं हुआ 
ह । तुम्हा t जानी मे मैं कुछ उर्षौ तक आनन्द लगा ॥। 


चत्वारिंशः शकः 
नोत्सहे जरसा स्थातुमन्तरा प्राप्तया तव । 


शविदित्वा सुखं ग्राम्यं बैतृऽण्यं नैति पूरुषः ॥४० : 
पदड्छेद-- न उत्सहे जरसा स्थातुम्‌ अन्तरा प्राप्तया तव 1 
अविदित्वा सुखम्‌ ग्राम्यम्‌ वृष्ण्यम्‌ न एति पुरुषः ॥ 


शब्दार्थ 

न ५, नहीं अविदिश्वा ८. बिना अनुभव किये 
उत्सहे ७. चाहता हूं सुखम्‌ १०. सुख का 

जरसा ४. बुढापा लेकर मैं. ग्राम्यम्‌ दै. विषय 

स्थातुम्‌; ६, रहना वेतृष्ण्यम्‌ १३. वैराग्य को 
अन्तरा १. असमय में न एति १४. नहीं प्राप्त करता दै 
प्राप्तया २. मिला हुआ पुरुषः ॥ १२. पुरुष 

तव । ३. आपका 


षलोकाथं- असमय में मिला हुआ आपका बुढ़ापा लेकर मै रहना नहीं चाहता हें । विषय-सुख का 
बिना अनुभव क्रिये पुरुष वेराग्य को नहीं प्राप्त होता है ॥ 


फॉ०--१०५ 


६३४ ] श्रीमदृभांगवतै 


एकचत्वारिंशः श्लाकः 


[ अंन् १६ 


तुवेसुर्चोदितः पित्रा द्रुह्‌ युश्चालुश्य भारत । 
प्रत्याचख्युरधर्मज्ञा च्यनित्ये नित्यबुद्धयः ॥४१॥ 


पदच्छेद-- तुबंसुः चोदितः पित्रा द्रुह्‌ युः च अनुः च भारत । 
प्रत्वाचर्युः अधमंज्ञा: हिं अनित्ये नित्य बुद्धयः ॥ 


शन्दाथं- 

ुर्षसुः ८, तुर्वेसु प्रस्याचल्युः १२. 
चोदित ३. कहने पर अधर्मज्ञाः ४. 
पित्रा १. पिताके हि अनित्ये ५, 
द्र्ह्मः ८. द्रुह्य से नित्य ६, 
च १०, और बुद्धयः ॥ ७, 
अनुः च ११. अनुने भी 

भारत। १, हे परीक्षित्‌ ! 


अस्तोकार कर दिया 

धर्म को न जानने वाले तथा 
अनित्य को 

नित्य 

समझने वाले 


एलोकार्थे--हे परीक्षित्‌ ! पिता के कहने पर धमे को न जानने वाले तथा अनित्य को नित्य समझने 


वाले तुर्वेसु, दृह्य, और अनु ने भी अस्वीकार कर दिया ।। 


द्वाचत्वारिंशः श्लोकः 


अएच्छुत्‌ तनयं पूरु वयसोनं गुणाधिकम्‌ । 
न त्वमग्रजवद्‌ वत्स मां प्रत्याख्यातुम हसि ॥४२॥ 
पदच्छेद-- अपृच्छत्‌ तनयम्‌ पुरुम्‌ वयसा ऊनम्‌ पुण अधिकम्‌ । 
न स्वम्‌ अग्रजवत्‌ वत्स माम्‌ प्रत्या्यातुम्‌ अहँसि ॥ 


द्न्दाथ-- 
अपृर्छत्‌ ७; पूछा (और कहा) अधिकम्‌ ४. 
तनयम्‌ ६, पुत्र से (राजा ने) न त्वम्‌ १४, 
पुरुम्‌ ५. पुरु नामक मग्रजवत्‌ १०, 
वयसा १. अवस्था में वर्स द, 
ऊनम्‌ २. कम ओर माम्‌ ११, 
गुण ३. गुणों में प्रत्याल्यातुम्‌। १२. 
झहेसि ॥ १३. 


अधिक 

नहीं द्वो तुम अपने 
बड़े भाईयों के समान 
बेटा 

मेरी बात को 
अस्वोकार करने 
योग्य 


एलोकार्थ--अवस्था में कम और गुणों मे अधिक पूर नामक पुत्र से राजा ने पूछा ओर कहा बेटा ! 
तुम अपने बड़े भाइयों के समान मेरी बात को अस्वीकार करने योग्य नहीं हो ॥ 


५० १८ ] 


पद्दच्छेद-- 


आत्मकृत! 
पुमान्‌ 


नवमः स्कत्षः 


त्रयश्चत्वारिंशः श्लोकः 

पूवदवाच -- को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुरात्मकृतः पुमान। 

प्रतिकत, तमो यस्य प्रसादादू विन्दते परम्‌ ॥४३॥ 
को नु लोके मनुष्येन्द्र पितुः आत्मकृतः पुमान्‌ । 


प्रतिकतुम्‌ क्षमः यस्य प्रसादात्‌ विश्दते परम्‌ ॥ 


५, कौन 

२. संमार में 
१. हे महाराज! 
३ पिता का 
3 


६. पुरुष 


उत्पक्ध किया हुआ 


प्रतिकतुम्‌ ७. 
क्षमः ८. 
यस्य द्ध 
प्रसादात्‌ १०, 
विभ्दते १२. 
परम्‌ ११. 


[ 5१५ 


बदला चुकाने में 
समर्थ हो सकता है 
जिसकी 

कृपा से वह 

प्राप्त १र सकता है 
परम पद को 


इलोकार्थ-- हे महाराज ! संसार में पिता का उत्पन्न किया हुआ कौन पुरुष बदला चुकाने में समर्थ 
हो सकता है जिसकी कृपा से वह परम पद को प्राप्त कर सकता है ॥ 


चतुचश्त्वारिंशः श्लोकः 
उत्तमश्चिन्तितं कुर्यात्‌ प्रोक्तकारी तु मध्यमः । 


अधमोऽश्रद्धया कुर्यादकर्तोच्चरितं पितुः ॥४४॥ 

पदच्छेद उत्तमः चिन्तितम्‌ कुर्यात्‌ प्रोक्तकारो तु मध्यमः। 

अघमनः अथद्धया कुर्यात्‌ अकर्ता उच्चरितम्‌ पितुः ॥ 
शब्दार्थ 
उत्तमः १. उत्तम पुत्र वही है अधमः 5. अधम पुत्र है (और जो) 
चिन्तितम्‌ २. जोपिताकेमनकोबात अथद्धया ७. अश्रद्धा पूर्वक 
कुर्यात्‌ ३. करदे कुर्यात्‌ः ८, करे 
प्रोक्तकारी ५ कहने पर करे अकर्ताः १० बिल्कुल न ही करे 
तु ४. जो (पिता के) उच्चरितम्‌ःः १२. मल है 
मध्यम: ६. वह मध्यम पुत्र दै ण्तिः ११. वह पिता का 


एलोकार्थ--उत्तम पुत्र वही है, जो पिता के मन को बात कर दे और जो पिता के कहने पर करे वह 
मध्यम पुत्र है । जो अधद्वापुवेक करे वह अधम पुत्र है। और जो बिल्कुल न करे वहु 
पिता का मल है ॥ 


८१६ | श्रीमद्भागवते [ ॥० ९८ 


पऽचचत्वारिंशः श्लोकः 
इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगह्वाउजरां पितुः। 


सोऽपि तद्वयसा कामान्‌ यथावज्जुजुषे नप ॥४५॥ 
पदच्छिद-- इति प्रमुदितः पूरुः प्रत्यगृह्वात्‌ जराम्‌ पितुः। 
सः अपि तत्‌ वयसा कामान्‌ यथावत्‌ जुजुषे नप ॥ 


पब्दाथं- 

इति २. ऐसा कहने पर भपि ८. भो 

प्रमुदितः ४. प्रसन्न होकर तत्‌ है. उसकी 

पुरुः ३ पुरुने वयसा १० जवानी से 
प्रत्यगृह्हात्‌ ७. स्वीकार कर लिया कामान्‌ १२ विषयों का 
जराम्‌ ६. बुढ़ापे को यथावत्‌ ११, पूवंत्रत्‌ 

पितुः ५, पिता के जुजुषे १३. सेवन करने लगा 
सः। ७; वह राजा ययाति नुप ॥ १. हे राजन्‌ ! 


एलोकार्थ--हे राजन ! ऐसा कहने पर पुरु ने प्रसन्न होकर पिता ळे बुढ़ पे को स्वीकार कर लिया । 
बह्‌ राजा ययाति भी उसकी ज्वानो घे पूर्ववत्‌ £ षयों का सेवन करने लगा ॥ 


घटचत्वारिशः श्त्लोकः 
सप्तद्वी पपतिः सम्यक पितृवत्‌ पालयन्‌ प्रजाः । 


यथोपजोषं विषयाज्जुषेऽव्याहतेन्द्रियः ॥४६॥ 

पदच्छेद सप्तद्वीप पतिः सम्धक्‌ पितृ वत्‌ पालयन्‌ प्रजा । 
यथा उपजोषम्‌ विषयान्‌ जुजुषे अव्याहत इन्द्रिय; ॥ 

शब्दा यें-- 
सप्तद्वीप १. सातों द्वीप के यथा १०, साथ 
पतिः २. एक छत्र राजा ययाति उपजोषम्‌ दै आनन्द के साथ 
सम्यक्‌ ४, भली भाँति उिषयान्‌ ११. विषयों का 
पितृवत्‌ ३. पिता के समान जुजृषे १२. उपभोग करते थे 
पालयन्‌ ६, पालन करते थे और अव्याहन ८. शक्ति से परिपुर्ण वे 
प्रजाः । ५, प्रजाओं का इन्द्रियः ॥ ७, इन्द्रियों की 


श्लोकार्थ-सातों द्वीपों के एक छत्र राजा ययाति पिता के समान भनी भाँति प्रजां का पालन 
करते थे। और इन्द्रियों की शक्ति से परिपूर्ण वे आनन्द क साथ विषयों का उपभोग 
करते थे ।। 


अ० १८ ] नबमः स्कश्धः [५३७ 


सप्तचत्वारिशः श्लोक 
देवयान्यप्यनुदिन मनोवाग्देहवस्तुनि! । 
प्रेयसः परमां प्रीतिसुवाह प्रेयसी रह ॥४७॥ 


पदच्छेद-- देवयानी अपि अनुदिनम्‌ मनः वाग्देह वस्तुमिः । 
प्रयसः परमाम्‌ प्रीतिम्‌ उवाह प्रेयसो रहः॥ 


शब्दाथे-- 

देवयानी २. देवयानी प्रेयसः ७. प्रियतम राजा ययाति को 
अपि ३. भी परमाम्‌ ७, अत्यन्त 

अनुदिनम्‌ ४. प्रतिदिन प्री तम्‌ १०. सुख 

मनः ५. मन उवाह ११, देने लगी 

वाग्दंह ६, वाणी, शरोर प्रेयसो १. प्रियतमा 

वस्तुभिः। ७. और वस्तुओं के हारा रहः ८; एकान्त में 


इलोकाथं--प्रियतमा देत्रयानी भो प्रतिदिन मन, वाणो, शरीर और वस्तुओं के द्वारा प्रियतम राजा 
ययाति को एकाण्त में अत्यन्त सुख देने लगी ॥ 


आष्टचत्वारिंशः श्लोकः 
अयजद्‌ यज्ञपुरुषं क्रतुभिभू रिदद्िणेः । 
सर्वदेवमयं देवं सवंवेदमयं हरिस्‌ ॥ ४८ 


बदच्छेद-- अयजत्‌ यज्ञ पुरुषम्‌ क्रतुभिः मूरि दक्षिणे: । 
सर्वदेव मयम्‌ देवम्‌ सर्ववेद मयम्‌ हरिम्‌ ॥ 


छब्दाथं-- 

भयजत्‌ १२. (राजा ययाति ने) यजव किया सदेव ४. सवेदेव 
यज्ञ दै, यज्ञ मयम्‌ १, स्वरूप 
पुरुषम्‌ १०. पुरुष देवम्‌ ८, भगवान्‌ 
क़तुभिः ३. यज्ञों के द्वारा सववेद ६. सर्ववेद 
सुरि १. बहुत मयम्‌ ७, स्वरूप 
दक्षिण; । २. दक्षिणा वाले हरिम्‌ ॥ ११, हरि का 


श्चोकारथं--शजा ययाति ने बहुत दक्षिणा वाले यज्ञों के द्वारा सवंदेव स्वरूप एवं स्नंबेद स्वरूप 
भगवान्‌ यज्ञ पुरुष हरि का यजन किया ॥| 


८३८ ] श्रीमद्भागवते [ भ० १८ 


एकोनपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
यस्मिस्तिदं विरचितं व्योम्नीच अलदावलिः । 


नानेव माति नाभाति स्वप्नम्रायामनोरघः ॥४६॥ 
पदच्छेद-- यस्मिन्‌ इदम्‌ विरचितम्‌ व्योम्नि इव नलद आवलिः। 
नाना इव भाति न आभाति स्वप्न माया मनोरथः ॥ 


शब्दार्थ-- 

यस्मिन्‌ १. जिस परमात्मा में नाना ११. अनेक 

इदम्‌ ६; यह जगत्‌ इव १२. प्रकारका 

विरचितम्‌ ५. कल्पित भाति १३. मालूम होता है 

व्योम्नि ७, आकाश में न आभाति १४, कभो नहीं भी मालूम होता है 
इव १०. समान स्वप्न २. स्वप्न 

जलद ८. मेघा की साया ३, माया और 

अवलिः । दै. पंक्तियों के सनोरथः॥ ४. मनोरथ के समान 


शलोकार्थ--जिस परमात्मा में स्वप्न, माथा ओर मनोरथ के समान कल्पित यह जगत्‌ आकाश में 
मेघों को पंक्तियों के समान अनेक प्रकार का मालूम होता है कभो नहीं भी मालूम 
होता है ।॥। 


पञ्चाशत्तमः श्लोकः 
तमेव हृदि विन्यस्य वासुदेव गुहाशयम्‌ । 
नारायणमणीयांसं निराशीरयजत्‌ प्रसुम्‌ ॥५०॥ 


पदच्छेद तम्‌ एव हृदि विन्यस्य वासुदेवं गुहाशपरम्‌ । 
नारायणम्‌ अणीयांसम्‌ निराशीः, अयजत्‌ प्रभुम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

तम एव ४. उन्हीं नारायणम्‌ ६, नारायणको 

हदि ७, हृदय में अणीयांसम्‌ ३. सुक्ष्म से भी अत्यन्त सुक्ष्म 
विश्यस्य ८; स्थापित करके (राजा ने) निराशीः दै, निष्काम भाव से 
वासुदेवम्‌ +. वासुदेव अयजत्‌ १०, यजन किया 

गुहाशयम्‌ । १; सबके हृदय में विराजमान प्रभुम्‌ ॥ २. सवँशक्तिमान्‌ 


पलोकार्थ---सबके हृदय में विराजमान सर्वशक्तिमान, सुक्ष्म से सूक्ष्म, उन्हीं वासुदेव नारायण को ढ्‌ 
में(स्थापित करके राजा ने निष्काम माव से यजन किया ॥ . 


ब० १६] सवमः स्कन्धः [ ८३६ 


एकपऽचाशत्तमः श्तोकः 
एवं वषंसहस्राणि मनःषष्ठैमंनःसुखम्‌ । 
विदधानोऽपि नातृष्यत्‌ सावभौम? कदिन्द्रियैः ॥५१॥ 
पदर्छेद-- एवम्‌ वर्ष सहत्राणि मतः षष्ठेः मनः सुखम्‌ । 
विदधाषः अपि न अतृप्यत्‌ सावभौम: कदिग्द्रियेः ॥ 


शब्दार्थ 

एबम्‌ १, इस प्रकार विदषानः दै. भोगते हुए 

बर्ष ३. वर्षों तक अपि १०. भी 

सहश्चाणि २. हजारों न १३. नहीं 

मनः ५, मन इन्द्रिय के साथ अतुष्यत्‌ १३. तृप्त हुए 

षष्ठः ४. छठे साथ भोमः ११. चक्रवर्ती राजा ययाति 
सनः ७; मन के कदिस्वियेः ॥. ६. कुत्सित इन्द्रियों से 


सुखम्‌। ५. अनुकूल विषयों को 


शनोकार्थ--इस प्रकार हजारों वर्षों तक छठे मन, इन्द्रिय के साथ कुत्सित इन्द्रियों से मन के अनुकूल 
विषयों को मोयते हुए भी चक्रवर्ती राजा ययाति तृप्त नहीं हुए ॥ 


ओमदूभागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
अष्टादशोऽध्यायः ॥ १८॥ 


श्रीमद्रभागवतमहापुराणाम्‌ 


नवाम? स्कन्ध? 


प्रहे च्तञिदाः अल्याव्यः 


प्रथम. श्लोकः 


स इत्थमाचरन्‌ कामान्‌ स्त्रेणोऽपहवमात्मनः । 
बुद्ध्वा प्रियाये निविशणो गाथामेतामगायत ॥१॥ 
सः इत्थम्‌ आचरन्‌ कामान्‌ स्त्रणः अपल्नवम आत्मनः । 
बद्ध्वा प्रियाये निविण्नः गाथाम्‌ एताम्‌ अगायत॥ 


पदच्छिद-- 


छब्दार्थ--- 
सः 
इत्थम्‌ 


कामान्‌ 
स्श्रणः 
अपल्न्‌वम्‌ 


आत्मनः । ष्‌ 


१. 

२. 

आचरन्‌ ५. 
४ 

३ 

७ 


वह राजा ययाति बुद्ध्वा 

इस प्रकार प्रियाये 

भोग करते रहे निग्ण्णि। 
» विषयोंका गाथाम्‌ 


« स्त्री के वश में होकर एताम्‌ 
अघःपतन अगायत ॥ 
अन्त में अपना 


८, जानकर 

१०, पत्नौ देवयानी से 
दै, विरक्त होकर 
१२ याथाका 
११. इस 

१३. पान किया 


एलोकाथं--वह राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का भोग करते रहे । अन्त में 
अपना भघःपतन जानकर विरक्त हकर पतनी देवयानी से इस याथा का गायन किया ॥ 


द्वितीयः शलाकः 


श्ृण भार्गच्यस्ू' गाथां मद्विधाचरितां सुवि । 
धीरा यस्थाचुशाचन्ति वने ग्रामनिवासिनः ॥२॥ 
शुणु भार्गवि ममुम्‌ गाथाम्‌ मत्‌ विध आचरिताम्‌ भुबि। 


पदच्छेद 


एब्दार्थ-- 
श्रृणु 
भागवि 
असुम्‌ 
गाथाम्‌ 
यत्‌ 

घिथ 
आचरिताम्‌ ३ ८. 
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धोराः यस्य अनुशोचश्ति वने प्राम 
सुनो भवि ७. 
हे भृगुपुत्रो ! घोराः १३. 
इस यस्य दै, 
गाथाको अनुशोचन्ति १४. 
जो मेरे व १२. 
जैसे व्यक्ति से ग्रासे १०. 
आचरित है निवासिनः ॥ ११. 


निवासिनः ।। 


पृथ्वी पर 


ज्ञानो पुरुष 
ऐसे ही 


दुःख के साथ विचार करते हैं 


निवास करने वाले के सम्बन्ध में 


श्लोकार्थ--हे भृगुपुत्री ! इस गाथा को सुनो, जो मेरे जेसे व्यक्ति से पृथ्वी पर आचरित है। ऐसे 


ही गाँव में निवास करने बाले के सम्बन्ध में वन में ज्ञानी पुरुष दुःख के साथ वि 
करते हैं कि इसका कल्याण केसे होगा ॥ उस हु चार 


ब० १४ । धथ्षमः स्कन्ध [ ८५४१ 
तृतांयः श्त्तोकः 
बस्त एको बने कश्चिदू विचिन्वन्‌ प्रियमात्मनः । 
ददश कूपे पाततां स्वकर्मवशगामजाम्‌ ॥३॥ 


पदख्छेद-- बस्तः एकः वने क श्वद्‌ विचिन्वन्‌ प्रियम्‌ आत्मन! । 
ददर्श कूपे पतिताम्‌ स्वकमं वशगाम्‌ अजाम्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

बस्तः ४. बकरा था ददशं १३. देखा 

एकः ३. एक कपे १०. कुये में 

बने १, वन में पतिताम्‌ ११. गिरो हुई 
कश्चिद्‌ २. कोई स्घकमं ८. अपने कमे 
विचिन्वब्‌ ७. ढंढते हुए उसे वशगाम्‌ & वश 

प्रियम्‌ ६. प्रिय लगने वाली वस्तुको अजाम्‌ ॥ १२. एक बकरी को 


आत्मनः । ५, अपने कः 
एलोकाथ-=वन में कोई एक बकरा था अपने को प्रिथ जगने वाली वस्नु को ढूढ़ते हुए उसने अपने 
कमंवश कुय में गिरो हुई एक बकरी को देखा ॥ 
तु प कै 
चतुथः श्लोकः 
तस्या उद्धरणोपायं बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 
व्यघत्त तोथंुदृश्चत्य विषाणाग्रेण रोध ती ॥४॥ 


पदच्छेद तस्याः उद्धरण उपायम्‌ बस्तः कामी विचिन्तयन्‌ । 
व्यघत्त तोथेम्‌ उद्धृत्य विषाण अग्रेण रोधसी ॥ 


शब्दाथं-- 

तस्याः १. उस बरो के व्यधत्त ३२, बना लिया 
उद्धरण २ उद्धा' करने का तीर्थम्‌ १० घरती 
उपायम्‌ ३, उपाय उदधत्य ११. खोदऊर रास्ता 
बस्तः ६, बकरे ने (अपने) डिषाण ७, सोग के 
कामो ५, कामी अग्रेण ८. अग्रभाग से 
बिचिन्तयन्‌। ४. सोचते हुए (उस) रोधरी ॥ दै. कुयें के पास की 


एलोकार्थ “उस बकरी के उद्धार क'ने का उपाय सोचते हुए उस कायी बकरे ने अपने सींग के अग्र- 
भाय से कुयें के पास को धरती खोदकर रास्ता बना लिया ॥ 


फा०--१०६ 


5४२ ] श्रीमद्‌भांगववे [ ब० १६ 


पशञ्चमः शोकः 
सोत्तीये कूपात्‌ सुश्रोणी तमेव चकमे किल | 


तया छृतं ससुद्रीच्य बह्वःयोऽजाः कान्तकामिनीः ।।५॥ 
पदच्छेद सः उत्तोर्थ कूपात्‌ सुभोणी तम्‌ एब चकमे क्लि । 
तया ब॒तम्‌ सपुद्वोक्ष्य बहू व्यः अजाः कान्तकामिनीः ।। 


शब्दार्थ-- 

सः २. उस बकरी ने तया ८. उस बकरो के द्वारा 

उत्तोयं ४. निकल कर घृत रद, चुने गये बकरे को 

क्‌पात्‌ ३. कुयें से समुद्वोक्ष्य ५०. देखकर 

सुशोगी १. सुन्द्रो बहू स्यः १२. बहुः सो 

तम्‌ एव ५. उसो बकरे से अजाः १३. बकरियाँ उसके पीछे हो लीं 
चकमे ६. प्रेम करना चाहा कान्तकामिनीः। १११. पति की इच्छा करने वालो 
क्लि। ७. ऐसा पूर्वं वृत्तान्त है 


इलोकार्थ-सुभ्दरी उम बकरी ने कुयें से निकल कर उसी बकरे से प्रेम करना चाहा, ऐसा पूर्व 
वृत्तान्त है । उस बकरी के द्वारा चुने गये बिर को देवकर पति को इच्छा करने वाली 
बहुत सी बकरियाँ उसके पोछे-पीछ हो लीं ॥ 
षष्ठः शोकः 
पीवानं श्मश्च॒लं प्रेष्ठं मीढ्वांसं या भकोबिदम्‌ । 
स एकोऽजवृषस्तासां बह्वीनां रतिवर्धनः । 
रेमे कामग्रहग्रस्त आत्मानं नावबुध्यत ॥।द॥ 
पदच्छेद-- पीवानं श्मथुलम्‌ प्रेष्ठम्‌ मोढ्वांसम्‌ याभकोविदम्‌ । 
सः एकः अजबषः तासाम्‌ वह्लीनाम्‌ रतिवर्धनः । 
रेमे कामग्रह ग्रस्तः आत्मानम्‌ न अवबुध्यत ॥ 


प्रन्दाथ-- 

पोवानम्‌ १, हृष्ट पुष्ट बह्बीनाम्‌ ७. बहुत सी बकरियों को 
श्मथुलं २. दाढीमूछसे युक्त रतिवर्धनः ८, रति को बढ़ाने बाला 
प्रेष्ठम्‌ ३. अत्यन्त प्रिय रेमे १४. रमण करता था और 
मौढुबांसम्‌ ४. सबको सुख देने वाले उस कामप्रह १२, कामरूपी ग्रह से 
याभकोविदस ५. विहार कुशल ब्करे को चाहने लगी ग्रम्तः १३. ग्रस्त होकर उनके साथ 
सः एकः &, वह अऊेला ही आत्मानम्‌ १४. अपनी सुध-बुध 
अजव॒षः ११. बकरा-साँड़ के समान न अवब्रुष्यत॥ १५. खो बंठा था 

तासाम्‌ । ६, उन 


इलोकार्थ -- हृष्ट पुष्ट, दाढ़ी मंछ से युक्त, अत्यन्त प्रिय, सब को सुख देने वाले, उस विहार-कुशल 
बकरे को चाहने लगी । उन बहुत सी बकरियों की रति को बढ़ाने वाला वह अकेला 
ही लाड के समात बकरा काम रूपी ग्रह से ग्रस्त होकर उनके साथ अपनो सुष-बुघ 
खो घठा॥ 


#० १६ ] सवम! स्कन्ध! [ ५४३ 


सप्तम. श्लोकः 
तसेव प्रष्ठतमया रममाणमजान्यया । 


विलोक्य कूपसंविग्ना नास्टरप्यदू बस्तकम तत्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद तम्‌ एव प्रेष्ठतमया! रममाणम्‌ अजाय्यया । 
विलोक्य कूप संविग्ना न अभृष्यत्‌ बस्तकम तत्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

तम्‌ एव ४ उसीको कप ६, कुयें से 

प्रेष्ठत मया १. अत्यन्त प्रियतमा संविग्ना ७. निकाली हुई 
रममाणम्‌ ३. रमण करते हुए न अमृष्यत्‌ १०, सहन नहीं हुई 
अजाध्यया । २. दूमरी बकरी के साथ बस्तकमं ९. बकरे की यह करतूत 
विज्लोकय पू. देखा तब तत्‌ ।। ८. उस बकरी को 


ए्लोकार्थ-- अत्यन्त प्रियतमा दूसरी बकरी के साथ रमण करते हुए उसो को देखा तब कुये से 
निकाली हुई उस बकरी को बकरे को यह करतूत सहन नहीं हुई ॥ 


अष्टमः श्व्तोकः 
लं दुह द सुहृद्रपं कामिनं चणसौहृदम्‌। 
इन्द्रियाराससुत्खज्य स्वामिनं दुःखिता ययौ ॥८॥ 


पदच्छेद -- तम्‌ दु दम्‌ सुहृद्‌ रूपम्‌ कामिनम्‌ क्षणसोहृदम्‌ । 
इचिय आरामम्‌ उत्सृज्यस्वामिनम्‌ दुःखिता ययो ॥ 


झुन्दाथं-- 

तम &. उस बकरे को इन्द्रिय ६. इन्द्रिय 

बुद्‌ १. दुष्ट हृदय वाले आराम ७; लोलुप 

सुहृद्‌ २. मित्र का उत्सुज्य १० त्याग कर (वहू बकरी) 
रूपम्‌ ३. रूप धारण करने वाले स्वामिनम्‌ द. स्वामी 

कामिनम्‌ ४, कामी दुःखिता ११. दुःखी होकर 
क्षणसोहुदम्‌ । ५. क्षण भर मित्रता करने वाले ययो ॥ १२. चली गयी 


श्लोकार्थे--दुष्ट हृदय वाले, मित्र का रूप घारण करने वाले, कामी, क्षण भर मित्रता करने वाले, 
इन्द्रियलोलुत, स्वामी उस बकरे को त्याग कर वह बकरी दुःखी होकर चली गयो ॥ 


८४४ | धौमद्भागवतै [ ष० १६ 


नवमः श्लोकः 
सोऽपि चानुगतः स्त्रेणः कृपणस्तां प्रसादितुम्‌ । 
कु्वेजिडविडाकार नाशक्नोत्‌ पथि संघितुम्‌ ॥&॥ 


पदच्छिद-- सः अपि च अनुगतः स्त्रैणः कृपणः ताम्‌ प्रसादितुम्‌ ! 
कुर्वन इडविडाकारम्‌ न अशक्नोत्‌ पथि संधितुम्‌ ॥ 


शब्दा्थ-- 

सः अपि १. वह बकरा भी कुवन्‌ १०, करता हुआ 
च अनुगतः ८५ और पीछे पीछे चलता हुआ इडविडाकारम्‌ ६. में में 

स्त्रेणः ४. स्त्री के वश में होकर न अशक्रोत्‌ . १३. नहीं सका 
कृपणः २. दीन पथि ११. रास्ते में उसे 
त्म्‌ ५. उस बकरी को संघितुम्‌ ॥ १२ मना 
प्रसादितुम्‌ ६. मनाने के लिए 


एलोकार्थ-- वह दोन बकरा भी स्त्री के वश में होकर उस बकरी को मनाने के लिए पीछे पीछे 
चलता हुआ भोर में में करता हुआ रास्ते में उसे मवा नहीं सका ॥ 
दशमः श्लोकः 
तस्यास्तत्र द्विजः कञश्चिदजास्त्रास्यच्छिनद्‌ रुषा । 
लम्बन्तं वृषणं भूयः सन्दधेऽर्थाय योगवित्‌ । १०॥ 


पदच्छेद-- तस्याः तत्र द्विजः कश्चिद्‌ अजा स्वामी अच्छिनत्‌ रुषा। 
लम्बन्तम्‌ वृषणम्‌ मूयः सन्दधे अर्थाय योगरित्‌ ।। 


शब्दार्थ--- 

तस्याः २. उपबकरी का लम्बभ्तम्‌ ८ लटकते हुए बकरे के 

तत्र १. वहाँ वृषणम्‌ थे. अण्डकोश को 

जः ४. ब्राह्मण था सूयः १३. फिर 

कञ्चिदः २, कोई सन्दर्भ १४. जोड़ दिया 

भजा ५. बकरोके अर्थाय १२, प्रयोजन वश बकरे के अण्डकोश को 
स्वामी ६, स्वागीने योग ११ योग के 

अच्छिनत्‌ १०. काट दिया वित्‌ १ १०. जानकर (उसने) 


रुषा ७, क्रोध बश 


एब्लांकाथे वहाँ उस बकरी का स्वामी कोई ब्राह्मण था । बकरो के स्वामी ने क्रोध बश लटकमे हुए 
बकरे के अण्डकोश को काट दिया । याग के जानकार उसने प्रयोजन वश उस करे के 
अण्डकोश को फिर जाइ दिया ॥ 


झ० १९ १ नवमः हकश्स। [- ८४९ 


एकादशः शलाकः 
सस्बद्धवृषणः सोऽपि ह्यजया कूपलब्धया । 
कालं बहुतिथं भद्रे कासैनाद्यापि तुष्यति ॥११॥ 


पदच्छिद--- सम्बद्ध वृषणः सः अपि हि अजपा कूपलब्धया । 
कालम्‌ बहुतिथम्‌ भद्दे कामैः न अद्य अवि तुष्यति ॥। 
सम्बद्ध १. अण्डकोश के जुड़ जाने पर कालम दै. तक 
वृषणः ३. बकरा बहुतिथम्‌ ८. बहुत दिनों 
सः अपि २, वह भी भत्रे ११. हे प्रिये वह 
हि मजया ७. बकरी के साथ कामः १०. विषय भोग करता रहा 
क्प ५. कुये से न अय 1३. नहोंआज भी 
लब्धया । ६. तिकाली हुई अघि तुष्यति ॥ १४. सन्तुष्ट हुआ है 


श्लोकार्थ--अण्डकोश के जुड़ जाने पर वह बकरा भी कुयेँ से निकाली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों 
तक विषय भोग करता रहा । हे प्रिये, वह आज भी सन्तुष्ट नहीं हुआ ॥ 


शन्दार्थ-- 
द्वादशः श्लोकः 
तथाहं कूषणः सुन्न अवत्याः प्रेमयन्त्रितः । 
आत्मान नामिजानानि मोहितस्तव मायया ॥१२॥ 


पदस्छेद-- तथा अहम्‌ कुपणः सुन्नु भवध्याः प्रेम यन्त्रितः। 
आत्मानस्‌ न अभिज्ञानामि मोहितः तव मायया ।॥। 


शब्दार्थ-- 

तथा २. उसी प्रकार आत्मानम्‌ ११. अपने को 
ब्रहम्‌ ४, मैं न १२. नहीं 
कृपणः ३. दीन अभिजात मि १३. जानता हूँ 
सुन्न १. हे सुन्दर भोहों वाली मोहितः १०, मोहित होकर 
भवत्याः ५, तुम्हारे तब ८, तुम्हारी 
प्रेम ६. प्रेम पाश में मायया ॥ द. माया से 
यन्त्रितः । ७, बंधकर 


इलो कार्थं- “है सुन्दर भोहों वाली ! उसो प्रकार दीन में तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर तुम्हारी माया 
से मोहित होकर अपने को नहीं जानता हूँ ।। | 


८४५६ ] श्रीमद्भातवतै { ब० १९ 


त्रयोदशः श्लोकः 
यत्‌ एथिब्यां ब्रीहियवं हिरण्यं पशवः स्त्रियः । 
न दुह्यन्ति मनःप्रीतिं पुंसः कामहतस्य ते ॥१३॥ 


पदच्छेद-- यत्‌ पृथिग्याम्‌ ब्रीहि यवम्‌ हिरण्यम्‌ पशवः स्थ्रिय: । 
न दुह्यन्ति मनः प्रीतिम पुंसः काम हृतस्य ते॥ 


शब्दार्थ -- 

यत्‌ २. जो न १४ नहीं 

पृथिव्याम्‌ १. पृथ्वी पर दह्यन्ति १५. पूरा कर सकते हैं 

ब्रोहि ४. धान्य म्नः १२. मन के 

यवम्‌ ३. जौ आदि प्रीतिम्‌ १३. सन्तेषको 

हिरण्यम्‌ ५. सोना पुस; ११, मनुष्य के 

पशवः ६. णशु (ओर) कास ८. कामनाओं से 

स्त्रियः । ७, स्त्रियाँ (है) हतस्य १०. जर्जर किये हुए 
ते ॥ ८. वे सब 


एलोकार्थे-- पृथ्वी पर जो जौ आदि घाल्य, सोना, पशु और स्त्रिया हे, वे सब कामनाओं से जर्जर 
किये हुए मनुष्य के मन के सन्तोष को पुरा नहीं कर सकते हैं ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
न जातु कामः कामानाझुपभोगेन शार्यति। 


हविषा कृष्णवत्मेंच भूय एवामिवधते॥१४॥। 


पदस्छेद-- न जातु कामः कामानाम्‌ उपभोगेन शाम्यति। 
हविषा कृष्णावर्ध्मा इव भुयः एव मभिवधते॥ 


शब्दार्थ-- 

न ५. नहों हविषा ८. घो को आहुति से 
जातु ४. कभी कृष्णवर्त्मा दै अग्नि 

क्कामः १. भोग वासता इव ७. जमे 

कामानाम्‌ २. विषयों के भुयः १०. पूनः 

उपभोगेन ३. उपभोग से एव १२. हो रहतो है 
शाम्यति। ६, शान्त होती है अभिबर्धते॥ ११. बढ़तो 


धलोकाथं---भोग वासना विषयों के उपभोग से कभी नहीं श'म्त होती है। जैसे घी की आहुति से 
अग्नि पुन: बढ़ती ही रहती है वेसे उपभोग से भोग बढ़ता ही रहता दै ॥ 


० १८ ] दंव मः €केश्ध [ ६४७ 


पञ्चदशः रलाकः 
यदा न कुर्ते भावं सर्वभूतेष्वमद्ठलम ! 
समहष्टेस्तदा पु'सः सवाः सुखमया दिशः १५! 


पदच्छेद यदा न कुरुते भावम्‌ सर्वमृतेषु असङ्गलम्‌ । 
सम दृष्टेः तदा पुंसः सर्वाः सुखमयाः दिशः ॥ 


छन्दार्थ-- 

यदा १. जब (पुरुष) सम ट, सम 

न ६. नहीं दृष्टेः १०. दर्शी 

कुरुते ७. करता है तदा ८. तब 

भावम्‌ ५. भाव पुंसः ११. पुरुष के लिए 

सथं २. सभी सर्वाः १२. सभी 

सृतेषु ३. प्राणियों के सुखमयाः १४. सुखमयो हो जातो दे 
अमङ्कत्तम्‌। ४. अकल्याण का दिशः॥ १३. दिशायें 


एलोकार्थ--जब पुरुष सभी प्राणियों के प्रति अकल्याण का भाव नहीं करता है तब समदर्शी पुरुष 
के लिए सभी दिशायें सुख पय हो जाती हैं॥ 
षोडशः श्व्तोकः 
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिर्जीयंतो या न ज्ीयते। 
तां तृष्णां दुःखनिवहां शर्मकामो दुतं त्यजेत्‌ ॥१६॥ 


पदच्छेद-- या दुस्त्यजा दुर्मतिभिः जोयंतः या न जोयंते । 
ताम्‌ तृष्णाम्‌ दुःख निवहाम्‌ शमंकामः द्रुतम्‌ त्यजेत्‌ ॥ 


धब्दार्थ---- 

या १. जो तृष्णा ताम्‌ १०. उस 

हस्त्या २ कठिनाई से त्याग्ने योग्य तृष्णाम्‌ ११. तृष्णा के 

दुर्मतिभिः २. मन्द बुद्धियों के द्वारा दुःख ८. दुःखों के 

जोरयंतः ५. शरीर के वृद्ध होने पर भो निवहाम्‌ 8. समूह रूप 

या ४. जो शमकामः १२. कल्याण चाहने वाला पुरुष 
न ६. नहीं दतम्‌ १३. शोक्र 

जोयते । ७, वृद्ध होतो है त्यजेत्‌ ॥। १४, त्याग दे 


इ नोकार्थ --जो तृष्णा मन्द बुद्धियों के लिए कठिनाई से त्यागने योग्य है और जो शरीर के वृद्ध होने 
पर भी नहीं वृद्ध होती है, दुःखों के समूह रूप उस तृष्णा को कल्याण चाहने वाला पुरुष 
शोन्न त्याय दे ॥ 


दर्द ] श्रोमद्‌भांगवते [ अ० १९६ 


सप्तदशः श्लोकः 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा नाविविक्तासनो मवेत्‌ । 
बलवान्द्रियग्रामो विद्वांसमपि कषति ॥१७॥ 


पदच्छेद मात्रा स्वस्र दुहित्रा वा न अविविक्त आसनः भवेत्‌ । 
बलवान्‌ इन्द्रिय ग्रामः विद्वांसम्‌ अपि कषंति॥ 


शब्दाथ--- 

मात्रा १: माता बलवान्‌ ऐ बलवान्‌ 

स्वस्रा २. बहन इन्द्रिय १०, इन्द्रियों का 
बुहित्रा ४, पुत्री के साथ ग्रामः ११, समूह 

वा ३. अथवा थिद्वां सम्‌ १२. विद्वानु मनुष्य को 
न अविविक्त ७, नहीं एकान्त में अपि १४. भो 

आसन; ६, एक आसन पर कषति । १५, खींच लेता है 
भवेत्‌ ॥ ८, बैठे 


एलोकार्थ--माता, बहन अथवा पुत्रो के साथ एकान्त भे एक आसन पर नहीं बैठे । बलवान्‌ इन्द्रियों 
का समूह विद्वान्‌ मनुष्य को भो खींच लेता हुं ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


पूणं वर्षसहस्र से विषयान्‌ सेवतोऽसक्कूत्‌। 

तथापि चानुसवनं तृष्णा तेषूपजायते ॥१८॥ 
पदच्छिंद--- पूर्णण्‌ वर्षे सहस्रम्‌ मे विषयान्‌ सेवतः असकृत्‌ । 
तथापि च अनुसवनम्‌ तृष्णा तेषु उपजायते ॥ 


शन्दार्ये-- 
पुणर्‌ ५ पूरा तथापि ८. तो भी 
वषंसह्रम्‌ ६. एकहत्तर हजार वर्ष बीत गया च ७. और 
नते ४, मेरा अनुसवनम्‌ १०. प्रतिक्षण 
विषयाच्‌ १. विषयों का तृष्णा ११. तृष्णा 
सेवतः ३. सेवन करते हुए तेषु ८. उन विषयों के प्रति 
असक्कृत्‌ । २. बार-बार उपजायते )। १२. बढ़ती ही जा रही है 


श्लोकार्थ--विषयों का बार-बार सेवन कते हुए मेरा पूरा एकहत्तर हजार वर्ष बीत गया और तो 
भी प्रतिक्षण तृष्णा बढ़ती हो जा रही हवै ॥ 


अ० १६ ] मवमः स्कन्धः [५४६ 


एकोनविशः श्लोक! 
तस्मादेतामहं त्यक्त्वा ब्रह्मण्याधाय मानसम्‌ । 
नि्ईन्द्रो निरहंकारश्चरिष्यामि सगे! सह ॥१६॥ 


पदच्छेद-- तस्मात्‌ एताम्‌ अहम, त्यक्त्वा ब्रह्मणि आधाय मानसम्‌ । 
निद्रः निरंहकारः चरिष्यामि मृगेः सह॥ 


शब्दार्ष-- 

तस्मात्‌ १. इसलिए निद्दंन्हः ८ सुख-द्राख सर्दी-गर्मी आदि से परे 
एताम्‌ २. इस तृष्णा को निरंहकार। टै, अहंकार रहित होकर 

अहम ४. सै चरिष्यामि १२. विचरण करूंगा 

त्यक्त्वा ३. त्याग कर सृगेः १०, मृगों के 

ब्रह्मणि ५. ब्रह्म में सह॥ ११. साथ रहकर वन में 

आधाय ७, लगाकर 


मानब्रम्‌॥ ६. मन को 
इद्लोकार्थ--इसलिए इस तृष्णा को त्यागकर मैं ब्रह्म में मन को लगाकर सुख-दु:व सर्दी-गर्मी आदि 
से परे अहंकार रहित होकर मुणों के साथ रहकर वन में विचरण करूंपा ॥। 
विश. शोकः 
हृष्ट श्रतमसदू बुदूधवा नानुध्यायेन्न संविशेत्‌ । 
सस्ति चात्मनाश च तत्र विद्वान स आत्महक्‌ ।२०॥ 


पदच्छेद-- दृष्टम भूतम्‌ असब्‌ बुद्ध्वा न अनुध्यायेत्‌ न संविशेत्‌। 
संसृतिम्‌ च आत्मनातम्‌ च तत्र विद्वःन्‌ सः आत्मदुक्‌ ॥ 


शब्दाथं-- 

दृष्टम्‌ १, देखा संसृतिम्‌ ४. यही संमार है 
श्रृतम्‌ २ सुना हुआ सब च ५ और इससे 

असद्‌ ३. म्थ्या है आत्मनाधम्‌ ६. अपना विनाश होता है 
बुदध्वा ७. ऐसा समझक्रर च तत्र ११: इसको जो ऐसा 

न अन्‌ ८, नतो उमका विद्वान्‌ १२. जानता है 

ध्यायेत्‌ दै, चिन्तन करना चाहिए सः १३. वहो 


न संवशत्‌॥१० ओर न भो। हा क ना वाहिए आत्पदृक्‌॥ १४. आत्मज्ञानी है 
शखोकाथ--देखा सुना हुण सब मिथ्या है, यही संसार है । इससे अना विनाश होता है । ऐसा 
समझकर न ता उसका चिन्तन करना चाहिए और न, भोग हो करना चाहिए । 
इसका जा ऐसा. जानता है, वही आत्मज्ञाना है ॥ 
फा०--१० ३ 


८५७ ] धोभद्भागवते | ७ १६ 


एकविंशः श्त्तोकः 
इत्युक्त्या नाहुषो जायां तदी पूरवेयं वय! । 
दर्वा स्वाँ जरस तस्मादाददे विगतस्एहः ॥२१॥ 


पदच्छेद इति उवत्वा नाहुषः जायां तदीयम्‌ पुरवे बयः। 
दत्वा स्वाम्‌ खरसम्‌ तस्मात्‌ आददे विगत स्पृहः ॥ 


शब्दा्थ--- 

हति १. इस प्रकार दर्वा ८. देकर 
उक्त्वा ४. कहकर (भौर) स्वाम्‌ १०. अपना 
नाहुषः २. नहुष पुत्र ययाति जरसम्‌ ११, बृढापा 
जायाम्‌ ३. पत्वो से यह तस्मात्‌ ८. उपसे 
तदीयम्‌ ६. उसकी आददे १२, ले लिया (भोर) 
पुरवे ५, पूरु को विगत १४. रहित हो गया 
घयः ७. जवानी स्पृहः १३ अभिलाषा से 


एलोकाथं--इस प्रकार नहुष पुत्र ययाति पत्ती से यह कहुकर और पुरु को उसको जवानी देकर 
उससे अपना घुढ़ापा ले लिया और अभिलाषा रहित हो गया ॥ 


द्वाविशः श्तोकः 
दिशि दचिणपूर्वस्यां द्र्य दचिणतो यदुम्‌ । 
प्रतीच्यां तुवखु' चक्र उदीच्यामनुमीश्वरम्‌ ॥२२॥ 


पदच्छेद-- दिशि दक्षिण पुवंस्याम्‌ ब्रह्मम्‌ दक्षिणतः यदुम्‌ । 
प्रतीच्याम्‌ तुर्वंसुम्‌ चक्क उदोच्याम्‌ अनुम्‌ ईश्वरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

दिशि ३. दिशा में (अग्नि कोण में) प्रतोच्याम्‌ ७. पश्चिम दिशा में 
दक्षिष १, दक्षिण और तुवंसुम्‌ ५, तुवंसु को ओर 
पूर्वस्याम्‌ २. पूर्वे की चक्रे १२, बना दिया 
द्रुह्य म्‌ ४. दृह्य, को उदीच्याम्‌ &, उत्तर दिशा में 
दक्षिणतः ५, दक्षिण दिशा में अनुम्‌ १०. अनुको 

यदुम्‌ । ६, यदु को ईश्वरम्‌ ॥ ११. राजा 


श्लोकाथं--दक्षिण पूर्व की दिशा में द्रुह्य, को, दक्षिण दिशा में यदु को, पश्चिम दिशा में तुसु को 
भोर उत्तर दिशा में अनु को राजा बना दिया ॥। 


झ० १९ ] नवमः स्कन्धः [ ६५१ 


त्रयोविंशः श्लोकः 
भूमण्डलस्य सर्वस्य पूरुमहत्तमं विशाम्‌। 
अभिषिच्याग्रजांस्तस्य वशे स्थाप्य वनं ययौ ॥२३॥ 


पदच्छेद मुमण्डलस्य सर्वस्य पुरुम्‌ अहत्तमम्‌ बिशाम्‌। 
अभिषिच्य अग्रजान्‌ तस्य वंशे त्याप्य वनं ययो ॥ 


ग्म्दा्थ-- 

सुमण्डलस्थ २, भूमण्वलको अभिषिच्य ६. अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा 
सर्वस्य १. सम्पूणं अप्रजान्‌ ७ बड़े भाइयों को 

पुरम्‌ ५. पूरु को तस्य ८ उसके 

महंत्तमस्‌ ४; योग्यतम पात्र. बशे दे. अधोन 

विशाम्‌ ३: सम्वत्तियों के स्थाष्य १० बनाकर (राजा ययाति) 


वन ययौ ॥ ११. वन में चले यये 
स्लोकाथं-- सम्पूणं भुमण्डन की सम्पत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिबिक्त करके 
तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर राजा ययाति वन में चले गये ॥ 


चतुर्विशः श्लोकः 
आसेवितं वर्षपूगान्‌ षडवर्ग विषयेषु सः । 
चणेन सुसुचे नीडं जातपच इव द्विजः ॥२४॥ 


पदच्छेद आसेवितम बर्ष पुगान, षश्वगं विषयेषु सः। 
क्षणेष मुमुचे नोडम्‌ जात पक्षः इव द्विजः॥ 


शब्दार्थै-- 

आसेवितम्‌ २, सेवन किये हुए क्षणेत ६. क्षण भर में 

वर्षपुगान्‌ १. बहुत वर्षो तक मुमुचे ७, छोड़ दिया 

वड्वगंम्‌ ३. काम क्रोधादि छः वर्गो को नोडम्‌ ११ घोंसले को (छोड़ देता है) 
विषयेषु ४. ठिषयों के प्रति जातपक्षः 5. पंख निकले हुए 

सः ५, उस ययातिने इव ८. जेसे 


द्विजः॥ १०. पक्षी 
इलोकार्थ---बहुत वर्षो तरु सेवन किये हुए काम, क्रोधादि छः वर्गो को विषयों के प्रति उस राजा 
ययाति ने क्षण भर में छोड़ दिया जैसे पंख निकले हुए पक्षी घोंसले को छोड़ देता है ॥ 


८५१ ] शौमदभापवते [० १६ 


पञ्चावशः श्लोकः 
स तञ निर्मक्तसमस्तसङ आत्मानुभूत्ण विचुनचि लिज! । 
परेऽमले ब्रह्मणि वासुदेवे लेभे गति भागवती प्रतीतः ॥२५॥ 


पदच्छेद सः तश्र निर्म्‌क्त समस्त सङ्गः आत्म अनुमत्या विधुत त्रिलिद्धः । 
परे अमले ब्रह्म ण बापुदेवे लेमे गतिम्‌ भागवतीम्‌ प्रतीतः ॥ 


शब्दार्थ 

सः १. उस राजा ययाति ने परे १०. परमात्मा 

तत्र १. वहाँ वन में अमले ११. निर्मल 

निसुक्त ४५. मुक्त होकर ब्रह्माणि १२, ब्रह्म स्वरूप भगवात्‌ 
समस्त ३. सब वासुरेवे १ वासुदेव में 

सङ्झः ४. आसक्तियों से लेमे १७ प्राप्तकर ली 

आत्म ६. आत्म गतिम्‌ १६ गति 

अनुमुत्या ७. साक्षात्कार के द्वारा भागव-ोम्‌ १५. भागवतो 

विधुत दे. नष्ट करके प्रतोतः ॥ १४. मिलकर 


त्रिलिङ्कः। ८. त्रिगुणमय सुक्ष्म शरीर को 


बलोकार्थ- -उस राजा ययाति ने वहाँ वन में सब आसक्तियों से मुक्त होकर आत्म साक्षात्कार के द्वारा 
त्रिगुणमय सूक्ष्म शरीर को नष्ट करके परमात्मा, निर्मल, ब्रह्म स्वरूप भगवान्‌ वासुदेव में 
मिलकर भागवतो गति प्राप्त कर ली ॥ 


षड्विंश श्लोकः 
शृत्वा गाथां देवयानी मेने प्रस्तोभमात्मनः । 


स्त्रीपुसोः स्नेहवैक्लव्यात्‌ परिहासमिवेरितम्‌ ॥२६॥ 


पदच्छेद भृत्वा गाथाम्‌ देवयानी मेने प्रस्तोभभ्‌ आत्मनः । 
स्त्री पुंसोः स्नेह बेक्लव्यात्‌ परिहासम्‌ इव ईरितम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 

शृत्वा ३. सुनकर स्त्री ७, स्त्री 

गाथाम्‌ २. उसगाथाको पृंसोः ८. पुरुष के 

देवयानी १ देवयानोने स्नेह ८ प्रेमको 

मेने ६. समझा वेक्लव्यात्‌ १०. विकलता होने पर उसे 
प्रस्तोभम्‌ ५. प्रोत्साहन परिहासम्‌ ११. परिहासके 

आत्मनः । ४, अपना थ १३. समान 


ट्‌ 
ईरितम्‌ ॥ १३. माना 


एकोकार्थ--देवयानी ने उस गाथा को सुनकर अपना प्रोत्साहन समझा । स्त्री पुरुष के प्रेम की 
विकलता होने पर, उसे परिहास के समान माना ॥ 


झ० १९] नवमः स्कश्ष: 


[5१३ 


सप्तविशः श्लोकः 
सा संनिवास सुहृदां प्रपायामिव गच्छुताम । 


विज्ञायेश्वरतन्त्राणां भायाविरचितं प्रभो! ॥२७॥ 


पदच्छेद-- सा संनिवासम्‌ सुहुदाम्‌ प्रपायाम्‌ इव गच्छताम्‌ । 
विज्ञाय ईश्वर तन्त्राणाम्‌ माया विरचितम्‌ प्रभोः ॥ 
एब्दार्थ-- 
सा ११. उस देवयानी ने ऐसा जिज्ञाय १२; 
संबिवासम्‌ ७. इकट्ठा होना (वसे ही) ईश्वर १, 
सुहृदाम्‌ ३. अपने बन्धुग्रों का तन्त्राणाम्‌ २, 
प्रपायाम्‌ ६. प्याऊ पर माया श्र 
इव ८. जैसे बिरचितम्‌ ६. 
गच्छताम्‌ । १०. पथिकों का प्रभोः ॥ ४, 


जाना 
ईश्वर के 
अधीन 
माया से 
रचित 
भगवानु की 


एलोकार्थ---ईश्वर के अधीन अपने बन्धुओं का भगवान्‌ की माया से रचित इकट्ठा हो जाना वैसा 
ही है जैसा प्याऊ पर पथिकों का, उस देवयानी ने ऐसा हो जाना ।। 


अष्टाविशः शोकः 
सवत्र सङ्घमुत्खुज्य स्वप्नौपम्येन भार्गवी । 


कृष्णे मनः समावेश्य व्यघुनोलदि्षज्ञमात्मनः ॥२८॥ 


पदज्छेद-- सवंत्र सङ्गम्‌ उत्सृज्य स्वप्न ओपम्येन भागंवी। 

कृष्णे मनः समावेश्य व्यधुनोत्‌ लिङ्गम्‌ आत्मनः ॥ 
झब्दार्थ -- 
स्त्र १ सब जगह कृष्णे ७. भगवान कृष्ण में 
सझू'्म्‌ १, आसक्तिको सनः ८. मन को 
उत्सुज्य ६. त्यागकर समावेश्य द लगाकर 
स्वप्न २. स्वप्त के व्यधुनोतू १२, त्याग दिया 
ओपम्येन ३. समान लिङ्गम्‌ ११. लिङ्गशरीर को 
भागंवो । ६; देवयानी ने आत्मनः॥ १० अपने 


एलोकार्थे--सब जगह स्वप्न के समान आसक्ति को त्याग कर देवयानी ने भगवान्‌ कृष्ण में मन 


लगाकर अपने लिङ्ग शरीर को त्याग दिया ।। 


५५४] श्रोमङ्भागवते [ ४० १९ 


एकोनत्रिंशः श्तोकः 
नमस्तुभ्यं भगवते वासुदेवाय वेधसे | 


सवेभूताधिवासाय शान्ताय बृहते नमः ॥२६॥ 


पद्र्छेद- नमः तुम्यम्‌ भगवते वासुदेवाय वेधसे। 
सबंमुत अधिवासाय शान्ताय बहते. नमः॥ 


परब्दाबे-- 

नमः & नमस्कार है सवं मुत ३, सभी प्राणियों के 
तुम्यमभगवते ८. भगवान आपको ऑधवासाय ४. आश्रय स्वरूप 
वासुदेवाय १. वासुदेव शान्ताय ५. शान्त और 
वेधसे । २. संसार के रचयिता बुहते ६. अनन्त 


नमः ॥ १०, नमस्कार है । 


इलोकार्थ--वासुदेव, संसार के रचयिता, सभी प्राणियों के आश्रयस्वरूप, शान्त, अनन्त भगवान्‌ 
आपको नमस्कार है समस्क्रार है॥ 


भीसद्भागवते महापुराणे ,पारमहुंस्यां संहितायां नवमस्कन्धे 
एकोनवबिशः भष्णायः समाप्तः ॥ १ £॥। 


श्रीमदभागवतमहापुराणम्‌ 
नवम! स्कन्धः 
ब्िछाः अध्यायः 
प्रथमः श्लोक; 
श्रीशुक उवाच--पूरोवंशं प्रवद्यामि यच जातोऽसि भारत । 
यत्न राजषयो वंश्या ब्रह्मवंश्याश्च जज्ञिरे ॥१॥ 


पदच्छेद पुरोः वंशम्‌ प्रवक्ष्यामि यत्र जातः असि भारत । 
यत्र राजषयः वंश्याः ब्रह्मावंश्याः च जज्ञिरे ॥ 


शब्दार्ष-- 

पुरोः २. पूर के पत्र ८. जिसमें 
वंशम्‌ ३०» वंशका राजषयः दै, राजषि 
प्रवक्ष्यामि ४. वर्णन करूंगा बंश्याः १०. वंशधर 

यत्र १, जिसमें तुम ब्रह्मवंश्याः १२ ब्रह्मषि वंशधर 
जातः ६ हक हुए च ११, तथा 

भरि ७, हो और जज्ञिरे॥ » उत्पन्न 
मत ॥ १. हे परीक्षित्‌ ki डी 


शबोकार्थ--हे परीक्षित्‌ | अब पुरु के वंश का वर्णन करूँगा । जिसमें तुम उत्पन्न हुए हो और जिसमें 
रार्जाष वंशघर तथा ब्रह्मष वंशधर उत्पन्न हुए हैं॥ 


हितीयः, श्लोकः 
जनमेजयो च्यभूत पूरो? प्रचिन्वांस्तत्सुतस्ततः 
प्रवीरोऽथ नमस्युव तर्माच्याइपदोऽमवत्‌ !२॥ 


पदच्छेद-- जनमेजयः हि अमुत्‌ पुरोः प्रचिग्बान्‌ तत्‌ सुतः ततः 
प्रबोरः भथ तमस्युः थे तस्मात्‌ चारपदः अभवत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

जनमेजयः २, जनमेजय प्रबोरः ८, प्रवीर 
हि मभूत, ३. हुए झथ ६७ तथा उनसे 
पुरोः १. पूरु के पुत्र नमस्युः १०, नमस्तु 
प्रचिन्वान्‌ ६. प्रचिन्वान्‌ वे ११, और 
तत्‌ ४. उनके तस्मात्‌ १२, उनसे 
सुतः ५. पुत्र चारुपद १३. चारुपद 
ततः । ७, उतत्ते अमवत्‌ ॥ १४. उत्पन्न हुए 


एलोकार्थ-- पुरु के पुत्र जनमेजय हुए । उनके पुत्र प्रचिन्बान्‌, उनसे प्रवोर तथा उनसे नमस्यु और 
उनसे चारुपद उत्पन्न हुए ॥ 


तृतीयः श्लोकः 


श्रीमद्भागवते 


[ ध० २० 


तस्य सुद्यरभूत्‌ पुत्रस्तस्माद्‌ बहुगवस्तत! । 
संयातिस्तस्याहंयाती रोद्राश्वस्तत्सुतः स्मृतः ॥३॥ 
तस्य सुद्युः भभ्नुत्‌ पुत्रः तस्मात्‌ बहुगवः ततः । 
संयातिः तस्य अहंयातिः रोद्राश्वः तत्‌ सुतः स्मृतः ॥ 
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उनके संयातिः 
सुद्य तस्य 

हुए अहुंयातिः 
पुत्र रोद्राश्वः 
उनसे तत्‌ 
बहुणव सुत 
उनपे स्मृतः ॥। 


१४. 


संयाति 
उनसे 


हयात (ओर) 


रोद्राशव 


« उनके 


पुत्र 
कहे गये है 


एल्लोकार्थ--उनके पुत्र सुदु हुए, उनसे बहुगव, उनसे संयाति, उनके पुत्र अहंयाति भौर उनके पुत्र 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ 
ऋतियुः 
तस्य 
कुक्षेयुः 
स्थण्डिलेयुः 
कृतेयुकः । 


रोद्राश्‍व कहे यये दवै ॥ 
चतुर्थः शोकः 


ऋतेयुस्तस्थ कुभेयुः स्थण्डिलेयुः कृतेयुकः । 


जल्लेयु 
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लतेयुश्च 


धम सत्यब्रतयव 
ऋतियुः तस्य कुक्षेयुः स्थण्डिलेपुः कृतेयुकः । 


१४॥ 


जलेयुः सन्ततेयुः च .घमं सत्य व्रतेयबः ॥ 


ऋतेयु जलेयुः 
उसके सस्ततेयुः 
कुक्षेयु च 
स्थण्डिलेयु घमं 
कृतेयु सत्य 
न्नतेयव: ॥। 


जनेयु 


* सन्ततेयु 
» और 
» धर्मेयु 
&, 
११. 


सत्येयु 
तेयु हुए 


एलोकार्थ --उसके क्रतेयु, कुक्षेयु, स्थण्डिलेयु, कृतेयु, जलेयु, सन्ततेयु, धर्मयु, सत्येयु ओर व्रतेयु हुए ॥ 


थ० २० ] भवमंः स्काध: [ ६१७ 


पञ्चमः श्लोक. 
दशेतेऽप्सरसः पुत्रा वनेयुश्चावमः स्मृतः । 


छुताच्यामिन्द्रियाणीव सुख्घस्य जगदात्मनः ॥५॥ 
पदच्छेद दश एते अप्सरसः पुत्राः वनेयुः च अवमः स्मृतः । 
घृताच्याम्‌ इन्द्रियाणि इव मुख्यस्य जगत्‌ आत्मन; ॥ 


शन्दाथं-- 

दश एते ८. दश ये स्मृतः १३. कहा गया है 
अव्सरसः ६ अप्परासे घृताच्याम्‌ ५; घृताची 

पुन्नाः दै. पुत्र उत्पन्न हुए इस्द्रियांणि इव ४. इन्द्रियों के समान 
बनेयुः १२. वनेयु मुख्यस्य ३. प्रधान प्राण से 
च १०. ओर जगत्‌ १. विश्व के 
अवमः । ११. उनमें सबसे छोटा आत्मनः ॥ २. आश्मा 


एलोकार्थ---विश्व आत्मा प्रधान प्राण से इन्द्रियों के समान घृताची अप्सरा से ये दश पुत्र उत्पन्न 
हुए भौर उनमें सबसे छोटा वनेयु कहा गया दे ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
ऋतेयो रन्तिमारोऽभूत्‌ अरयस्तस्यात्मजा नुप। 


खु पतिश्च बोऽप्रतिरथः कण्योऽप्रतिरयात्मज्ञः ॥६॥ 
पदच्छेद ऋतेयो: रन्तिभारः अञ्ूत्‌ त्रयः तस्य आत्मजाः बप। 
सुमतिः भ्रुवः अभ्रतिरथः कण्वः अप्रःतरथ आह्मजः ॥ 


शब्दार्थ 

ऋतेयो: २. कऋतेयु के पुत्र नृप १, हे राजन्‌ 
रन्तिभारः ३. रन्तिभार सुम तः ८. सुमति 
भमूत्‌ ४. हुए भुवः ८. धुव (और) 
त्रयः ६. तीन अप्रतिरथः १०, अप्रातरथ 
त्स्य ५. उनके कण्वः १३. कण्व हुए 
आत्मजाः । ७. पुत्र हुए अप्रतरथ ११, अप्रतिरथ के 


आत्मजः। १२. पुत्र 


श्वोकार्थ--हे राजन्‌ ! ऋतेयु के पुत्र रन्तिभार हुए । उनके तीन पुत्र हुए सुमति, भ्रुव, अप्रतिग्थ । 
अप्रतिरथ के पुत्र कण्व हुए ।। 


फा०--१०८ 


द५५ ] श्रीमदभागवते [ लै» २० 


सप्तमः श्लोकः 
तस्य मेधातिथिस्तस्मात्‌ प्रसकणवाद्या द्विजातयः । 
पुोऽभूत्‌ सुमते रेभ्यो दुष्यन्तस्तत्छुतो मतः ॥७॥ 


पदच्छेद तस्य मेधातिथिः तस्मात्‌ प्रस्कण्व आधा द्विजातयः । 
पुत्रः अभुत्‌ सुमतेः रेभ्यो हुष्यन्तः तत्‌ सुतः मतः ॥ 


शब्दा्थ-- 

तस्य १, उसके अमूत्‌ १०, हुआ 
मेधातिथिः २. मेघातिथि सुमतेः ७, सुमति का 
तस्मात्‌ ३. उससे रम्यो है. रभ्य 
प्रस्कण्व ४, प्रस्कण्व दुष्यभ्त। १३. दुष्यन्त 
आद्याः ५. आदि तत्‌ ११. उसीका 
दविजातयः ६. ब्राह्मण पुत्र उत्पन्न हुए सुतः १९. पुत्र 

पुत्र; । ८. पुत्र मतः ॥ १४. कहा गया है 


इलोकार्थे -- उसके मेधातिथि, उससे प्रस्कण्व आदि ब्राह्माण पुत्र उत्पन्न हुए । सुमति का पुत्र रैम्य 
हुआ । उसी का पुत्र दुष्यन्त कहा गया है ॥ 


अष्टमः श्लोक! 
दुष्यन्तो खगयां यातः कण्वाश्रमपदं गतः । 


तत्रासीनां स्वप्रभया मण्डयन्ती रमामिव ॥८॥ 


पदच्छेद-- दुष्यन्तः सृगयाम्‌ यातः कण्व आश्रम पदम्‌ गतः। 
तत्र मासीनाम्‌ स्वप्रभया मण्डयभ्तीम्‌ रमाम्‌ इव ॥¡ 


शब्दाथ-- 

दुष्यन्तः १. एक बार दुष्यन्त गतः ७, पहुंचे 

मुगयाम्‌ २, शिकार के लिए तत्र ७, वहाँ 

यातः ३. बन में गया (और) आसोनाम्‌ १२. बेठी हुई एक स्त्री को देखा 
कण्व ४, कण्व के स्वप्रभया ११, अपनो कान्ति से 

आश्रम ५, आश्रम मण्डयन्तोम्‌ ९३. शोभित करती हुई 

पदस्‌ । ६, स्थात पर रमाम्‌ दै, लक्ष्मो के 


इच ॥ १०. समान (द्याश्रम को) 


श्लोकार्थे-- एक बार दुष्यन्त शिकार के लिए वन में ण्ये ओर कण्व के आश्रम स्थान पर पहुंचे । वहाँ 
लक्ष्मी के समान: बाश्रम को अपची कान्ति से शोभित करती हुई बैठो हुई एक स्त्री 


को देखा ॥ 


अ० ६० ] नवमः स्कन्धा [ ८५६ 


नवमः ₹क्वाक, 
विलोक्य सच्यो सुसुहे देवमायामिव स्त्रियम्‌ । 


बभाषे ताँ बरारोहां अटैः कतिपये त! ॥8&॥ 
पदच्छेद-- घिलोक्य सद्यः मुमुहे देवमायाम्‌ इव स्त्रियम्‌ । 
बभाष ताम्‌ वरारोहाम्‌ भटः कतिपयः वत: ॥ 


शन्दार्थ-- 

बिलोक्य ७. देखकर बभाषे १३. बात करने लगे 
सच्चः ८. तुश्न्त ताम्‌ १०. उस 

मुभुहे &. मोख्ति हो गये (ओर) बारारोहाम्‌ ११, सुस्दरी स्त्री से 
देवमायाम्‌ ४. देवपाया के भटेः २, सँनिकों से 

इव ५, समान कतिपयेः १. कुछ 

स्त्रियस्‌ । ६. उसस्त्रीको थतः ॥ ३. घिरे हुए वह राजा 


एलोकार्थ--कुळ सैनिकों से धिरे हए वह राजा देवमाया के समान उस स्त्री को देखकर तुर्त 
मोहित हो णये और उस सुन्दरी स्त्रो से बात करने लगे ॥ 


दशमः श्लोकः 
तद्दश नप्रसुदितः सं निवृत्तपरिश्रमः । 
पप्रच्छु क'मसन्तप्तः प्रहसष्श्क्षदणया गिरा ॥१०॥ 
पदच्छेद तत्‌ दर्शन प्रमुदितः संनिवृत्त परिश्रमः । 
पप्रच्छ काम सन्तप्तः प्रहसन्‌ श्लक्णया गिरा ॥ 
शब्दार्थ--- 
तत्‌ १. उसके पप्रच्छ ११. पूछा 
दर्शन २. दशन से काम ४. काम से 
प्रमुदितः ३. आनन्दित और सन्तप्तः ५. संन्तप्त (राजा ने) 
संनिवत्त ०. दूर हो जाने पर प्रहसन १०, हंसते हुए (उससे) 
परिश्रमः॥ ६ थकावट श्लक्ष्णया ८. मधुर 
गिरा॥ दै. वाणौसे 


श्लोकार्थ--उसके दशंन से आनन्दित ओर काम ते सन्तप्त राजा ने थकावट दृश हो जाने पर मधुर 
वाणी से हँसते हुए उससे पुछा ॥ 


५६० ] शीधद्भागवते 


एकादश. श्जाकः 
का त्वं कमलपत्राचि कस्यासि हुदयङ्कमे। 


किं वा चिकीवितं त्वत्र भवत्या निजेने वने ॥११॥ 


पदच्छेद का स्वम्‌ कमल पत्राक्षि कस्यासि हृदयङ्गमे । 
किम्‌ वा चिकोषितम्‌ तु अत्र भवत्या निजने वने ॥ 
शब्दार्थ 
का ४. कौन हो किम्‌ १२. 
र्वम्‌ ३. तुम वा ६. 
कमल १. हे कमल चिकोषितम १२. 
पत्राक्षि २. दल के समान नयनों वालो तु अत्र द, 
कस्यासि ५; किसकी पुत्री हो भवत्या ११, 
हृदयङ्कमे। ७, हृदय को आकर्षित करने वालो निजने द. 
वने ॥ १०. 


क्या 
अथवा 

करना चाहती हो 
यहाँ 

आप 

निर्जन 

वन में 


एलोकार्थ--हे कमल दल के समान नयनों वाली ! तुम कौन हो, किसकी पुत्री हो, अथवा हे हृदय को 
भाकषित करने वाली ! यहाँ निर्जन वन में आप क्या करना चाहती हो? ॥ 


द्वादशः श्लोक! 


व्यक्तं राजन्यतनयां वेदूम्यहं त्वां सुमध्यमे । 


न हि चेतः पौरवाणामघमं रमते कवचित्‌॥१२॥ 


पदच्छेद व्यक्तम्‌ राजभ्यतनयाम्‌ वेदिम अहम्‌ त्वाम्‌ सुमध्यमे । 

न हि चेतः पोरवाणाम्‌ अधमं रप्ते क्वत्‌ । 
शन्दार्थ-- 
व्यक्तम्‌ ३. स्पष्ट रूप से महि ११. नहीं 
राजन्यतनयाम्‌ ५. राजः को पुत्री चेतः ८. चित्त 
वेदिम ६, जान रहा हूं (क्योंकि) पौरवाणाम्‌ ७. पुरवोग्यो का 
अहम्‌ २. में अधम दे. अधमं में 
त्वाम्‌ ४, तुमकों रमते १२. रमता दे 
सुमध्यमे । १. हे सुन्दरी क्वाचत्‌॥ १०. कों भी 


एलोकाथे--हे सुन्दरि | मै स्पष्ट रूप मे तुमको राजा को पुत्री जान रहा हे । क्योंकि पुरुवंशियों 


का चित्त अधम में कहीं भी नहीं रमता है ॥ 


श० १०] 


पदच्छेद-- 


शम्दार्थ-- 
विश्वामित्र 
आत्मजा 
एव 

अहम्‌ 
त्यक्ता 
सेनक 
थने । 


तवच कत्य 


त्रयांदशः श्वाकः 
शकुभ्तलोवाच--विश्चामित्रात्मजेवाहं त्यक्ता मेनकया वने । 


[ ९९१ 


बेदेतद्‌ भगवान्‌ कण्वो वीर किं करवाम ते ॥१३॥ 


विश्वामित्र आत्मजा एव महम्‌ त्यक्त! मेनकया वते । 
बेद एतद्‌ भगवान्‌ कण्वः वीर किम्‌ करवामते॥ 


विश्वामित्र की 
पुत्रो हूँ 

हो 

रै 

त्याग दिया था 
मेनका ने 

वत में 
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वेद ११, 
एतद्‌ व, 
भगवान्‌ छै, 
कण्वः १०, 
घोर १२. 
किम्‌ १४. 
करम १५. 
ते १३. 


जानते हें 
यह 


आपको 


श्लोकाथे-- मैं विश्वामित्र की ही पृत्री हं । वन में मेनका ने त्याग दिया था । यह भगवान्‌ कण्व मुनि 


जानते हँ । आपको क्या सेवा करू? ॥। 


पदण्छेद-- 


क्षन्दार्य-- 


आस्यतास्‌ 
हि अरविन्दाक्ष 
गृह्यताम्‌ 
अहुंणम्‌ 

च 

नः! 


चतुर्दशः श्लोकः 
आस्यतां सारविन्दाच य्रह्यतामहणं च न! । 


सुज्यतां सन्ति नीवारा उष्यतां यदि रोचते ॥१४॥ 
आस्यताम्‌ हि अरविन्दाक्ष गृह्यताम्‌ अहुंणम्‌ चनः । 
भुज्यताम्‌ सरत नोवाराः उष्पताम्‌ यदि रोचते॥ 


बैठिये 


ग्रहण कोजिये 
स्वागत सत्कार 
ओर 

हमारा 
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हे कमल नयर यहाँ 


भुज्यताम्‌ 5. 
सन्त व. 
नोबाराः ७, 
उष्यताम्‌ १२. 
यदि १७०. 
रोचते ॥ १1. 


भोजन कोजिये 

हं 

यह तिन्नी का चावल 
निवास कोजिये 

यदि 

आपको पसन्द हो तो 


शलोकार्थ- हे कमलनयन ! यहाँ बैठिये और हमारा आतिथ्य ग्रहण कीजिये । यहाँ तिन्नी का(चावल 


है, भोजन कीजिये. यदि आपको पसन्द हो तो निवास काजिये ॥ 


८६२ | शमदुभाषवते [ थ० २० 


पञ्चदशः श्लोकः 
दुष्यन्त उवाच--उपपश्चमिदं सुञ्न जातायाः कुशिकान्वये । 


स्वय हि वृणते राज्ञां कन्यकाः सदशं वरम्‌ ।।१५। 
पदच्छेद उपपश्षम्‌ इवम्‌ घुञ्र जातायाः कुशिक अन्वये। 
स्वयम्‌ हि वृणते राज्ञाम्‌ कन्यकाः सदृशम्‌ धरम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

उपपश्नम्‌ ६, उचित ही है क्योंकि स्वण्म्‌ हि ११. स्वयम्‌ ही 

इदम्‌ ५, यह कथन वृणते १३ वरण कर लेती है 
सुन्नु १, हे सुन्दरि राज्ञाम्‌ ८. राजाओं की 
जाताया! ४. उत्पन्न तुम्हारा करणकः ८. कम्यायें 

कुशिक २. कुशिक सदृशम्‌ ११. योग्य 

अध्यये । ३. वंश में धरम्‌ ॥ १२. वरका 


एलोकार्थ--हे सुन्दरि ! कुशिक वंश में उत्पन्न तुम्दारा यह कथन उचित ही है। क्योंकि राजाओं की 
कन्यायें स्वयम्‌ ही योग्य वर का वरण कर लेती है ॥ 


षोडशः श्लोकः 
ओमित्युक्ते यथाधमंसुपयेमे शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धर्वविधिना राजा देशकालविधानवित्‌ ॥१६॥ 


पढ्ख्छेद-- ओम्‌ इति उक्ते यथा घमंम्‌ उपयेमे शकुन्तलाम्‌ । 
गान्धवं विधिना राजा देश काल विधान्‌ बित्‌॥ 


शब्दार्थं-- 

ओम्‌ १. ठीक है गान्धवं १०, याष्वर्वं 

इति डत्ते २. ऐसा कहने पर विधिना ११, बिधि 

यथा के. अनुसार राजा ७. राजा दुष्यन्त ने 

घमंस्‌ ८ धघमेके देश ३, देश 

उपयेमे १३. विवाह कर लिया काल ४, काल भौर 

शकुन्तलाम्‌ । १२ शकुन्तला के साथ मिघान ५. शास्त्र विधान को 
वित्‌ ॥ « जानने वाले 


श्लोकार्थ--ठीक है, ऐसा कहने पर देश, काल ओर शास्त्र-त्रिधान को जानने वाले राजा दुष्यन्त ने 
धमे के अनुसार गाम्धवं विधि से शकुन्तला के साथ विवाह कर लिया ॥ _ 


४० २० ] नवमः स्कन्धः 


सप्तदश श्लोक; 


अमोघवीयों राजर्विमंहिष्यां वीर्यम्रादधे। 


श्वोभूते स्वपुरं यात! कालेनासूत सा सुतम्‌ ॥।१७॥ 


पदच्छेद अमोघवीथेः राजविः महिष्याम्‌ बी्यम आदधे । 
शवोमुते स्वपुरम्‌ यातः कालेन असुत सा सुतम्‌ ॥ 


[ ५६३ 


शब्दार्थ 

अमोघ १, अमोघ श्वोभूते ७, सबेरः होने पर 

वी, २. वीयें वाले स्वपुरम्‌ ८. अपने नगर को 

रार्जाषः ३. राजव दुष्यन्त ने यात्रः 5: चले गये 

महिष्याम्‌ ४, शकुन्तला में कालेन १०. समय आने पर 

थोयेम्‌ ५, वोयं का अशत १३, उत न्न किया 

आदघे। ६ ब्राघान किया बोर सः सुतम्‌ ॥ ११. उस शकुन्तला ने एक पुत्र को 


एलोकार्थ--भमोघ वीये वाले राजि दुष्यन्त ने शकुन्तला में वीये का आधान क्रिया और सबेरा होने 
पर अपने नगर को चले यये। समय आने पर उस शकुन्तला ने एक पुत्र को उत्पन्न 


किया ॥ 
अष्टादशः श्व्तोकः 
कणव? कुमारस्य वने चक्रे समुचिताः क्रिया! । 


बदूऽवा शुगेन्द्रांस्तरसा क्रीडति स्म स बालकः ॥१८॥ 


पदर्छेद-- कण्वः कुमारस्य वने चके समुचिताः हिया: । 
बदृष्या मृगेखान्‌ तरस्ता क्रीडति स्म सः बालकः ॥ 


पाब्दार्थ-- 

कण्यः २. कण्व ऋषि ने बद्ध्वा ११. बांधकर 
कुमारस्य ३. कुमार की मृगे्द्रान्‌ १०, सिहों को 
बचे १, वन में तरसा दः बल पुव॑क 
चक्क ६: सम्पञ्च को क्रोडति स्म १२. खेलता था 
समुचिताः ४. उचित सः ७ वह 
क्रिया! । ५; जातकमं आदि क्रियायें बालक! ॥ ८ बालक 


बलकार्थे - वतत में कण्व ऋषि ने कुमार की उचित जातकमं आदि क्रियायें सम्पध्न कों वह बालक 


बलपूर्वक सिहो को बाँधकर खेलता था ॥ 


८६४ ] श्रीमद्भगवते [ ब्र» २७ 


एकोर्नाबशः श्लोक 
तं दुरत्ययविक्ान्तमादाय प्रमदोत्तमा ' 


हरेरंशांशसम्भूतं भतु रन्तिकमागमत्‌ ॥ १६॥ 
पदरुछेद-- तम्‌ दुरत्यय विक्रान्तम्‌ आदाय प्रमदाउत्तमा। 
हरेः अंशांश सम्मतम्‌ भतु? अन्तिकम्‌ आगमत्‌ ॥ 


शन्दाब-- 

तम्‌ ७, उस बालक को हरेः ४. भगवान्‌ के 
दुरत्यय २. अरगरिमित अंशांश ५, अंशोंके अंध् से 
विक्रान्तम्‌ ३. पराक्रम वाले तया सम्मृतम्‌ ६. उत्पन्न 

आदाय ८. लेकर भतु ः ८. पति के 


प्रभदोत्तता। १ रमणियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अन्तिकम्‌ १०. पास 
आगमत्‌ । ११. थाई 


एलोकार्थ--र्मणियों में श्रेष्ठ शकुन्तला अपरिमित पराक्रम वाले तथा भगवान्‌ के अंशों के अंश से 
उत्पन्न उस बालक को लेकर पात के पास आई ॥ 
विशः शोकः 
यदा न जगृहे राजा भार्यापुत्राबनिन्दितौ । 


श्रृण्वतां सवभूतानां खे वागाहाशरीरिणी ॥२०॥ 


पदच्छेद यदा न जगहे राजा भार्या पुत्रो अनिन्दितो । 
श्युण्वताम्‌ सवं सुतानाम्‌ खे वाक्‌ आह अशरीरिणो ॥ 


शब्दार्थ 

यदा १. जब म्पृण्वताम्‌ १० सुनते हुए 
न ६. नहीं सर्व ८. सभी 

जगहे ७. ग्रहण किया (तब) सुतानाम्‌ ८. प्राणियों के 
राजा २. राजा दुष्यन्त ने खे १२, आकाश 
भार्या ४, पत्नो और वाक्‌ आह १३, वाणी ने कहा 
पुत्री ५. पुत्रको अशरीरिणो ॥ ११. शरीर रहित 
अनिरिदतो । ष. निर्दोष 


एलोकार्थ---जब राजा दुष्यन्त ने निर्दोष पत्नो और पुत्र को ग्रहण नहीं किया तब सभी प्राणियों के 
सुनते हुए शरीर रहित आकाश वाणो ने कहा ॥ 


न० ३० ] नबमा स्कन्ध! [ ८६५ 


एकविशः श्लाक: 
माता भस्त्रा पितुः पुत्रो येन जातः स एव स! । 
भरस्व पुत्रं दुष्यन्त माषमस्थाः शकुन्तलाम्‌ ॥२१॥ 


पदच्छेद मारा भस्त्रा पितुः पुत्रः येन जातः स एव सः। 
भरस्व पुत्रम्‌ दुष्यन्त मा अवमंस्थाः शकुम्तलाम्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

माता १. माता सः ८, वह है 

भस्त्रा २, घौंकनो के समान है भरस्व ११, भरण पोषण करो 
पितुः ४. पिताकाहोहे पुत्रम्‌ १०, पूत्रका 

पुत्रः ३. पत्र दुष्यन्त ४ है दुष्यन्त | 

पेन ५. जिससे सा १४, सत करो 

जातः ६. उत्पन्न हुआ है अवमंस्थाः १३. तिरस्कार 
सएव। ७ वही शकुन्तलाम्‌ ॥ १२. शकुन्तला का 


श्लोकार्थ--माता धौंकनी के समान है। पुत्र पिता का हो है । जिससे उत्पन्न हुआ हैं वहो वह है 
अर्थात्‌ पिता ही पुत्र के रूप में उत्पन्न होता है। हे दुष्यन्त ! पुत्र का भरण-पोषण करो । 
शकुन्तला का तिरस्कार मत करो ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 
रेतोधाः पुत्रो नयति नरदेव यमच्यात्‌। 
त्व चास्य घाता गर्भस्थ सत्यमाह शकुन्तला ।२२॥ 
पदच्छेद-- रेतोधाः पुत्रः नयति नरदेव यपक्षयात्‌ । 
स्वमु च अस्य धाता गभंस्य सत्यम्‌ आहृ शकुन्तला ॥ 


गन्दाथं-= 

रेतोधाः २ वंश को वृद्धि करने वाला च ६, ओर 

पुत्रः ३, पुत्र अह्य ऽ, इसके 

नयति ५. उद्धार कर देता है घाता १०. धारण कराने वाले हो 
नरदेव १. हे राजन्‌ गभस्य 5 गर्भ को 

यमक्षयात्‌ ४. नरक से सत्यम्‌ १९ सत्य ही 

स्वम्‌ । ७. तुम हो आह १३. कहा है 


शङुन्तला॥ ११, शकुन्तला ने 
एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! वंश की वृद्धि करने वाल। पुत्र नरक से उद्धार कर देता है। और तुम ही 
इसके गर्भ को धारण कराने वाले हो । शकुन्तला ने सत्य ही कहा है ॥ 


फा०--१न्दे 


८६६ ] श्रीमद्भागवते [ अ० २० 
्रयाविशः श्लाकः 
पितयु परते सोऽपि चक्रवती महायशाः । 


महिमा गीयते तस्य हरेरंशभुवो खुबि ॥२३॥ 


पदेच्छेद-- पितरि उपरते सा अपि चक्कवर्तो महायशाः । 
महिमा धीयते तस्थ हरेः अंश भुवः भुवि 


शन्दार्थ-- 
पितरि १. पिता के महिमा १२. महिमा 
उपरते २. मर जाने पर गोयते १३. गाई जाती है 
सः ३. वह तस्य ११. उसको 
अपि ४, भो हरेः ७, भगवान्‌ के 
चह्चवर्तो ६. चक्रवर्ती सम्राट्‌ हुमा अंश ८, अंश से 
महायशाः । ५. महान्‌ यशस्वो भुवः दै. उत्पन्न 
भवि ॥ १०, पृथ्वी पर 


एलोकार्थ-- पित्ता के मर जाने पर वह मो महान्‌ यशस्वी चक्रवर्ती सम्न टु हुआ । भगवान्‌ के अंश 
से उत्पन्न पृथ्वी पर उसकी महिमा गाई जाती दै ॥ 


चतुर्विंशः श्लोकः 
चक्रं द्िणहस्तेऽस्य पद्मकोशोऽस्य पादयोः । 


हजे महाभिषेकेण सोऽभिषिक्तोऽधिराड बिसुः॥२४॥ 


पदच्छेद-- चक्कम दक्षिण हस्ते अत्य पद्मकोशः अस्य पादयोः । 
ईजे महा अभिषेकेण सः अभिषिक्तः अधिराद विभः ॥ 


शब्दार्थ 

चकम्‌ ४. चक्र का चिल्ल था (ओर) ईखे १०, यज्ञ किया (भोर) 

दक्षिण २ दाहिने महा ७, महा 

हस्ते ३. हाथ में अभिषेकेण ८. अभिषेक की विधि से 
अस्य १. उसके सः ११, उसका 

पद्मकोशः ७; कमल कोश का चित्त था भभिविक्तः १४. अभिषेक किया गया 
मस्य ५, उसके अधिराद १३, अधिराज के पद पर 
पादयो।। ६. पैरों में विभुः ॥ १२, राजा 


एल्ोकार्थ--उसके दाहिने हाथ में चक्र का चिल्ल था। और उसके पैरों में कमल कोश काबिल 
था। उसने महाअभिषेक की विधि से यज्ञ किया और उसका राजाधिराज के पद पर 
अभिषेक किया यया ॥ 


झ० २० ! 


बवमः स्कन्ध: 


[ ८६७ 


पश्चपश्चाशता मेध्यैगड्रायामनु वाजिभिः । 


पञ्चविशः श्लोकः 


सामतेयं पुरोधाय यसुनायामनु प्रसुः ॥२५॥ 


पदच्छेद-- पश्चपच्चाशता मेष्यः गङ्गायाम्‌ अनुवाजिभिः । 
सामतेयम्‌ पुरोधाय यमुनाशाम्‌ अनु प्रभः ॥ 


शढदार्थ--- 


पश्चपश्चयाशता ५. पचपन 
मेध्यः ७, यज्ञ किये 


सामतेथम्‌ 
पुरोधाय 


२. ममता का पुत्र दीर्घतमा को 
३. पुरोहित बनाकर 


गद्भायाम्‌ ४. गंगोत्री से गंगा सागर तक यपुनायाम अनु ८. इसी a यमुनोत्री से प्रयाग 
तक 


अनुवाजिभिः। ६. अश्वमेध 
श्लोकाथे--राजा भरत ने ममता के पुत्र दीर्घतमा को पुरोहित बनाकर गंगोत्री से गंगा सागर तक 
पचपन अश्वमेध यज्ञ किये । और इसी प्रकार यमुनोत्री से प्रयाग तक (७८) यज्ञ किये ।। 
षडविंशः श्लोकः 
अष्ठ तति मेध्याश्वान्‌ यबन्ध प्रददद्‌ वसु । 
भरतस्य हि दौष्यन्तेरग्निः साचीगुण चितः । 
सहस्र बद्गशो यस्मिन्‌ ब्राह्मणा गा विभेजिरे ॥२६॥ 


पदच्छेद 


शब्दार्थ 
अष्टसप्ततिसेच्य 
अश्वान्‌ 


प्रददत्‌ 


वर 
अरतस्य 


हि दोष्यम्तेः ६ 


अग्नि: । १०, 


१ 
२ 
बबन्ध ३. 
थु 


क क 


अष्टसप्ततिमेध्य अश्वान्‌ बबस्ध प्रददत वसु । 
भरतस्य हि दोष्न्तेः अग्निः साचो गुणे चित! । 


प्रभृः॥ 


१. राजा भरत ने 


सहुख्म्‌ बद्दशः यस्मिन्‌ ब्राह्मणाः गा विसेजिरे ॥ 


अठहत्तर पवित्र 


` अश्वोंको 


बाँधा और 

दिया था 

अपार धन के 
राजा भरत के यज्ञ में 
दुष्यन्त करे पुत्र 

अग्नि की 


साचो ऽ. 
गुणे दै. 


चितः ११. 
सहन्म्‌ १४. 
बद्वशः १३ 

यस्मिन्‌ १२. 
ब्राह्मणाः १६. 
गाः 2 १५. 
बिभेजिरे ॥ १७. 


उत्तम 

गुण वाले स्थान में 
स्थापना की गई थो (और) 
हजार चौरासी 

तेरह 

जिस बज्ञ में 

ब्राह्मणों ने 

गऊओं त 

बॅटवारा किया था 


एलोकार्थे---(यमुनोत्री से प्रयाग तक में) अठहत्तर पवित्र अश्वों को बाँधा ओर अपार धन दिया । 
ष्यन्त के पुत्र राजा भरत के यज्ञ में उत्तम गुण वाले स्थान ह्यात, में अग्नि को स्थापना को 
गई थी। भौर जिस यज्ञ में 

किया था ॥ 


तेरह हजार चौ [सी गऊभओं का ब्राह्मणों ने ब्रेंटवारा 


दद्द || श्रीमद्भागवते [ ब० २० 


सप्तविंशः श्लोकः 
त्रयखिशच्छत ह्यश्वान्‌ बद्धवा विस्मापयन्‌ नपान्‌ । 
दौष्यन्तिरत्यगान्मायां देवानां गुरुमाययौ ॥२७॥ 


पदच्छेद श्रयरित्रंशत्‌ शतम्‌ हि अश्दान्‌ बद्ध्वा विस्मापयन्‌ नृपान्‌ । 
दोष्यन्तिः अत्यगात्‌ मायाम्‌ देवानाम्‌ गुणम्‌ आययो॥ 


शब्दार्थे 

त्रयस्त्रिशत्‌ २, तेतीस दोष्यन्तिः १. दुष्यन्त पुत्र भरत ने 
शतम्‌ २. एकसो अत्यगात्‌ ८६, जीतकर 

हि अश्वान्‌ ४. अश्वों को मायाम्‌ ८. मायाको 

बद्ध्वा ५; बाँध करके देवानाम्‌ १०, देवताओं के 
विस्मापयन्‌ ७, आश्चर्यं चकित कर दिया ओर गुरुम्‌ १३, गुरु 

नृपान्‌ ! ६. राजाओं को आययौ ॥ १२. भगवान्‌ को प्राप्त किया 


एलोकाथं-- दृष्यन्त पुत्र भरत ने एक सौ तैंतीस ्श्‍्वों को बाँध करके राजाओं को आश्चयेचकित 
कर दिया । और माया को जीतकर देवताओं के गुरु भगवान्‌ को प्राप्त किया ॥ 


अष्टाविंशः श्तोकः 
सगाब्छुक्लदतः कृष्णान्‌ हिरण्येन परीवृतान्‌ । 


अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदश ॥२८॥ 


पदच्छेद-- मृगान्‌ शुक्लदत। कुष्णान हिरण्येन परीव म्‌ । 
अदात्‌ कर्मणि मष्णारे नियुतानि चतुदंश॥ 


शब्दार्थं 

सुगान्‌ टै. हाथियों का अदात्‌ १०, दान किया 
शुक्लदतः ३. सफेद द'तों वाले कमणि २. कर्म में (भरत ने) 
कुष्णान्‌ ४. काले रंग के मष्णारे १, मष्णार वाम के यज्ञ 
हिरण्पेन ५, सोने से नियुतानि ८, लाख 

परीवृतान्‌ । ६. विभूषित चतुदंश ॥ ७. चौदह 


एलोकार्थ--मष्णार नाम के यज्ञ कमे में भरत ने सफेद दातों वाले काले रंग के सोने से विभूषित 
चौदह लाख हाथियों का दान किया ॥ 


० २० ] तबमा सकलाः [ 5६६ 


एको नशत्रिशः श्लोकः 


भरतस्य महत्‌ कम न पूर्वे नापरे नुपाः । 
सैवापुनेव प्राप्स्यन्ति बाहुभ्यां त्रिदिवं यथा ॥२९॥ 
पदच्छेद भरतस्य महत्‌ कर्म न पुर्वं न अपरे नृपाः। 
न एव आपु: न एव प्राप्स्यन्ति बाहुम्याम्‌ त्रिदिवम्‌ यथा ॥ 


शन्दार्थ-- 

भरतस्य १; भरत के न एव ८. नही 

महत्‌ २. महान्‌ आपुः ७. प्राप्त किया 

कस ३. कर्मको न एव ८. नहीं ही 

न ४. नतो प्राध्व्यन्ति ११, प्राप करेंगे 

पूर्व ५. पहले के बाहुभ्याम्‌ १३. बाहों से 

न अपरे दे बाँद के (राजा) त्रिदिवम्‌ १४. स्वगं को नहीं छ सकती हैं 
नपा: । ६. राजाओं ने यथा ॥ १२. कैसे कोई 


एलोकार्थ--भरत के महान कमे को न तो पहले के राजाओं ने प्राप्त किया और ते ही बाद के राजा 
प्राप्त करेंगे जैसे कोई बाहों से स्वगं को नहीं छू सकता है ॥ 
त्रिशः श्लोकः 
किरातहूणान्‌ यवनानन्धरान्‌ कङ्कान्‌ स्वशाव्छुकान्‌ । 
अन्नह्मण्यान्‌ नपांश्चाहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिर्विजयेऽखिलान्‌ ॥३०॥ 
पदच्छेद-- किरात हृणान्‌ यवनान्‌ मन्धान्‌ कळून खशान्‌ शकान्‌। 
अब्रह्मण्यान्‌ नपान्‌ च अहन्‌ म्लेच्छान्‌ दिग्विजये अखिलान्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

किरात ३. किरात अव्रह्मण्यातु १२. ब्रह्माणो के द्रोही 

हणान्‌ ४, हूण नपान्‌ १३. राजाओं को 

यवनान्‌ ५. यवन च १०, और 

अन्धान्‌ ६, अन्ध्र अहृन्‌ १४. मोर डाला 

कङ्कान्‌ ७, कडू म्लेच्छान्‌ ११. म्लेच्छ आदि 

खशान्‌ ८, खश दिग्विजये १; भरत ने दिग्विजय करते सभय 
शकान्‌ । द. शक अखिलान्‌ ॥ २. सभी 


एलोकाथै--भरत ने दिग्विजय करते समय किरात, हुण, यवन, अन्ध, कडू, खश; शक, और म्लेच्छ 
आदि ब्राह्मणों के द्रोही सभी राजाओं को मार डॉला॥ 


८७० ] श्रीमद्भागवते [ श० २० 
एकत्रिशः श्लोकः 

जित्वा पुरासुरा देवान्‌ ये रसौकांसि भेजिरे । 

देघस्रियो रसां नीताः प्राणिभिः पुनराहरत्‌ ॥३१॥ 
पदच्छिद— जित्वा पुरा असुराः देवान्‌ ये रसोकांसि भेजिरे । 

देबस्त्रियः रसाम्‌ नीताः प्राणिभिः पुनः आहरत्‌ ॥ 

शब्दाथ--- 
जित्वा ५. जीतकर देवस्त्रियः ८. देवताओं कौ स्त्रियों को 
पुरा १, पूर्वेक्ाल में रसाम्‌ ६. रसातल में 
अधुराः ३. दैत्य नीताः १०. लेगयेथे 
दैवान्‌ ४, देवताशों को प्राणिभिः ११. भरत ते अपने लोगों के हारा 
ध २, जो पुनः २. फिर से उन्हें 
रसोकांसि ६. पाताल में आहरत्‌ ॥ १३. छुड़ा दिया 
सेजिरे। ७. रहने लगे थे वे 


इलोकार्थ-- पूर्वकाल में जो दैत्य, देवताओं को जीत कर पाताल में रहने लगे थे वे देवताओं को 
स्थियों को रसातल में ले गये थे, भरत ने अपने लोगों के द्वारा उन्हें छुड़ा दिया ।। 


दवात्रिशः श्लोकः 


सर्वकामान्‌ दुदुहतुः प्रजानां तस्य रोदसी । 


समास्त्रिणवसाहस््रीदिक्षु 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ-- 
सर्वे 
कामान्‌ 
दुबहतुः 
प्रजानाम्‌ 
तस्य 
-सेदसी । 


दूत 20 “० 5 2० १० 


चक्रमवतयत्‌ ॥३२॥ 


सवे कामाद्‌ दुदुहतुः प्रजानाम्‌ तस्य रोदसी । 
समाः त्रिणव साहत्ोः दिक्ष चक्रम्‌ 


समी 
कामनाओं को 


पूर्ण करते थे (उसने) 


प्रजाओं को 
उस भरत की 


पृथ्वी ओर आकाश 


समाः १०, 
त्रिणव व. 
साहुस्रोः ६. 
दिक्षु ११. 
चक्रम्‌ १२, 
अवतंयत्‌ ॥ १३. 


अवर्तयत्‌ ॥ 


वर्ष तक 

तीन नौ (सत्ताइस) 
हजार (वर्षो तक सभी) 
दिशाओं में 

एक छत्र शासन 

किया 


इलोकार्थं---उस भरत की प्रजाओं की सभी कामनाओं को पृथ्वी ओर आकाश पूर्ण कर देते थे । 
उसने तीन नो (सत्ताइस) हजार वर्षों तक सभी दिशाओं में एक छत्र शासन किया ॥ 


क्ष २० ] नबमः स्कर्थः [०७१ 


त्रयस्त्रिशः श्त्वाक, 
स सम्राड लोकपालार्यमैरवर्यमधिराट श्रियम्‌ । 


चक्र चास्खलित प्राणान रूषेत्युपरराम ह ॥३३॥ 
पदच्छेद-- सः सम्राट्‌ लोकपाल आख्यम्‌ ऐश्वयंस्‌ अधिराट शियम्‌ । 
चक्कम्‌ च अस्खलतम्‌ प्राणान्‌ मृषा इति उपरराम ह॥ 


शब्दार्थ 
सःसस्राट १. वे सम्राट्‌ भरत चक्रम्‌ च ८. शासन भौर 
लोकपाल २. लोकपाल अस्खलितम्‌ ७. अखण्ड 
आख्यम्‌ ३. नामका प्राणान्‌ “८५. प्राणों को भी 
ऐश्वथंम्‌ ४. ऐश्वर्य मृषेति १०, मिथ्या समझकर 
अघिराट्‌ ५. सार्वभौम उपरराम ह ॥ ११, विरक्त हो गये 
थियस्‌ । ६. सम्पत्ति 
एलोकाथ--वे सम्राट भरत लोकपाल नाम का ऐश्ग्य॑, सार्वभौम सम्पत्ति, अखण्ड शासव और प्राणों 
को भी मिथ्या समझकर विरक्त हो गये ॥ 
चतुस्त्रिश। श्लोकः 


तस्यासन्‌ रूप वेदभ्यः पत्न्यस्तिस्रः सुसम्मताः । 
जघ्लुस्त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ नानुरूपा इतीरिते ॥१४॥ 
षदच्छेद-- तस्य आसन्‌ नृप बेदभ्यंः पत्न्यः तिः सुसम्प्ताः । 
जघ्नुः त्याग भयात्‌ पुत्रान्‌ न अनुरूपाः इति ईरिते ॥ 


शब्दाथ-- 

तस्य ३. उस भरत के सच्नुः १३. मार दिया 

आसन्‌ ७, थीं त्याग ६०. त्यागने के 

न्‌प ९. हे राजन! सयात्‌ ११. भय से 

बदभ्यः ३. विदर्भ राज्य की कन्याये पुत्राव्‌ ९२, पुत्रो को 

पतयः ६ पत्नियाँ न अनुरूपाः ८. नहीं अनुरूप हैं (उन्होंने) 

तिलः ४, तीन इतिईरिते॥ ८. भरत के यह कहने पर कि (तुम्हारे 
सुसम्मता।। ५. आदरणोय पुत्र मेरे) 


श्लोकार्थ- हे राजन्‌ ! उस भरत के विदभं र'ज्य को तीन आदरणीय कभ्यायें पत्नियाँ थीं। भरत के 
यह कहने पर कि तुम्हारे पुत्र मेरे अनुरूप नहीं हैं, उन्होंने त्वागने के भय से पुत्रों को 
मार डाला ॥ 


६७२ ] श्रीमद्भागवते [ ॥० १० 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 


तस्येवं बितथे वंशे तदथं यजतः सुनम्‌। 
मरुत्स्तोमेन मरुतो भरद्वाजसुपाददु? ॥३५॥ 


पदच्छेद सस्य एवम वितभे वंशे तदर्थम्‌ यजतः सुतम्‌ । 
मरुत्स्तोमेन मरतः भरदहाजम्‌ उपादवुः॥ 


शब्दाये।-- 

तस्य २. उन भरत का सुतम्‌ ६. पुत्र के लिए 

एवम्‌ १, इस प्रकार मरुत्स्तोमेन ७, मरुत्स्तोम नामक 

बितथे ४. विज्छिन्त होने लगा मरुतः दे... मरुदगणों ने 

वंशे ३. वंश जब भरद्वाजम्‌ १९०. भरद्वाज नामक पुत्र उनको 
तदर्थम्‌ ५, तब उन्होंने उपाददुः॥ ११. दिया 

प्रबतः। ८5. यज्ञ किया 


एलोकार्थ-<इस प्रकार उन भरत का वंश जब विच्छिन्न होने लगा तब उन्‍होंने पुत्र के लिए मरत्स्तोम 
नामक यज्ञ किया । मरुद्गणों ने भरद्वाज नामक पुत्र उनको दिया ॥ 


षट्त्रिश श्लोकः 
अन्तबत्न्यां आतृपत्न्यां मैथुनाय घ<स्पतिः । 
प्रवृत्तो वारितो गर्भ शप्त्वा वी यंमवासजत्‌ ।३६॥ 


वदच्छेद-- अस्त बंत्न्याम्‌ भात पत्त्याम्‌ मैथुनाय बृहस्पतिः । 
प्रवतः वारितः गर्भम्‌ शप्त्वा वीर्यम्‌ अवासूजत्‌ ॥ 


बन्दा 

अभ्त बश्याम्‌ १. गर्भवती प्रवृत्तः ६ करना बाहा 

जात्‌ २ भाईको घारितः ८, रोके बाने पर भो 
पत्म्याम्‌ ३. पत्तीसे गभंम्‌ ७. गर्भस्थ बालक के द्वारा 
सेथसाय ५. मेथुन शप्स्वा दैः शाप देकर उन्होंने 
बृहस्पतिः ॥ै ३, बृहस्पति ने वीर्यम 49०, वोयें को 


अवासुजत्‌ ॥ ११. स्थापित कर दिया 


इख्योकार्थ-गर्भवती भाई को पत्नी से बृहस्पति ने मैथुन करना चाहा । गर्भस्थ बालक द्वारा रोके 
जाने पर भी उसको शाप देकर उन्होंने वोये स्थापित कर दिया ॥ 


ब० २० | ववमः स्कन्ध: 


[ ८७३ 


सप्तत्रिंशः श्लोकः 


तं त्यक्तुकामां ममतां मतृ त्यागविशङ्क्ताम्‌ । 
नामनिवचनं तस्य श्लोकमेनं सुरा जगुः ॥३७॥ 
पदच्छेद तम्‌ त्यक्तु कामाम्‌ ममताम्‌ भतृ त्याग विशद्धिताम्‌। 
चाम निर्वचनम्‌ तस्य इलोकम्‌ एनम्‌ सुराः जगु: ॥ 


शब्दा 

तम्‌ ४. उस गर्भ को नाम १०, 
त्यक्तु ५. त्यागने की निर्वघनम्‌ ११. 
कामाम्‌ ६. इच्छा वाशी तस्य दै. 
ममताम्‌ ७, ममता से श्लोकम्‌ १३. 
भतु १. पति के हारा एनम्‌ १२. 
त्याग २. त्यागने को सुराः + 
विर्शङ्भुताम्‌। रे. आशंका से लगुः ॥ १४. 


नाम को 

निवंचन करते हुए 
उस बालक के 
एलोक 


यह्‌ 
देबताओं ने 
गाया , 


एलोकाथं--पति के द्वारा त्यागने को आशंरा से उस गभं को त्यागने की इच्छा वाली ममता से 
उस बालक के नाम निवंचन करते हुए देवताओं ने यह श्लोक गाया ॥ 


अष्टात्रिशः श्लोकः 


सूढे भर इझाजमिमं भर द्वाजं बहस्प्ते । 

यातौ यदुक्त्वा पितरौ अरद्वाजस्ततस्त्वयम्‌ ॥३८।। 
पदच्छेद-- मृढे भर द्वाजस्‌ इमम्‌ भर द्वाजम बृहस्पते । 
यातो यस्‌ उक्त्वा पितरौ भरद्वाजः तु ततः अथम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- ही 
मूढे १. हे मूले ! या 
भर ४, भरण करो (ममता ने कहा) यत्‌ 
द्वाजम्‌ ३. हाज पुत्र को उबत्वा 
ह्मम्‌ २. इस पितरो 
भर ७, भरण करो भरद्वाजः 
द्वाजम्‌ ६. द्वाज पृत्र का ततः तु 
बहस्पते। ५. हे बृहस्पते ! तुम इस अयम्‌ ॥ 


११, दोनों चले गये 
द, यहु 

द, कहकर 

१०. माता णिता 
१४. भरद्वाज कहलाया 
१३ इसलिए 

१३. यह 


इलोकाथं--हे मूर्खे ! इस द्वाज क्षेत्रज ओर औरस के भेद से दो का पुत्र) पुत्र का भरण करी । 
ममता ने कर1--हे बृहस्पते ! तुम इस हाज पुत्र का भरण करो । यह कहकर माता-पिता 


दोचों चले गये ॥ 
फा०--११० 


बह ] 


शब्दार्थ-- 
चोद्यमाना 
सुरा 

एवम्‌ 
सर्वा 
वितथम्‌ 
आह्मजम्‌ । 


चोद्यमाना सुरैरेवं मत्वा 


श्रीमद्भागवते 


एकोनचत्वारिंशः शोकः 
वितथमात्मजम्‌ । 
व्यस्जुजन्‌ मरुतोऽधिञ्जन्‌ दत्तोऽयं वितथेऽन्वये ॥३६॥। 


चोद्यमाना सुरः एवम्‌ मत्वा वितथम्‌ आश्मजम्‌। 
ष्यसुजत्‌ मरतः अविन्नन्‌ इस्तः अयम्‌ वितथे अन्वये ॥ 


कहने पर भी 

देवताओं के 

इस प्रकार 

मानकर (ममता ने उसे) 
अवध 

पुत्र को 


व्यसृजत्‌ 
मरुतः 
अबिभन्‌ 
दत्तः 
अयम्‌ 
वितथे 
अभ्वचे ॥ 


११. 
q 60, 


[ भ० २० 


त्याग दिया तब 
मरुदगणों ने उसका 
पालन किया और 


. दे दिया 


वह वालक 
विच्छेद होने पर उसे 
भश्त के वंश के 


इलोकार्थ---देवताओं के इस प्रकार कहने पर भी पुत्र को अवंघ मानकर ममता ने उपे त्याग दिया । 


तब मरुद्गणों ने उसका पालन किया ओर भरत के वंश के विच्छेद होने पर उसे यह 
बालक दे दिया ॥ 


इति थोमद्भागवते महापुराणे पारमहस्याँ संहिताया नवमे स्कन्धे 
विशोऽष्यापः ॥२०॥ 


पदच्छेद-- 


शुब्दार्थे -- 
बितथस्य 
सुतः 


अम्युः 
बहतक्षत्रः 
जयः 

ततः । 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम 


नवम! स्कन्ध? 
प्रणरिछाः अधय्याय्यः 


प्रथम श्लोकः 


वितथस्य सुतो मन्युब्रृ हत्चत्रो जयस्ततः । 


महावीर्यो नरो गगः सङ्कृतिस्तु नरात्मजः ।' १॥ 
बितथस्य धुतः मन्युः बृहत्क्षत्रः जपः ततः। 
महाबोयः नरः गर्गः सङ्कुतिः तु नर आत्मजः ॥ 


१. वितथ के महावोयः ७. मह'वोयं 

२. पुत्र नरः 5, नर भोर 

३. मन्युथे गर्गः द गर्ग ये पाँच पुत्र हुए 
५. बृहत्क्षत्र सङ्कृतिः १२. सङ्कृति हुए 

६, जय नरः १०. नर के 

४. उनसे आस्मजः॥ ११. पुत्र 


श्लोकार्थ--वितथ के पुत्र मन्यु थे । उनसे बृहत्क्षत्र, जय, महावीय, तर ओर यग ये पाँच पुत्र हुए । 


पदच्छेद 


शब्दार्थ-- 
गुदः 

च 
रन्तिदेवः 
च 
सङ्कृतेः 


नर के पुच सङ्कति हुए ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


गुरुश्च रन्तिदेवश्च सङ्कृतेः पाण्डुनन्दन । 
रन्तिदेवस्य हि यशः इहासुत्र च गीयते ॥२॥ 


गुरः च रम्तिवेवः च सङ्कृतेः पाण्डुनस्दन । 
रास्तदेवस्य हि यशः इह्‌ अमुत्र च गोयते ॥ 


२ गुरु रन्तिदेवस्य 
३, और हि यशः 
४. रन्तिदेव इह 

६ तथा अघुत्र 


५; संङ्कृति के पुत्र हुए च 


पाण्डुनन्दन । १. हे पाण्डुनरःन परोक्षित्‌ ! गोयते॥ 
$लोकार्थ--हे पाण्डुनन्दन परीक्षित्‌ ! गुरु और रन्तिदेव सङ्कृति के पुत्र हुए तथा रन्तिदेव का 
यश इस लोक मे ओर परलोक में भी गाया जाता है।। 


७, रन्तिदेव का 


१२. गाया जाता है 


८७६ | श्षीमद्भातवते [ ब० २१ 


ततोयः श्लोकः 
वियद्वित्तस्य ददतो लब्धं लब्धं बुभचतः । 


निष्किश्वनस्थ धीरस्य सकुडुम्वस्य सीदतः ॥३॥ 


पदच्छिंद-- वियद्‌ वित्तस्य ददतः लब्धम्‌ लब्धम्‌ बुभक्षतः । 
लिष्किञचनस्य घोरस्य सकुटम्बस्य सीदतः ॥ 


शब्दार्थ -- 

वियद्‌ १. वे आकाश से (भाग्यवश) निष्किञ्चनस्य ६. संग्रह-परिग्रह से रहित 
बित्तत्य ३, घन को धोरस्य ७. धैयेशालो 

ददतः ५, दान देते थे सकुटुम्बस्य ५. कुटुम्ब के साथ 
लब्धमूलब्धम्‌ २. प्राप्त - सीदतः । ८. दुःख भोग रहे थे 


बुभुक्षतः॥ ४. भूखे रहकर भो 
इलोकार्थ---वे आकाश से (भाग्यवश) प्राप्त धन को भूखे रहकर भी दान कर देते थे । संग्रह परिग्रह 
से रहित, धैयंशाली वे कुटुम्ब के साथ दुःख भोग रहे थे ॥ 
चतर्थः श्वोकः 
वयतीयुरष्टचत्वारिंशदहान्यपिवतः किल | 
घृतपायससंयावं तोयं प्रातरुपस्थितम्‌ ॥४॥ 


पदच्छेद व्यतोयुः अष्डचत्वारिशत्‌ अहनि अपिबतः किल । 
घ॒तपायससंयावम्‌ तोयम्‌ प्रातः उपस्थितम्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

व्यतीयुः ६. बीत गये (तब) घत ८, घो 
अष्टचत्वारिशत्‌ ४. अडतालोस पायस दै, खोर 
अहनि ५. दिन संयाबम्‌ १०. हलुवा ओर 
अपिबत २. बिना कुछ खाये पिये तोयम्‌ ११. जल 
किल । १, एक बार उनको प्रातः ७, प्रातः काल 


उपस्थितम्‌ ॥ १२. मिला 
एलोकार्थ--एक बार उनको बिना कुछ खाये भइतालोस दिन बीत गमे । तब प्रातः काल घी, खोर, 
हलुवा ओर जल मिला ॥ 


पञ्चमः श्लोक! 
कुच्छप्राप्तकुडुम्बस्य त्ुत्तड्भ्यां जातवेपथोः । 
क्षतिथित्राह्मणः काले भोक्तुकामस्य चागमत्‌ ॥५॥ 


पदच्छेद-- कुच्छ प्राप्त फुटुम्घस्य क्षत्तडम्याम्‌ जात घेपथोः । 
अतिथि; ब्राह्मण: काले भोषतु कामस्य च आगमत्‌ ॥ 


शब्दार्थे-- 

क्‌च्छ १. कष्ट अतिथिः ११. अतिथि के रूप में 
प्राप्त २. पाये हुए ब्राह्मण १०, एक ब्राह्मण 
कुट्म्बस्य ३. कुटुम्बको काले दै. समय 
क्ष्तम्याम्‌ ४. भूषण प्यास से भोक्तु ७. उनके भोजन 
जात ६, उत्पन्न हो गया था कामस्य ८, करने के 

बेपयो। ! ५. कम्पन च भागमत्‌॥ १२. आ गया 


इलोकार्थ--कष्ट पाये हुए कुटुम्ब को भख प्यास से कम्पन उत्पन्न हो गथा था। उतके भोजन करने 
के समय एक ब्राह्मण अतिथि के रूप में आ गया ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
तस्मै संग्यमजत्‌ सोऽशमाइत्य श्रद्धयान्वित! । 
हरिं सर्वत्र संपश्यन्‌ स भुक्स्वा प्रययौ द्विज! ।६।। 


पदच्छेद तस्मे संव्यभजत्‌ सः अस्तम्‌ आवृत्य अद्धवा अन्वितः । 
हरिम्‌ सर्बत्र संपश्यन्‌ सः भुक्स्था प्रययो द्विजः 


प्रन्दाष-- 

तस्मे ७, उस ब्राह्मण को हरिम्‌ २. भगवान्‌ को ही 
संग्यभजत्‌ १०, बाट कर दिया सर्वत्र १. सब जगह 
सः ४. उन रन्तिदेव ने संपश्यन्‌ ३. देखते हुए 
अन्नस्‌ दै, भोजन सः ११. वह 

आवत्य ८. आदर पूर्वक भुक्त्वा १२, भोजन करके 
दधया ५. श्रद्धा से प्रययो १४. चला गया 
अन्वितः । ६. युक्त होकर हिजः॥ १२, ब्राह्मण 


स्वोकार्थ--सब जगह भगवान्‌ को देखते हुए उन रन्तिदेव ने श्रद्धा से युक्त होकर उस ब्राह्मण को 
आदर, पूर्वक भोजन वाँट कर दिया । बह ब्राह्मण भोजन करके चला गया ।। 


बउम ] श्रौमद्‌भागवते [ ब० ३६ 


सप्तम. श्लोक; 
झथान्यो भोच्यमाणस्य विभक्तस्य महीपते । 


विभक्तं व्यभजत्‌ तस्मे वृषलाय हरिं स्मरन्‌ ॥७॥ 
पदच्छेद -- अथ ष्यः भोक्ष्य माणस्य विभक्तस्य महोपते । 
बिभक्तम्‌ उयभजत्‌ तस्मे वृषलाय हुरिम्‌ स्मरन्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

अथ १, तदनन्तर विभक्तम ६. (पुनः) बाँटकर (रन्तिदेव ने) 
अश्यः ३. दूसरा (अतिथि आ ण्या) 'व्यमजत्‌ ११. दे दिया 

भोकयमाणस्य ५. खाये जाने वाले अन्न को तस्मे रद. उस 

विभक्तत्य ९. बंठे हए वृषलाय १०. शुद्र अतिथि को 

सहीपते। २. है राजन्‌ हरिम्‌ ७, भगवान्‌ हरि का 


स्मरन्‌ ॥ ५. स्मरण करते हुए 
इलोका थ॑ं-- तदनन्तर हे राजन्‌ | दुसरा अतिथि आ गया । बटे हुए खाये जाने वाले अन्न को पुनः 
बाँटकर रन्तिदेव ने भगवान्‌ हरि का स्मरण करते हुए उस शूद्र अतिथि को दे दिया ॥ 
अष्टमः श्लोकः 
याते शूद्रे तमन्योऽगादतिथिः श्वभिरावृतः । 
राजन मे दीयतामन्नं सगणाय बुसुचते ॥८॥ 


पदच्छेद--- याते शत्रे तम्‌ उभ्यः भगात्‌ अतिथिः श्वभिः मावतः । 
राजन्‌ मे दीयताम्‌ अशनम्‌ सगणाय बभक्षते ॥ 


बब्दाथे-- 

याते २. चले जाने पर आवृतः ४, घिरा हुआ 
शूद्रे १. शूद्र के राजन्‌ दे हे राजन ! 
ह्म्‌ ७. उमके पास मे १२. मुझे 
अन्यः ५. दूसरा दीयताम्‌ १४. दोजिये 
अगात्‌ ८. आया (ओर कहा) अन्नम्‌ १३, भोजन 
अतिथिः ६, भतिथि सषणाय १०, गणों सहित 
श्वभिः । ३. कुत्तों से बुभुक्षते ॥ ११. भूखे 


श्लोकार्थ-- शूद्र के चले जाने पर कृतों से विरा हुआ दुसरा अतिथि आया और कहा हे राजनु! 
ग़णों सहित भूखे मुझे भोजन दीजिये ।| वा 


है : < es 5.१ ड ही 
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नवमः श्लोकः 
स आहत्यावशिषट यद्‌ बहुमानपुरस्क्कतम्‌ । 
तच्च दक्तवा नमश्चके श्वभ्यः श्वपतये विशः ॥६॥ 
पदच्छेद -- सः आदुत्य अवशिष्टम्‌ यत्‌ बहुमान पुरश्कृतम्‌ । 
तत्‌ च वरबा नमः चक्क श्वभ्यः श्वपतये विभुः ॥ 


द्दा 

सः १, उस तत्‌ च ६, उसे भी 

आवृश्य ३. आदर करके दत्त्वा टै. देकर 

अवशिष्टम्‌ ४. बचा हआ नमः १२. नमस्कार 

यत्‌ ५. जो अन्न था चक्रे १३. किया 

बहुमान ७. बहुत सम्मान श्वम्यः १०. कुत्तो को भोर 

पुरस्कृतम्‌। ५. के साथ श्वपतये ११६ कुत्तों के स्वामी को 
विभुः ॥। ३. राजाने 


पज्ञोकार्थ--उस राखा ने आदर करके बचा हुआ जो अन्न था उसे भी बहुत सम्मान के साथ देकर 
कुत्तों को और कुत्तों के स्वामी को नमस्कार किया ॥ 


दशमः श्लोकः 
पानीयमात्रसुच्छेषं तच्चैकपरित पणम्‌ । 


पास्यतः पुलकसोऽभ्यांगादपो देश्यशुभर्य मे ॥१०॥ 
पदच्छेद-- पानोय मात्रम्‌ उच्छेषम्‌ तत्‌ च एक परितपंणम्‌ । 
पास्यतः पुल्हसः अभिमागात्‌ अपः देहि भशुभस्य मे ॥ 


पाब्दार्थ-- 
वानोय २, जल हो पुल्कसः ८. एक चाण्डल 
मात्रम्‌ १; केबल अभि दै. भा 
उच्छेष[ू २. बच रहाथा मागात्‌ १०, पहुँचा (उसने कहा) 
तत्‌ च ४. वह भी अपः १३. जल 
एक ५. एक हो व्यक्त वेहि १४. दे दोजिये 
परितपंणम्‌ ६. को तृप करने वाला था अशुभस्य १२, नीच को 

७. उसे पीना हो चाहते येकि मे॥ ११. मुझ 


रख्ोकार्थ--केवल जल ही बच रहा था । वहु भो एक ही व्यक्ति को तृप्त करने. वाला था । उसे पीना 
ही चाहते थे कि एक चाण्डल आ पहुँचा । उसने कहा--मुझ नीच को जल दे दोजिये ॥ 


दै | आमद्भागवतै [ ध० २१ 


एकादशः श्लोकः 
तस्य तां करुणां वाचं निशम्य जिपुलअमाम | 
कूपया अशसन्तप्त इदमाहाम्टृतं वच! ॥११॥ 
पदच्छिंद-- तस्य ताम्‌ करणाप्‌ वाचम्‌ निशम्य विपुल अमाम्‌ । 
कुपया सुश सरतष्तः इदम्‌ आह भमुतन्‌ बच: ।। 


शब्दाय | 

तस्य १. उसको कुपया ८, कुपासे 

ताम्‌ २. उस भृश दै. अत्यन्त 

फरणाम्‌ ३. करुणापूर्ण और सन्तप्त १०. सन्तप्त हुए (राजा ने) 
वाचम्‌ ६ वाणी को इडम्‌ ११, यह्‌ 

निशभ्य ७. सुनकर आह १४, कहा 

विपुल ४. अत्यभ्त अमृतम्‌ १३. अमृतमय 

श्रमाम्‌। ५. कष्ट से युक्त बच: ॥ १३, वचन 


एलोकार्थं---उसकी उस करुणपूर्ण अत्यन्त कष्ट से युक्त वाणी को सुनकर कृपा से अत्यन्त सन्तप्त 
हुए राजा ने यह अमृतमय वचन कहा ।। 
द्वादशः श्लोकः 
न कामयेऽहं गतिमीश्वरात्‌ परामष्टद्विंयुक्तामपुनभवं वा । 
आरति प्रपथ्येडखिलदेह भाजा मन्त?स्थितो येन मवन्त्यदुःखाः ॥ १२॥ 


पदच्छेद-- न कामये अहम्‌ गतिम्‌ ईश्वरात्‌ पराम्‌ अष्ट ऋद्धि युक्ताम्‌ अपुनर्भवम्‌ वा। 
आतिम्‌ प्रपद्ये अखिल देहभाजाम्‌ अन्तः स्थितः येन भवग्ति अदुःखाः ॥ 


श्चब्दार्थ-- 

न कामये दै. नहीं चाहता हूं मिम्‌ १३. कष्ट 

अहम्‌ १. में प्रपद्ये १४, सहन करूं 

गतिम्‌ ६. षति अखिल १०, समस्त 

ईश्वरात्‌ २, ईश्वर से देहभाजाम्‌ ११ प्राणियों के 

परामुमष्डध्ृद्धि ५. परम आठों सिद्धियों से अन्तःस्थितः १२, हृदय में स्थित होकर 
४; युक्त येन १५, जिससे वे (सभो प्राणी 

अपुनभंवम्‌ ७, मोक्ष भवधर्ति १७. हो जावे 

वा । ६, अथवा अदुःखाः ॥ १६. दुःख से रहित 


इद्चोकाथं- "मैं ईश्वर से आठों सिद्धियो से युक्त परम गति अथवा मोक्ष नहीं चाहता हे । मैं समस्त 
2388 के हृदब में स्थित होकर कष्ट सहन करूँ । जिससे वे सभो प्राणी दुःख से रहित 
हो जायें ॥ 


ब ३१ ] 


तवच! स्क*्या 


त्रयोदशः श्लोकः 


॥ द्द 


चुत्तदश्रमो गात्रपरिअमश्च दैन्यं क्लमः शोकविषादमो हाः । 

सर्वे निवृत्ताः कुपणस्य जन्तो जिंजी विषोर्जीवजलापंणान्मे ॥१३॥ 
क्ष्तर्‌ थमः गात्र परिञ्रमः च देग्यम्‌ कलमः शोक विषाद मोहाः । 
सर्ब निवृत्ताः कृपणस्य जम्तोः जिजीविषोः घोव जल अर्पणात्‌ से ॥ 


पदच्छेद 


शम्दार्थ-- 
क्षत 
श्म 
गात्र 
परिधमः 
च 
इन्यम्‌ 
क्लमः 
शोक 
विषाद 
मोहा: । 


१७. 


भूख-प्यास सर्वे 
परिश्रम निवृत्ताः 
शरीर की कुपणस्य 
थकावट जन्तोः 

», और जिजोबिषोः 
दीनता जोव 
ग्लानि जल 

श शोक अपंणात्‌ 

. विषाद्‌ से॥ 
मोह से 


; सभी 


निवृत्त हो गये 
दोन 


प्राणी को 

जोने के इच्छुक 
जोवतरक्षक 
जल 

देने से 

भेरे 


इलोकार्थ- जीने के इच्छुक दोन प्राणी को जीवनरक्षक जल देते से मेरे भूख-प्यास, परिश्रम, 


पिपासया । 


शरीर को थकावट, दीनता, ग्लानि, विषाद, शोक और मोह्व सभी निवृत्त हो गये ॥ 


चतुर्दशः शोकः 


इति प्रभाष्य पानीयं अप एणः पिपासया । 


नृपः ॥ १४ 
इति प्रभाष्य पानीयम स्रियमाणः पिपासया । 
पुल्कसाय अददात्‌ घोरः निसं करुणः नृपः।। 


पुएकसायाददाद्धीरो 


इस प्रकार पुहकसाय 
कहकर अददात्‌ 
« जल धोरः 
मरते हुए भी निसर्ग 
प्यास से स्वयं करण: 


नप: ॥ 


निसगकरुणो 


१ 
२. स्वभात्र से 
३ 


8. चाण्डाल को 
4 


दे दिया 
धेयंशाली 


« दयापूर्ण 
रातने 


श्लोकार्थे-- धैयेशाली और स्वभाव से दयापूर्ण राजा ने इस प्रकार कहकर प्यास से स्वयम्‌ मरते हुए 
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भी चाण्डाल को जल दे दिया ॥ 


न] 


पढ्न्छेद-- 


उन्दार्थ-- 
तस्य 
त्रिभुवन्‌ 
अधोशा। 
फश्नदाः 
फलम्‌ 


= 


इच्छताम्‌ । 


श्रीमदूभागवते 


पञ्चदशः श्लोकः 


[ अ० २१ 


तस्य त्रिभुवनाधीशाः फलदा? फलमिच्छताम्‌ । 
आत्मानं दशयाशक्र्‌ माया विष्णुविनिभिताः ॥१५॥ 


तस्य त्रिमृवन भषोशाः फलदाः फलम्‌ इच्छताम्‌ । 
आत्मानम्‌ दशंयान्‌ चकः माया विष्णु विनिमिताः॥ 
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उस राजा के (सामने) आह्मानम्‌ 


तथा!तीनों लोकों के दशंयान्‌ 
स्वामी (ब्रह्मा विष्णु महेश ने) चक्रः 
फल देने वाले माया 
फल की बिष्णु 


» अपने आपको 

. प्रकट 

` कर दिया (क्योंकि वह) 
१२. 
१०, 
इच्छा वाले भक्तों को विर्निमिताः॥ ११. 


माया थी 
विष्णु की 
रचो हुई 


एलोकार्थ--फल की इच्छा वाले भक्तों को फल देने वाले तथा तीनों लोकों के स्वामी ब्रह्मा, विष्णु, 
महेश ने उस राजा के सामने अपने आपको प्रकट कर दिया । क्योंकि वह विष्णु की 
रची हुई माया थी ॥ 


स्पृहः। 


षोडशः श्लोक! 


स ये तेभ्यो नमस्कृत्य निःसङ्घो विगतस्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्र मनः परम्‌ ॥१६ 


दी 9० टा ८० ६? 


शत 


सः वे तेश्यः नमस्कृत्य निःसञ्चः विगत स्पृहः । 
वासुदेवे भगवति भक्त्या चक्के मतः परम्‌ ॥ 


उसराजाने वामुदेवे 
उच तीनों देवो को. भगत्रति 
नमस्कार करके भवत्या 
आसक्ति और चक्क 
रहित होकर मनः 
अभिलाषा से परम्‌ ॥ 


१७, 
दै, 


७६ 
१२. 
८. 


११ 


वासुदेव में 
भगवान्‌ 
भक्ति से 
कर दिया 
मनको 
तन्मय 


श्लोकार्थ---उस राजा ने उन तोनों देवों को नमस्कार करके आसक्ति और अभिलाषा से रहित 
होकर भक्ति से भगवान्‌ वासुदेव में मन को तन्मय कर दिया ॥ 


थ० २१ ] दर्वम! एकाघ) [ ८८३ 


सप्तदश. शोकः 
ईशवरालम्बन चित्तं कुवतोऽनन्यराधसः । 


माया गुणमयी राजन्‌ स्वप्नवत्‌ प्रत्यली यत ॥१७॥ 


पदच्छेद-- ईश्वर आलम्बनम्‌ चित्तम्‌ कुवंतः अनन्य राधसः। 
मापा गुणमथी राजन्‌ स्वप्न वत्‌ प्रत्यलोयत ॥ 


एब्दाथं-- 
ईश्वर ४, ईश्वर में माया ६. माया 
आलम्बनम्‌ ३, अवलम्बित गुणमयो ८. गुणमयो 
चितम्‌ ५. चित्तको राजन्‌ १. हे राजन्‌! 
कुर्वत। ७. करते हुए स्वप्न १०. स्वप्न के 
अनभ्य २ अनन्य वत्‌ ११. समान 
राषसः । हे. भावसे प्रत्यलोयत ॥ १२, चष्ट हो गई 
श्लोकार्थन--हे राजन्‌ | अनत्य भाव से ईषवर में चित्त को अवलम्बित करते हुए राजा के सामने 
गुणमयी माया स्वप्न के समान नष्ट हो गयो ॥ 
अष्टांदशः श्लोकः 
तह्प्रसखाचुभावेन रन्तिदेवानुवतिन! । 


अभवन्‌ योगिनः सर्वे नारायणपरायणाः ॥१८॥ 


पदच्छेद-- तत्‌ प्रसङ्ग अनुभावेन रन्तिदेव अनुवतिनः। 
अभवद्‌ योगिनः सर्वे नारायण परायणाः ॥ 


इब्दायं-- 

तत्‌ ४, उनके अभवन्‌ १० हो गये 

प्रसद्ध ५: सम्पर्क के योगिनः है, योगी 

अनुभावेन ६. प्रभाव से सर्वे २. समी 

रन्तिदेव १. रम्तिदेव के नारायण ७, नारायण भगवान्‌ के 
अनुर्वातनः। ३ अनुयायी परायणा) ॥ ८; परम भक्त और 


एलोकार्थ--रस्तिदेव के समी अनुयायी उनके सम्पर्क के प्रभाव से नारायण भगवान्‌ के परम भक्त 
भोर योगी हो गये | 


बदड ] 


श्रीमद्भागषते 


| 4० ११ 


एकोनविशः श्लोक; 


गर्गाच्छिनिस्ततो गाग्यः चत्रादू ब्रह्म छवतंत। 


दुरितक्षयों महावीयात्‌ नस्य अय्यारुणि! कविः ॥१६॥ 
गर्गात शिनिः ततः गाग्यंः क्षत्रात ब्रह्म हि अवतंत । 
दुरितक्षयः महावीर्यात्‌ तस्य त्रय रणिः कवि: ॥ 


१. गगंसे हिअवर्तत ७. चला 

२. शिनि उरग्न्न हुए दुरितक्षयः है. दुरितक्षय हुआ 
३. उनसे सहावीर्यात्‌ ८. मह'वीयें का पुत्र 
४, गाग्ये का जन्म हुआ तस्य १०, उसके 

५. क्षत्रिय से त्रय्यारुणिः ११. त्रय्यारुणि और 

६ ब्राह्मण वंश कविः १२, कवि पुत्र हुए 


एलोकार्थे--गग से शिनि उत्पन्न हुए । उनसे गाग्ये का जन्म हुआ । क्षत्रिय से-ब्राह्मण वंश चला । 
महावीये,का पुत्र दुरितक्षय हुआ । उसके त्रय्यारणि और कवि पूत्र हुए ॥ 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ--- 
पुष्करारणिः २, 
हति षे 
अत्र ३. 
घे ३, 
ब्राह्मण ५. 
गतिम्‌ ६४ 
गता;। ७. 


विशः श्लोकः 


पुष्करारणिरित्यत्र ये ब्राह्मणगतिं 


गताः । 


बृहत्वत्रस्थ पुत्रोऽभूद्धस्ती यद्धस्तिनापुरम्‌ । २०॥ 


पुष्करादणिः इति अत्र ये ब्राह्मण गतिम्‌ गताः। 


घहत्क्षत्रस्य पुत्रः असूत्‌ हस्ती यत्‌ हस्तिनापुरम्‌ ॥ 


पुष्करारुणि भी दुरितक्षय का पुत्र था बृहत्कत्रस्य ८. 
यह पुत्रः दै. 
यहाँ अमृत्‌ ११, 
ये सब हस्तो १०. 
ब्राह्मण यत्‌ १२, 
गति को हस्तिनापुरम्‌ ॥ १३. 
प्राप्त हुए (ब्राह्मण हो गये) 


हस्तिनापुर नगर बसाया 


एलोकार्थ--यह दुरितक्षय का पुत्र पुष्कराणि भी था। यहाँ ये सब ब्राह्मण गति को प्राप्त हुये 
| (ब्राह्मण हो गये) बृद्दत्कषत्र के पुत्र हस्ती हुए । जिल्होंने हस्तिनापुर तगर बसाया ।। 


झ० २१ । चवमा ह्वा [ ४८५ 


एकविंश. श्लोकः 
अजमीढो द्विमीढश्च पुरुपीढश्च इस्तिन!। 
भजमीढस्य वश्या? स्युः प्रियमेधादयो हिज? ॥२१।। 


पदच्छेद अजमोढः द्विमोढः च पुरुमीहः च हस्तिनः । 
भबसोढत्य. वश्या: स्युः प्रियमेष आवय। हि्ाः ॥ 


ब्नन्दाथं-- 

मजमोढ! १. भजमीह भममीढल्य ७. अजमोढके 
हिमीढः २. द्विमोढ वश्याः ८. वंशधर 
ख ३. भोर स्पुः १२. हुए 
पुरुमीढः ४. पुरुमोह प्रिबयेध द. प्रियमेध 
च्च ५, ये पब भादयः १०, आदि 
हस्तिनः। ६. हस्ती के पुत्र हुए हिना; ॥ ११. ब्राह्मण 


शलोकाथं-- अजमीढ, द्विमौढ आर पुरुमीढ ये सब हस्ती के पुत्र हुए । अजमीढ के वंशधर प्रियमेध 


धादि ब्राह्मण हुए ॥ 
द्वाविंशः श्लोकः 


अजमीदाद्‌ बहदिघुस्तस्य पुत्रो घृहद्धनुः। 
ब्रृहत्कायस्ततस्तस्य पुत्र भासीज्जयद्रथ! ॥२२॥ 
पदच्छेद अजमोढात्‌ बृहदिषुः तस्य पुत्रः बृहद्धन्‌ः । 
बहरकायः ततः तस्य पुत्रः आसीत्‌ जयद्रथः ॥ 


शब्दार्थ 

भजमोढात्‌ १, अजमोढ से बहत्कायः ७, बृहत्काय हुए 

बृहदिषु २. बृहृदिषु हुए ततः ६. उनसे 

तस्य ३. उनके तस्य ८. उसके 

पुत्रः ४, पुत्र पुत्रः दै. पुत्र 

बहदच: ! ५, बृहदनु हुए आसीत्‌ ११, हुए 
जयह्रथ; । १०. जयद्रथ 


प्रलोकाथ---भजमीढ से बृहदिषु हुए । उनके पुत्र बृहद्धतु हुए । उनसे बृहत्काम हुए। और उनके पुत्र 
जयद्रथ हुए ॥ | | | 


५५६ ] शींवद्भागगते | ५० २१ 


तह्खुतो विशदर्त्रस्य सेनजित्‌ समजायत । 
रुचिराश्वो हढहनु?! काश्यो वत्सश्च तत्सुतः ॥२३॥ 


पदच्छेद तत्‌ सुतः विशवः तथ्य सेनजित्‌ सम्‌ अजायत । 
रुचिराश्वः वृढहृनुः काश्यः वत्सः च तत्‌ सुतः ॥ 


शन्दार्थ-- 
तत्‌ % उनके रशिराश्यः १०. रुचराश्व 
सुतः २, पुत्र दृढहबुः ११. दुढहनु 
विशदः ३, विशद भौर काशयः १३. काश्य 
लस्य ४. उनसे धत्सः १४. वत्स हुए 
घिनजित्‌ ५, सेनजित्‌ चच १३, भौर 
सम्‌ ६. उत्पन्न तत्‌ ८. उनके 
अज्ापत। ७. हुए सुतः ॥ दै पुत्र 
शलोकार्थ--उनके पुत्र विशद और_ उनसे सेनजित्‌ उत्पन्न हुए । उनके पुत्र सचिराश्व, दुढहनु, काश्य 

और वत्स हुए ॥ 

तुविंश (9 
चतुविशः श्क्ोकः 

रुचिराश्वसुत; पारः पथुसेनस्तदात्मजः । : 

पारस्य तनयो नीपस्तस्य पुत्रशतं त्वमूत्‌ ॥२४॥ 
पदच्छेद-- रुचिराइवः सुतः पारः पृथुसेनः तत्‌ आश्मज्ः। 

पारश्य तनयः नीपः तस्य पुत्र शतम्‌ अभुत्‌॥ 

शन्दार्थ- 
रुचिराश्व १, रुचिराश्व का पारस्य ७. पारका 
सुत; २. पुत्र तनयः बर दुसरा पृत्र 
पारः ३; पार ओर नीपः दै, नोप और 
पथसैनः ६. पृथुसेन तस्य १०; उसके 
तत्‌ ४, उनके पुत्र १२; पुत्र 
आत्मज्ञः । ५, पुत्र शतम्‌ ११. सो 


बमुत्‌ ॥ १३. हुए 
इलोकार्थ-- रुचिराश्व के पुत्र पार ओर उसका पुत्र पृथुसेव हुआ। पार का दूसरा पुत्र नीप और 
उसके सौ पुत्र हुए,॥ | 


बं० २१ | नवमः स्कण्धः { ८७ 


पञ्चविशः श्लोक! 
स कृत्व्यां शुककन्यायां व्रह्मदत्तमजीजनत्‌ । 
स योगी गवि भर्थायां विष्वकसेनमधात्‌ सुतम्‌ ॥२५॥ 
पदच्छेद-- सः कुत्व्याम्‌ शुककम्यायाम्‌ ब्रह्मवत्तत्‌ अजोजनत्‌ । 
सः योगी गविभार्यायाम्‌ विष्यक्सेतम्‌ अधात्‌ सुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ-- 

सः १. उसने सः योगी ७, वह ब्रह्मदत्त योगी था उसने 
कृत्व्याम्‌ ४, कृत्वी से गवि ८. सरस्वतो नाम की 

शुक ३. शुक्र को भार्यापाम्‌ है. भार्यासे 

करपापाम्‌ ३, कष्या विष्बक्सेनम्‌ १०, विष्वक्सेन नामक 


ब्रह्मदत्तम्‌ ५, ब्रह्मदत्त को मधात १२, उत्पन्न किया 

भलोजतत्‌ । ६. उत्पन्न किया सुतम्‌ ॥। १९. पुत्र को 

एल्योकार्थ-- -उसने शुक को कन्था कृत्वी से ब्रह्मदत्त को उत्पन्न किया । वह ब्रह्मदत्त योगो था । उसने 
सरस्वतो नाम को भार्या से विष्वक्सेन नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


षड्विंश श्लोकः 
जैगीषब्योपदेशेन योगतन्त्रं चकार ह। 


उद्क्स्वनस्ततस्तस्माद्‌ भठ्लादो वाहं दौषवाः ॥२६॥ 
पदच्छेद-- बंगोवष्य उपदेशेन योगतभ्त्रम्‌ चकार ह। 
उदक्स्वचः ततः तस्मात्‌ भल्लादः बाहँदोषबाः ॥ 


शग्दार्थ-- 

जेगोषव्य १. जंगोषव्य के उदबस्वनः ७ उदवस्वन हुआ और 
उपदेशेन २. उपदेश से (विष्वक्सेन) ततः ६. उसके 

योग ३. योय तस्मात्‌ ८, उससे 

तन्बम्‌ ४. शास्त्र को भल्लावः ८. भल्लाद 
चकारह। २, रचना को बाहुदीषवाः ॥। ९०. बृठदिषु के वंशज थे 


एब्रोकार्थ--जंगोषव्य के उपदेश से विष्वक्सेत ने योगशास्त्र को रचना को। उससे उदक्स्वन और 
उससे भल्लाद हुआ । ये सब बृहदिपु के वंशज थे ॥ 


६८८ ] ऑॉसबभाववते 
सप्तविंशः श्लोकः 
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यवीनरो द्विभोदत्य कूतिमांस्तत्सुतः स्खतः । 

नाम्ना सत्यछृतिर्यस्य इढनेमिः सुपारवकृत्‌ ॥२७॥ 
पदच्छेद-- यबीलरः ट्विमोढत्य कृतिमान्‌ तत्‌ सुतः स्मृतः । 
घाम्ना सत्यधृतिः यस्य दठनेमिः सुपाश्य कुत्‌ ॥ 


एन्दार्ष-- 

यवोनरः २, यवोनर ओर दाम्ना ऽ, 
हिमोढस्य १. द्विमोढ का पुत्र सत्यधृतिः ७, 
कृतिमात्‌ ५, छृतिमात यस्य दे 
तत्‌ ३. उसका वृहनेसिः १०, 
सुतः ४, पुव सुपाशवं ११. 
स्मृततः । ६. कहा गया है उसके कुत॥ १२ 


वामक पुष हुआ 
सत्यधृति 

उसका पुत्र 
दुढनेमि था उसने 
सुपाएवं को 
उत्पन्न किया 


एलोकार्थ--द्विमोढ का पुत्र यवीनर भोर उसका पूत्र कृतिमान्‌ कहा यया दै । उसके सत्यधृति नामक 
पुष हुआ । उसका पुत्र दुढनेमि था । उसने सुपाएव को उत्पन्न किया ॥ 


अष्टाविंशः शोकः 


खुपाश्वात्‌ सुमतिस्तस्य पुत्रः सन्नतिमांस्ततः । 
करतिर्हिरण्यना भादू यो योग प्राप्य जगौ स्म षट्‌ ॥२८॥ 
पदस्छेद-- सुपाश्वात्‌ सुमतिः तस्य पुत्रः सन्षतमान्‌ तत! । 
कृतिः हिरण्यनाभात्‌ यः योगम्‌ प्राष्य जगो,स्म षट्‌ ॥ 


क्षव्दा्थ-- 
सुपारश्बात्‌ १. सुपाएव॑ से कुलिः ७, 
घुमतिः ३. सुमति हिरण्यनाभात्‌ ३ 
लह्य ३. उसका यः द, 
पुत्रः ४. पुत्र योगम्‌ १०. 
सन्नतिमान्‌ ५. सन्नतिमान्‌ प्राप्य ११. 
ततः । ६. ओर उससे जयौ स्म १३. 
षट्‌॥। १२. 


कृति 

हिरण्यताभ से 

जिसने 

योग को 

प्राप्त करके 

संहिताओं को कहा था 
छः 


शबोकाथे--सुपाइवं ते सुमति, उसका पुत्र सन्नतिमाव और उससे कृति हुआ। जिसने हिरण्यनाभ से 


योए को प्राप्त करके छः संहिताओं को कहा था ॥ 
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एकोंनत्रिशः श्लोकः 
संहिता! प्राच्यसाम्नां वे नीपो ह युग्रायुधस्ततः । 
तस्य चेम्यः सुवीरोऽथ सुवीरस्य रिपुञ्जयः ॥२६॥ 


पदच्छेद संहिताः प्राच्य साम्नाम्‌ वे नोपः हि उग्रायुघः ततः । 
तस्य क्षेम्यः सुवीरः अथ सुवोरस्य रिपुञ्जयः ॥ 


शन्दार्थ-- 

संहिताः २. संहितायें रचो थीं तस्य ७; उसका 
प्राच्यताम्नाम्‌१. कृति ने प्राच्यवाम नामक ऋचाओं को क्षेम्यः ८. क्षेम्य 

बे ३. निश्चय ही उसका सुवीरः १०, सुवोर था 
नोपः हि ४. पुत्र नोपथा अथ दै. उसका पुत्र 
उग्रायुधः ९ उग्रायुध हुआ सुवीरस्थ ११. सुवोर का पुत्र 
ततः । ५, उससे. रिपुञ्जय; ॥ १२. रिपुञ्जय हुआ 


एलोकार्थे--कृति ने ऋचाओं को संहितायें रची थों। निश्चय हो उसका पूत्र नोप था । उससे 
उम्रायुत्र हुआ, उसका क्षेम्य, उसका पुत्र सुवोर था । सुवीर का पुत्र रिपुज्जय हुआ ॥ 


त्रिशः शोकः 
ततो बहुरथो नाम पुरमीढोऽप्रजोऽभवत्‌ । 
नलिन्यामजमीढस्य नील! शान्तिः सुतस्ततः ॥३०॥ 


पदच्छेद ततः बहुरथः नाम पुरमीढः अप्रः अभवत्‌ । 
नलिन्याम्‌ अजमोढस्य नोलः शान्तिः सुतः ततः ॥ 


शन्दार्थ-- 

ततः १. उसका नलिन्याम्‌ ८ नलिनोसे 
बहुरथः २. बहुरथ अनमोढस्य ७, अजम'ढको पत्नी 
नास ३. नाम का पुत्र हुआ नील; &ै, नोल हुए 
पुरमीढः ४. पुण्मोढ शान्तिः १२. शान्त थे 
सप्रनः ५. सम्तानहीव सुतः ११. पुत्र 

अभवत्‌ ६. था ततः । १०. उसके 


पलोकार्थ- उसका बहुरथ नाम का पूत्र हुआ । पुरमीढ सन्तानहीन था । अजमीढ को पतनी नलिती 
से नील हुआ । उघका पुत्र शान्ति हुआ ॥ 
फा०--११२ 
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एकत्रिंशः श्त्ताकः 
शान्ते! सुशान्तिस्तत्पुत्रः पुरुजोऽकस्ततोऽभवत्‌ । 
भस्योश्‍वस्तनयस्तस्य  पश्न.सन्सुदूगलादय! ॥३१॥ 


पदच्छेद शाम्तेः सुशान्तिः तत्‌ पुत्रः पुरुजः अकः ततः अभवत्‌ । 
भर्म्याश्वः तनयः तस्थ पञ्च आसन्‌ पुद्गल भावयः॥ 


एरब्दा्थ-- 

शान्तेः १. शान्ति के भर्म्याश्वः १०. भर्म्याश्व हुआ 
सुशान्तिः २. सुशाभ्ति तनयः दै. पुत्र 

तत्‌ ३; उसके तह्य ११ उसके 

पुत्रः ४, पुत्र पञ्च १४. पाँच पुन्न 
पुरुजः ५; पुरुज (और) आसन्‌ १५. हुए 

अकः ७, अकं घुएगल १२. मुद्गल 
ततः ६. उसके आइवः॥ १३. भादि 


अभवत्‌ ॥ ८, हुआ (उसके) 
ए्योका्थ- शान्ति के, सुशान्ति, उसके पुरुज ओर उसके अक हुआ। उसके पुत्र भर्म्याश्व हुआ । 
उसके मुद्गल आदि पाँच पुत्र हुए ॥ 
द्वात्रिशः श्लोक! 
यवीनरो बहदिषुः काम्पिषयः संजयः सुताः । 
अर्म्याश्वः प्राह पुत्रा मे पञ्चानां रद्चषणाय हि ॥३२॥ 


पदच्छेद यवोनरः षृहदिषुः काम्पिल्यः संजयः सुता: । 
भर्म्याश्वः प्राह पुन्नाः मे पञ्चानाम्‌ रक्षणाय हि॥ 


शब्दार्थे-- 

यवीनरः १, यवीनर भर्म्याश्वः ६. भर्म्याशव ने 
बृहदिषुः २, बृहदिषु प्राह ७. कहा 
फास्पिल्यः ३. काम्पिल्य पुत्रा: है. पुत्र 
संजयः ४. संजय से ८. मेरे 
सुताः। ५. थे पुत्र हुए पञ्चानाम्‌ १०. पाँच देशों का 


रक्षणाय हि॥ ११. शासन करने में समथ हैं 


श्लोकार्थ--यवीनर, बृहदिषु, काम्पिल्य, संजय आदि ये पुत्र हुए । भर्म्याशत्र ने कहा--मेरे पुत्र पाँच 
देशों पर शासन करने में समर्थ हैं ॥ 


क० २१ ] 


पदच्छेद-- 
प्रन्दार्थ-- 


विषयाणाम्‌ 


पञ्चाल 
संज्ञिताः । 


नवमः स्कन्धः 


त्रयस्त्रिश. श्त्तोकः 


विषयाणामलमिमे इति पञ्चालसंज्ञिताः । 
सुदूगलाद्‌ ब्रह्म निश त्तं गोरं मौदूगल्यसंज्ञितम्‌॥३३॥ 


६, 


बिषयाणाम्‌ अलम्‌ इमे इति पञ्चाल संज्ञिताः । 
मुद्गलात्‌ ब्रह्म निष म्‌ गोत्रम्‌ मोद्गल्य संज्ञितम्‌ ॥ 


राज्यों पर (शासन करने में) मुदगलात्‌ ७, 
समर्थ है ब्रह्म १०, 
ये (गँचो) निव त्तम १२. 
इस प्रकार (वह देश) गोत्रम्‌ ११ 
पञ्चाल मोद्गल्य ऽ, 
नाम से प्रसिद्ध हुए संज्ञितम्‌ ॥ द 


[ ५६१ 


मुदगल से 
ब्राह्मण 
चला 
णोत 
मोद्गल्य 


नामक 


इलोकार्थ-- ये पाचों राज्यों पर शासन करने में समर्थ हैं। इस प्रकार वह देश पञ्चाल नास से 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थ-- 
मिथुनम्‌ 
मुद्गलात्‌ 
भार्स्पात्‌ 
दिवोदासः 
पुमान्‌ 
अमुत्‌ । 


प्रसिद्ध हुये मुद्गल से मौद्गल्य नामक ब्राह्मण गोत्र चला ॥ 


चतुस्त्रिशः श्लोकः 


मिथुनं सुद्गलादू भाम्यादू दिवोदासः पुमानभूत्‌ | 
अहल्या कन्यका यस्यां शतानन्दस्तु गौतमात्‌ ॥३४॥ 


३, 


२, 
१. 
४. 
श्‌. 
5. 


न्थनम्‌ मुद्गलात्‌ भार्म्यात्‌ दिवोदासः पुमान्‌ अभुत्‌ । 
अहल्या कन्यका यस्याम्‌ शताषघन्दः तु गोतमात्‌ ॥ 


जुड़ (सन्ताने हुईं) अहल्या ७. अहल्या 

मुद ल्त कन्ण्का ६, कन्या 

भर्म्याश्व के पुत्र यस्याम्‌ द, जिसका विवाह 
जिनमे दिवोदास शतानन्दः तु ११. शतानन्द से हुआ 
पुरुष तथा गोतमात्‌ ॥ १०. गोतम के पुत्र 
हुई 


एलोकार्थ---भर्म्याश्व के पुत्र मुदुगल से जुड़ण सन्तानें हुई। जिसमें दिवोदास पुरुष तथा कन्या 
अहल्या हुई । जिसका विवाह गोतम के पुत्र शतानन्द से हुआ । 
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पऽचत्रिंगः श्लाकः 
तस्य सत्यशृतिः पुत्रो धनुर्वेदविशारद!। 
शरद्वांस्तत्सुतो यसर 1दुवंशी दशोनात्‌ किल ॥१५॥ 
पदच्छैद-- तस्थ सत्यधृतिः पुत्रः घनुर्वद विशारवः। 
शरद्वान्‌ तत्‌ सुतः यस्मात्‌ उबंशी दशंनात्‌ किल ॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १. उसका तत्‌ ६. उसका 

सत्यधतिः ३. सत्यधृति (हुआ जो) सुतः ७. पूत्र 

पुत्रः २. पुत्र यस्मात्‌ है. जिपके 

धनबंद ४. धनुवेदमें उबंशो १०. उर्वशीके 

विशारदः ५. निपुणथा दर्शनात ११. देखते से ही सन्तान उत्पन्न हुई 
शरह्वान॥ ८ शरद्ानथा किल।' १२. ऐपा कहा जाता है 


इलो काथं--उसका पुत्र सत्यधृति हुआ । जो धनुर्वेद में निपुण था । उसका पुत्र शरद्वान्‌ या । जिसके 
उर्वेशो के देखने से हो सन्तान उत्पन्न हो गयो ऐसा कहा जाता है ॥। 
पटब्रिंशः श्लोकः 
शरस्तम्बेऽपलद्‌ रेतो म्थिनं तदभूच्छुभम्‌ । 
तद्‌ दृष्ट्वा कूपयागहाच्छुन्तनुस् गयां चरन । 
कृपः कुमार! कन्या च द्रोणपटन्यभवत्‌ कृपी ॥३६॥ 
पदच्छेद शरस्तम्बे अपतद्‌ रेतः मिथनम्‌ तत्‌ अमृत शुभम्‌ । 
तत्‌ दृष्टवा कृपया अगृह णात्‌ शन्तनुः सृगयाम्‌ चरन्‌ । 
कृपः कुमारः कन्या च द्रोण पत्नी अभवत्‌ कुपी ॥ 


शब्दार्थे = 
शरस्तम्बे अपतद्‌ २ सरवडे के झाडू पर गिर गया शन्तनः 8 शस्तनु ने 
रेतः १. उसका वीयें मृगयाम्‌ चरन्‌ ८. शिकार खेलते के लिए य्येहुए 
सिथुनम्‌ ५. एक जोड़े(पुत्र-पुत्री का जन्म) कुषः १). कृपाचाये हुआ 
तत्‌ ३. उससे कुमारः ११. बालक 
असूत. ६. हुआ कन्या १४ कन्या 
भम्‌ ४. शुम लक्षण वाला श १३. ओर 
तत्‌ बृष्ट्गा ७. उस जोड़े को देखकर द्रोणपत्नी १६, द्रोणाचार्य को पतनी 


कृपया अगृह णात्‌ । १०. दयावश उठा लिया अभवत्‌ १७. हुई 
कुपी ॥ १५ कृपौ 

श्लोकाथे--उसक्ा वये सरकंडे की झाड़ पर गिर गया । उगसे शुप लक्षण वाला एक जोड़े पुत्र- 
पुत्रो का जन्म हुआ । इस जोड़े न देखकर शिकार खेलने क लिए गये हुए राजा शन्तनु 
ने दया वश उठा लिया। उनमें बालक कुपावाये हुए और कन्या कृपी द्रोणाचाये को 
पलीहुई॥ , 

इति श्रीमद्भगवते महापुराण पारमहंस्यां संहिताः नवमे स्कम्धे 
एकविशोऽष्याय!ः ॥२१॥ 


श्रीमदभागवतमह।पुराणम्‌ 
नवम? रूकन्च। 
ट्ानिषाः अध्य्याचयः 
प्रथमः श्लोकः 
मित्रयुश्च दिषोदासाच्च्यवनस्तस्सुतो छप । 
सुदासः सहदेवोऽथ सोमको जन्तुजन्मकूत्‌ ॥१॥ 


पदच्छेद मित्रेपुः च दिवोदासात्‌ च्यवनः तत्‌ सुतः नुप । 
सुदासः सहदेत्रः अथ सोमकः जन्तु जन्मकृर्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 

मित्रेयुः ३. मित्रेयु सुगपः ८. सुदास 

ख ४. थौर सहदैवः ४. सहदेव 
दिवोदासात २. दिवोशस से क्षय १०. तथा 

च्यवमः ७, च्यवन सोमकः ११. सोमक हुए 

तत्‌ ५. उसका जन्तु १२ जोजन्तुको 

पुतः ६, पुत्र जग्मकु१1॥ १२, जन्म देने वाला हुआ 
नुप । १. हे राजन्‌ 


श्लोकार्थ--हे राजन्‌ ! दिशेदास से मित्रेयु और उसका पुत्र च्यवन, सुदास, सहदेव तथा सोमक 
हुए । जो जन्तु को जन्म देने बाला हुआ ॥ 


हितीयः श्लोकः 


तस्य पुत्रशतं तेषां यवीयान्‌ एषतः सुतः । 
द्रपदो द्रौपदी तस्य घुष्टश्यम्नादयः सुताः ॥२॥ 


पदच्छेद तस्य पुत्रशतम्‌ तेषाम्‌ ययोयान्‌ पृषतः सुतः। 
द्रुपदः द्रौपदी तस्य धृष्टद्यम्न आदयः सुताः॥ 


शब्राथं- 

तस्य १ उसके सुतः ७, पुत्र 

पुत्र १. पुत्र (रए) ब्रुपदः ८, द्रुपद थे 

शतम्‌ २. सौ द्रौपदी १७, द्रौपदी क्षौर 

तेषाम्‌ ४. उनमें तस्य द उनकी पुत्री 

यवीयान्‌ ५. सबसे छोटा धृष्टद्युम्नः ११. धृष्टद्युम्न 

पृषतः । ६. पृषत्‌ हुआ उसके आदयः १२. आदि 
सुताः॥ १३. पुत्र हुए 


इलोकार्थ-- उसके सौ पुत्र हुए।, उनमें सबमे छोटा पृषत्‌ हुअ' । उसके पुत्र द्रुपद थे । उनकी पुत्री 
द्रौपदी और धृष्टयूम्न आदि पुत्र हुए ॥ | 


८९४ ] श्रीसद्भाशवते [ भ्र० २२ 
तृतीयः श्लोकः 

घृष्टष्युर्नाद्‌ धृष्टकेतुर्भाम्याः पण्चालका इमे ¦ 

यो5्जमीढसुतो स्यन्य ऋचः सबरणस्ततः ॥३॥ 
पदर्छेद-- धृष्टयुस्नात धृष्टकेतुः भार्म्याः पञ्चालका; इसे । 

या मजमीढ सुतः हि अर्यः ऋक्षः संवरणः ततः ॥। 

शन्दाधे-- 
धृष्टद्युम्नः १; धृष्ट्युम्त के अजमीढ ७, अजमीढ का 
घृष्टकेतुः २, धृष्टकेतु पुत्र हुआ सुतः 5 पूत्रथा वह 
भार्ल्या; ३. भर्म्याश्व के वंश में अन्य ८. दूसरा 
पञ्चालकाः ५, पाञ्चाल कहलाये ऋक्षः १०. क्षक्ष कहलाया 
हसे ४. ये संवरण १२. संवरण हुआ 
यः। ६$ जो तत; ॥ ११. उससे 


शबोकार्थे--वृष्टयुम्न के धृष्टकेतु हुना । भर्म्याश्व के वंश में उत्पन्न ये पाञ्चाल कहलाये। जो 
अजमीढ का दूसरा पुत्र था, वह '्क्ष क८लाया उससे संवरण हुना ।। 


चतुर्थः श्लोक: 
तपत्यां सूर्यकन्यायां कुरुचेत्रपतिः कुरुः । 


परीचित्‌ सुधनु ह,नुनिषघाश्वः कुरोः सुताः । २॥ 
पदच्छेद तपत्यांत सुर्यं कन्यायाम्‌ कुरुक्षेत्र पतिः कुएः। 
परीक्षित्‌ सुधनु जह नुः निषषाश्वः कुरोः सुताः ॥ 


शब्दार्थ 

तपस्याम्‌ ३, तपतो थी (उससे) परीक्षित्‌ ५ परीक्षित्‌ 
सुय १. सूर्यं को सुधनः १०, सुधनु 
कन्यायाम्‌ २, कन्या जह नुः ११, जह नु ओर 
कुरुक्षेत्र ४, कुरुक्षत्र के निषधाश्वः १२. निषघाश्व हुए 
पतिः ५. स्वामो कुरोः ७, कुरु के 
कुर: । ६. कुरु का जन्म हुआ सुताः ॥ ८, पुत्र 


श्लोकार्थ--सुयं को कन्या तपती थी। उसमे कुरुक्षेत्र के स्वामी कुरु का जन्म हुना कुछ के पुत्र 
परोक्षत्‌, सुधनु, जह नु भौर निषधाश्व हुए ॥ 


ज० २२ ] वम: स्कन्ध: | [ षदे 


पञ्चमः श्लोकः 
सुहोन्रा5भूत्‌ सुघनुषश््यबनोऽथ ततः कृती । 


वसस्तस्थो परिचरो वहद्रथसुखास्ततः ॥५॥ 

पदच्छेद-- सुहोत्रः अभुर्‌ सुधनुषः च्यवनः भथ ततः कृती । 
बसुः तस्य उपरिचरः ब्रृहब्रथ मुखाः ततः॥ 

शब्दार्थ-- 
सुहोत्रः २. सुहोत्र वसुः १०, वसु 
भपृत्‌ ३. हुआ तस्य ८. उससे 
सुधनुष। १. सुघनु से उपरिचरः द. उपर्चिर 
च्यवनः ५. च्यवत बुहद्रथ १२. बृहद्रथ 
अथ ४. तथा उससे सुखाः १३. भादि पूत्र उत्पन्न हुए 
ततः ६. उससे ततः ॥ ११, उसके 
कृतो । ७. कृती 


एलोकाथं-सुधनु से सुहोत्र हुआ तथा उभये च्यवन, उपसे कृती, उपसे उपरिचर वसु ओर उससे 
बृहद्रथ आदि पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
कुशाम्धमत्स्यप्रत्यग्रचेदिपाद्याश्च चेदिपः । 


बृहद्रथात्‌ कुशाग्रोऽसूहषभस्तस्य तत्सुतः ॥६॥ 
पदच्छेद-- कृशाम्ब मत्त्य प्रत्यप्र चेदिप आद्याः च चेदिपाः । 
बृहद्रथात्‌ कुशाग्रः अमुत्‌ ऋषभ:ः तस्य तत्‌ सुत; ॥ 


छन्दाय 

कुशाम्ब १. कुशाम्ब बृहद्रथात्‌ ८.- बरुहद्रय से 
मत्स्य २. महस्य कुशाप्रः 5 कुशाग्र 
प्रत्यग्र ३. प्रश्यग्र भमुत्‌ १४, हुए 

चोदिप ५. चेदिप ऋषभः ११. वृषभे 
आद्याः ६. आदि तस्य १०. उसका 

च ४. ओर ततः १२. उसका 
चेदिपाः। ७' चेदि देश के राजा हुए सुतः ॥ १३, पुत्र (सत्यहित) 


श्लोकार्थ--कुशा म्ब, मत्स्य, प्रत्यम्न मोर चेदिप आदि चेदि देश के राजा हुए । बृदृद्रथ से कुशाग्र , 
उसका ऋषभ ओर उसका पुत्र सत्यहित हुआ ॥ 


०३९ ] बोमब्मायबते | ब० २२ 
सप्तमः श्लोकः 
जज्ञ सत्यहितोऽपत्यं पुष्पवांस्तत्सुती जहुः । 


न्यस्यां चापि भार्यायां शकले डे बहद्रथात्‌ ॥७॥ 


पदच्छेद जशे सत्यहितः अपत्यम्‌ पुष्पवान्‌ तत्‌ सुतः जहुः। 
अश्यस्याम्‌ च अपि भार्यायाम्‌ शकले द्वे बृहद्रथात्‌ ॥ 


शब्दाथे-- 

जले २, उत्पन्न किया अभ्यस्याम्‌ ३. दुसरी 

सत्यहितः १. सत्यहित च अपि ८, और भी 

भष्यम्‌ ४. पुत्र भार्यायाम्‌ १०, पत्ती में 

पुष्पवान्‌ ५, पुष्पवान्‌ (ओर उसका) शकले १४. टुकड़े उत्पन्न हुए 

तत्‌ ३, उसका दे १३. दो 

सुतः ६. पुत्र बुहुद्रथातु॥ १२. बृहूृद्रथ से (एक शरीर के) 
लहुः । ७. जहु (हुआ) 


इल्लोकार्थे --सत्पहित उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र पुष्ववान्‌ ओर उसका पुत्र जहु हुआ । और दूसरी भो 
पत्नी में बृहद्रथ से एक शरोर के दो टुकड़े उत्पन्न हुए ॥ 


अष्टमः श्लोकः 
ते मात्रा | बहिरुत्खष्टे जरया चाभिसन्धिते । 
जीव जीवेति क्रोडन्त्या जरासन्धोञमभवत्‌ सुतः ॥८॥ 


पदच्छेंद-- ते मात्रा बहिः उत्तृष्टे जरया च अभिसन्धिते। 
जीव णीवेति क्रोडन्त्या जरासन्धः अभवत्‌ सुतः।। 


शन्दाथं-- 
ते १. वे दोनों टुकड़े अभिसन्थिते १०. जोड़ दिया 
मात्रा २. माता के द्वारा जोध ७; जोओो 
बहिः ३. बाहर जोबेति ८. जोओ इस प्रकार कहकर 
उत्सृष्टे ४. फेंक दिये गये क्रीडन्त्या थे खेल-खेल में (उनको) 
जरया ६, जय नामक राक्षसी ने जरासम्धः १२. जरासन्ध 
ख। ५ तब अभवत्‌ १३. हुआ 
सुतः ॥ ११. वह पुत्र 


एबोकाथे--वे दोनों टुकड़े माता के द्वारा बाहर फेंक दिये गये । तब जरा वाम की राक्षसी ने खोवो- 
जीथो इस प्रकार कहकर खेल-खेल में उनको जोड़ दिया । वह पुच जरासन्ध हुआ ॥ 


[ . ८१९७ 


अं» १९ | सवमः स्कन्ध 
नवमः शोकः 
ततश्च सहदेवोऽसूत्‌ सोमापिर्यच्छ तश्रवाः । 
परीचिदनपत्योऽमूत्‌ सुरथो नाम जाहूव! ॥६॥ 
पदच्छेद-- ततः ख सहडेवः असूत सोमापिः यत्‌ ्ुतथवाः। 
परोक्षित्‌ अनपत्यः भमुत्‌ सुरथः नाम जाह्लवः ॥ 
शब्दार्थ-- 
ततः च १. उस जरासण्ध से परीक्षित्‌ ६, परीक्षित्‌ 
सहदेवः ३. सहदेव अनपत्या ७. सन्तान होन 
भगत ३. हुआ उससे अभूत्‌ ८. हुआ 
सोमापियत्‌ ४. सोमापि और उससे सुरथः १०. सुरथ 
भुतथवाः । ५. श्रतश्नवा हुआ नाम ११, नाम से प्रसिद्ध हुए 
जाहूव:॥ दै. जहूतु के पुत्र 


एलोकार्थ--उस जरासन्ध से सहदेव हुआ उससे सोमापि ओर उससे 


सन्तानहोच हुआ । जहनु के पुत्र सुर्य नाम से प्रसिद्ध हुए ॥ 
दशमः श्वोकः 

ततो बिदूरथस्तस्मात्‌ सावंभौ मस्ततोञभवत । 
जयसेनस्तत्तनयो राधिको$तोञ्युती छत ॥१०॥ 


ततः विहरथ! तस्मात्‌ सावंभोमः ततः अभवत्‌ । 


जयधिनः तत्‌ तनयः राधिकः अतः अयुतः हि अमत्‌ ॥ 


पदच्छेद-- 

शन्दाथं-- 

ततः विदूरः १, उसके विदूरथ 
२. उसके 

सावंभोमः ३. सार्वभौम और 

ततः ४, उसके 

मभवत्‌ ६. हुबा 

जयसेन । ५, जयसेन 


एलोकार्थ--उसके विदूरथ, उसके सार्वभौम ओर उसके जयसेन हुआ । उसका पुत्र राधिक तथा 


उससे अयुत उत्पन्न हुआ ॥ 
फा०--१११ 


त्त्‌ ७, 
तनपः द, 
राधिकः र्दत 
मतः १०, 
अयुतः ११. 
हि अभूत्‌ ॥ १२. 


उसका 
पुश्र 


उससे 


राधिक तथा 


भयुत (उत्पन्न) 


हुआ 


श्रुतश्रवा हुआ। परीक्षित्‌ 


८६८ ] श्रीमद्भागवत [ ०० २२ 


एकादशः श्त्तोकः 


ततश्च क्रोधनस्तस्मादू देवातिधिरसुष्य य। 
ऋषयस्तस्य दिली पोऽसूत्‌ प्रती पर्तस्य चात्मजः ॥११॥ 
वदच्छेद-- ततः च कोधमः तस्मात्‌ देबा'तथिः अमुष्य च। 
च्ष्यः तस्य विलोपः अमुत्‌ प्रतीपः तस्य च आत्मजः ॥। 


शब्दार्थे--- 

ततः २. उससे ऋष्यः ८, कष्प 
ख १. भोर तस्य दै. उसका 
फ़ोषनः ३. क्रोधन दिलीपः १०. दिलौप 
तस्मात्‌ ४, उससे अभृत्‌ १५, हुआ 
देवातिथिः ५. देवातिधि प्रतोषः १४, प्रतोप 
असुष्य ७, उसका तस्य १२३, उसका 
च। ६. आर च ११, और 


आत्मजः ॥ १३. पूत्र 
एलोकार्थ-- ओर उससे क्रोधन, उससे देवातिथि और उसका ऋष्य, उसका दिलोप और उसका पुत्र 
प्रतोप हुआ ॥ 


द्वादशः श्लोक! 


देवापि? शन्तनुस्तस्य वाहीक इति चात्मजः । 
पितृराज्यं परित्यज्य देवापिस्तु वनं गत! ॥१२॥ 


पदच्छेद-- देवापिः शन्तनुः तस्य वाह्लोकः इति च आत्मजः । 
पितृ राख्यम्‌ परित्यज्य देवापिः तु वनम्‌ गतः ॥ 


शन्दार्थ-- 

देवापिः २. देवापि पितु दे. पिता के 

शन्तन: ३. शन्तनु राज्यम्‌ १०. राज्य को 
तस्य १. उसके परित्यज्य ११. त्याग कर 
बाल्लोकः «५ वाह्लीक बेवापः तु ८. देवापि तो 
इति ६ ये बनम्‌ १२. वनको 

च ४. और गतः ॥ १३. चला यया 
आत्मजाः । ७, पुत्र हुए 


एख्योकाथे- उसके देवापि, शन्तनु और बाह्लोक यै पुत्र हुए | देवापि तो पिता के राज्य को त्याग 
कर वन को चला गया ॥ 


ब० २२ || तवम स्कन्द [ ०१६ 
त्रयोदशः श्लोकः 
अभवच्छुन्तन्‌ राजा प्राङमहाभिषसंश्ञितः। 


यं यं कराभ्यां स्ट्रशति जीणे यौवनमेति सः ॥१३॥ . 


पदच्छेद-- अभवत्‌ शन्तनुः राजा प्राक्‌ महाभिष संज्ञितः। 
यम्‌ यम्‌ कराभ्याम्‌ स्पृशति जोष॑म्‌ बोवनम्‌ एति सः॥ 


शब्दाथ-- 

भभवत्‌ रे. हुए यम-यम ७, जिस-जिस को 

शब्तनुः १. देवापि के छोटे भाई शन्तनु कराम्याम्‌ ८. हाथोंसे 

राणा २. राजा प्पुृशति ८. छुदेतेथे 

प्राक्‌ ४, पहले (पूर्वजन्म में) जोणंम॒ ११. वृद्ध होने पर मो; 
महाभिष ५. महाभिष योवनम्‌ १२. युवावस्था 

संजितः। ६, नाम से प्रसिद्ध थे (वे) इति १३. प्राप्त कर लेता था 


सः। १०, वह 


एलोकाथं-- देवापि के छोटे भाई शन्तनु राजा हुए । पहले पूर्वजन्म में शन्तनु महाभिष नाम से प्रसिद्ध 
थे। वे जिस-जिस को हाथों से छू देते थे । वह वृद्ध होने पर भो युवावस्था प्राप्त कर 


लेता था ॥ 
चतुर्दशः श्लोकः 


शान्तिमाप्नोति चेबाग्र्यां कमणा तेन शन्तसुः । 


९ 
समा द्वादश तद्राज्ये न ववष यदा विभुः ॥१४॥ 
पद्दच्छेद -- शाम्तिम्‌ आप्नोति च एवं अप्रयाम्‌ कमणा तेन शब्तनुः । 
समाः द्वादश तत्‌ राज्ये न ववर्ष यदा विभुः॥ 


शब्दार्थ 

शाभ्तिम्‌ ३, शान्तिको समाः दै, वर्षों तक 
आप्नोति ४, प्राप्त करता था हादश ८, एक बार बारह 
च एव ९, और तत्‌ ११, उनके! 
अप्रयाम २. परम राज्ये १२. राज्य में 
कर्मणा ६, कमे के कारण न ववषं १४. नहीं वर्षा की 
तेन ५. उस यदा १३. जब 
शम्तनुः। ७, उनका नाम शन्तनु पड़ा विभुः । १०. इन्द्र ने 


एल्योकार्थ--ओऔर परम शान्ति को प्राप्त करता था। उस कमें के कारण उनका नाम शन्तनु हुआ । 
एक बार बारहु वर्षो तक इन्द्र ने उनके राज्य में जब नहीं वर्षा की ॥ 


९०० ] शीमद्भागवते [ छळ १९ 
पञ्चदशः श्वोकः 

शन्तनुर्ज्ाह्मणेरुक्तः परिवेत्तायग्रमशुक्‌ । 

राज्य दह्मग्रजायाशु पुरराष्ट्रविचृद्धये ॥ १५ 
पदच्छेद-- शभ्तन्‌ः ब्राह्मणे: उक्तः परिवेत्ता अयम्‌ अग्रभुक्‌ । 

राज्यम्‌ देहि अग्रजाय आशु पुरराष्ट्र विवद्धये॥ 

शन्दाथ-- 
शन्तनुः १. शब्तनु से राजयस्‌ ११, राज्य 
ब्राह्मणः २. ब्राह्मणों ने बहि १२, देदो 
डक्तः ३. कहा कि भप्रजाप ५. बडे माई को 
परिवेत्ता अयम्‌ ५. परिवेत्ता और तुम आशु १०. शीध्र 
अग्नभुक्‌ । ६. अग्रभोजी हो (बड़े भाई के अविवाहित पुरराष्ट्र ७, नयर और राष्ट्र को 


रहते विवाह करने वाले हो इसलिये) विवद्धेये ॥ ८. वृद्धि के लिए 
षलोकाथं--तब शन्तनु से ब्राह्मणों ने कहा कि तुम परिवेत्ता और अग्रभोजी अर्थात्‌ बढे भाई के 
अविवाहित रहते बिवाह करने वाले हो इसलिए नगर ओर राष्ट्र को वृद्धि के लिए बड़े 
भाई को शोध राज्य दे दो ॥ 
षोडशः श्लोकः 
एवसुकतो द्विजेल्येष्ठं छन्दयामास सोऽब्रवीत्‌ । 
तन्मन्त्रिप्रहितेविंप्रेवेदादू विञ्जशितो गिरा ॥१९॥ 


पदच्छेद-- एवम्‌ उक्तः द्विजः ज्येष्ठम छन्दयामास सः अब्रवोत्‌ । 
तत्‌ सब्त्रि प्रहितेः विघ्रः वेदात्‌ विञ्जंशतः गिरा ॥ 
शब्दार्थ--- 
एवम्‌ २, इस प्रकार त्त्‌ ६ उनके 
उक्तः ३. कहे जाने पर मन्त्रि ७ मंत्रियों के हारा 
जि १, ब्राह्मणों के हारा प्रहितः ८ भेजे गये 
ज्येष्ठम्‌ ४. बडे भाई से (राज्य के लिए) बिश्रः ८, ब्राह्मणों ने 
छन्दयामास १, अनुरोध किया वेदात्‌ ११. वेद मागंसे 
सः १३. तब उन्होंने बिश्रंशितः १२. विचलित कर दिया था 
अञ्नवोत्‌। १४. कहा शिरा ॥ १० वाणो से उन्हे 


ए्लोकार्थे-- ब्राह्मणों के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बड़े भाई से राज्य के लिए अनुरोध किया । 
उनके मंत्रियों के द्वारा भेजे गये ब्राह्मणों ने वाणी से उन्हें वेदमार्गं से विचलित कर 
दिया था । तब उन्होने कहा ॥ 


६० २२ ] 


१ 
र्‌ 
वे २. 
४ 
देवः शर 
वषषंह ॥ ६. 


तवम्‌! (कध [ १०१ 


सप्तदशः श्लोक! 
वेदवादातिवादान्‌ ये तदा देवो बवष ह । 
देवापिर्योगमास्थाय कलापग्राममाश्रितः ॥१७॥ 


वेद वाद अति वादान्‌ वे तदा देवः ववषं ह्‌ । 
देवापिः योगम्‌ आह्थाय कलाप ग्रामम्‌ आशितः ॥ 


. उन्होंने वेद को है गपिः ७, देवापि ने 
» अर्थवाद कहुकर तिनदा को योगस्‌ ८; थोष का 
निश्‍चय ही आस्थाय ८. अवलम्बन करके 
» तब कलाच १०. कलाप 
इन्द्र ने प्रामम्‌ ११. ग्राम में 
वर्षा की (तथा) भाभितः। १२ रहने लगे 


स्लोकार्थ-- उन्होंने वेद को निश्चय ही अर्थवाद कहकर निन्दा की । तब इन्द्र ने वर्षा की तथा देवापि 
योग का अवलम्बन करके कलाप ग्राम में रहने लगे ॥ 


अष्टादशः श्लोकः 


सोमवंशे कलो नच्टे कृतादौ स्थापयिष्यति । 
बाह्वीकात्‌ सोमदत्तोऽभूद्‌ भूरिम्‌ रिअवारततः ॥१८॥ 


पदच्छेद सोमवंशे कलो वष्टे कृत आदो स्थापयिष्यति । 

बाह्वोकात्‌ सोमदत्तः अभूत्‌ मुरिः भूरिशवाः ततः ॥ 
प्रष्दार्थ -- 
सोम ३६. चन्द्र बाछोकात्‌ू ७ बाह्लोक से 
वंशे ३. वंश के सोमदत्तः ८. सोमदत्त और 
कलो १६ कलियुग मे भसुत्‌ १२. हुए 
नष्टे ४, नष्ट हो जाने पर भूरिः १० भुरि तथा 
कृत आदो ५, सत्ययुग के प्रारम्भ में मुरिशवाः ११. भूरिधवा 
स्थापयिष्यति । ६. देवापि उसो चन्द्रवंश को स्थापना करेंगे ततः॥ ८. उससे 


एलोकाथे -- कलियुग में चन्द्रवंश के नष्ट हो जाने पर सत्ययुग के प्रारम्भ में देवापि उसो चद्धवंश 
को स्थापना करेंगे । बाह्लीक से सोमदत्त और उससे भूरि तथा भूरिश्रवा हुए॥ 


९०२] श्रीसदर्भागधते [ अ० ३२ 
एकोनविशः श्लोकः 


शलख शन्तनोरासीद्‌ गक्कायां 'मीदप्र आत्मवान्‌ । 
सबँधर्मविदाँ श्रेष्ठो महामागवतः कविः ॥१९॥ 

पदच्छेद-- शलः च शन्तनोः आसोत्‌ गङ्कायाम्‌ भोष्मः भात्मवान्‌ । 

सर्वधमे विदाम्‌ भष्ठः महा सागवतः :कथिः॥ 


झन्दार्ष-- 

शलः २, शल भी सर्वघस ५. सभो घमं के 
ख १, और विदाम्‌ ६. जानने वालों में 
शन्तनोः ३, शन्तनु से ष्ठः ७. श्रेष्ठ 
आसीत्‌ ४. हुए (तथा) महा ८. महान्‌ 
गञ्जायास्‌ १३, गंगाजी से उत्पन्न हुए सागवताः द. भगचदु भक्त 
भोष्मः १२. भीष्म कविः ॥ १०, विद्वान्‌ 


आत्मवान्‌ ॥ ११, जितेब्द्रिय 


इख्ोकार्थ---बोर शल भो शन्तनु से हुए। तथा सभी धर्मे के जानने वालों मे श्रेष्ठ, महान्‌ भगवद्‌- 
भक्त, विद्वान्‌, जितेष्द्रिय भीष्म गंगा जी से उत्पन्न हुए ॥ 


विंशः श्लोकः 
बीरयूथाग्रणी यन रामोऽपि युधि तोषितः। 
शन्तनोरदशकन्यायां जज्ञे चित्राकूदः सुतः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- वीर युथ अग्रणीः येव रामः अपि युधि तोषितः । 
शब्ततो: दाशकभ्यायांस्‌ जल्ने चित्राङ्गदः सुतः ॥ 


शन्दाथं-- 

वोर १; (भीष्म) वौरोंके तोषितः ८, सन्तुष्ट कर दिया था 
२ समूहों में शब्तनुः १९. शन्तनु के 

अग्रणी: ३, क्षग्रगण्य थे दाश ४. दास राजाको 

वेन ४, जिण्होंने कन्यायाम्‌ १०. कन्या के गभं से 

राम! ६. परशुराम को जज्ञे १३, उत्पन्न हुए 

अपि ७. भो चित्राङ्दः ११. चित्राङ्गद नामक 

युधि ५, युद्ध में सुतः ॥ १२. पुत्र 


एद्योकार्थ--भोष्स वीरों के समुह में अग्रगण्य थे । जिष्होंने युद्ध में परशुराम को भी सन्तुष्ट कर 
दिया था । दासराज को कष्या के गर्भ से शन्तनु ने चिचाङ्गद नामक पुत्च उत्पन्न किया ॥ 


झ० २२ | 


पदच्छेद-- 


शन्दार्थ-- 
विचित्रवीर्य; च 
अवरजः 
नाश्ता 
चित्राङ्गवः 
हतः। 


१. 
२ 
३. 
(1 
१ 


नवमे! स्की; 


एकविंशः श्लो कः 


विचित्रवीर्यश्चावरजो नाम्ना चित्राह्कदो हतः । 
यस्यां पराशरात्‌ साचादवतीणों हरे? कला ॥२१॥ 
विचित्रवीर्यः च अवरज्ञः नाम्ना सित्राङ्कदः हृतः । 
यस्याम्‌ पराशरात्‌ साक्षात्‌ अवतीणंः हरे: कला॥ 


विचित्रवीये चित्राङ्गद का 
. छोटा भाई था 


, चित्राङ्गद को 
. मार दिया 


चित्राङ्गद नाम के गन्धर्व ने 


यत्पास्‌ ६, 
पराशरात्‌ ७, 
साक्षात्‌ ८, 
सवतोणंः ११. 
हरेः र. 
कला ॥ १०, 


[ ९०१ 


उप दासशाज को कव्या में 
पराशर मुनि से 

साक्षात्‌ 

अवतीणं हुए थे 

भगवान्‌ के 

कलावतार व्यास जी 


एलोकार्थ--विचित्रवीयें चित्राङ्गद का छोटा माई था । चित्राङ्गद नाम के गन्धवे ने चित्राङ्गद को 
मार दिया । उस दासराज को कत्या में पराशर मुनि से साक्षात्‌ भगवान्‌ के कलावतार 
व्याप जो भवतोणं हुए ॥ 


हाविंशः श्लोकः 


वेदगुप्तो सुनि! कृष्णो यतोऽहमिदमध्यगाम्‌ । 
हित्वा स्वशिष्यान्‌ पेलादीन्‌ भगवान्‌ बादरायणः ।।२२॥ 
वेदगुप्त; मुनिः कृष्णः यतः अहम्‌ इदम्‌ मध्यगाम्‌ । 

हित्वा स्वशिष्यात्‌ पल आदीन्‌ भगश्षान्‌ बादरायण; ॥ 


पदच्छेद-- 
शन्दाथं-- 
वेवगुप्तः रे 
सुषिः २. 
कुष्ण; १ 
यतः ४. 
अहम्‌ १, 
इदम्‌ ६ 
अध्यगाम्‌ ॥ ७, 


* वेदों को रक्षा करने वाले हुए 


मुनि 


« कुष्ण हंपायन 


जिनसे 

सैंने 

इस भागवत पुराण 
का अध्ययन किया 


हिरवा १४. 
स्वशिष्यान्‌ १०. 
वेल ११, 
आदीन्‌ १२. 
भगवान्‌ द, 
बादरायण; ॥ ८. 


छोड़कर (मुझे पढ़ावा या) 
अपने शिष्यो को 

पल 

आदि 

भगवान्‌ 

बादरायण व्यास ने 


शलोकार्थ--क्ृष्ण द्वेपायन मुनि वेदों की रक्षा करने वाले हुए। जिनसे मैंने इस भागवत पुराण का 
अध्ययन किया। भर्गवान्‌ बादरायण व्यास ने अपने पल आदि शिष्यों को छोड़कर 
मुझे पढ़ाया था ॥ 


[kev श्रीमद्धगवतै [ 9० २२ 


अयोबिंशः श्लोकः 
मह्य पुत्राय शन्ताय परं युह्यमिदं अगौ । 
विचित्रवीर्योऽथोवाह काशिराजसुते बलात्‌ ॥२३॥ 


पदख्छेद-- सह्यम्‌ पुत्राय शाम्ताय परमगुहाम इवम्‌ जगो। 
विचित्रवोर्यः अथ उवाह काशिराज सुते बलात्‌ ॥ 


क्षन्दार्थ-- 

मह्याम्‌ १, मुझ विचित्रवीर्य: ६. विचित्रवीर्य ने 
पुत्राय ३. पूत्र को अथ ८, तथा 
शाग्ताय २. शान्त उचाह १४, विवाह किया 
वरम्‌ ४. अत्यन्त काशिराज १०. काशिराज की 
गम्‌ ५, गुप्त सुते ११, पुत्रियो से 
इवम्‌ ६. इस पुराण को बलात्‌ ॥ १२. बलपूर्वक 
खगो । ७; कहा था 


इल्ोकार्थ----मुझ शान्त पुत्र से अत्यन्त गुप्त इस पुराण को कहा था। तथा विचित्रवीयं ने काशिराज 
को दो पृत्रियों से घलपूर्वक विवाह किया ॥ 
चतुविशः शलोक; 
स्वयंवरादुपानीले अस्बिकाम्धालिके उसे। 
तयोरासक्तहृदयो गृहीतो यक्षमणा स्त! ॥२४॥ 


पदच्छेद स्वयं वरात्‌ डपानीते अम्बिका अम्बालिके उमे । 
तयोः मासक्त हृवयः पृहोतः यक्ष्मणा मृत; ॥ 


कब्दार्थ---- 

स्वयंवरात्‌ू १. शबयंवर से तयोः ६.. पत्नियों में 
उपानोते २ लायो गयो आसक्त ७. आपक्त 

अस्बिका ३. अम्बिका हृदयः ८, हृदय वाले विचित्रवीयं 
अम्बालिके ४. अम्बालिका पृहोतः १०. ग्रस्त होकर 

उसे । ५. दोनों यक्ष्मणा द, यक्ष्मारोग से 


सृतः ॥ ११, मृत्यु को प्राप्त हो पये 


एलोकार्थ--स्वयंवर से लायी शयी अम्बिका, अम्बालिका दोनों पत्नियों में आसक्त हृदय वाले 
विचित्रवीर्यं यक्सा रोष से ग्रस्त होकर मृत्यु को प्राप्त हवो गये ॥ 


न० २२१ धषम: स्कन्धः | ९०१ 


पञ्चविश. श्लोकः 
चषेन्नेषप्रजस्थ बै ज्रातुर्मात्रोक्तो बादरायणः। 
धृतराष्ट्र च प.ण्डु च विदुरं चाप्यजीजनत ॥२५॥ 


पदज्छेद-- क्षेत्रे अप्रजव्य वे अआतुः मात्रा उक्तः बादरायण: । 
धृतराष्ट्रम्‌ च पाण्डुम्‌ च विवुरम्‌ घ अपि अजोजनत ॥ 


शढ्दार्थ-- 

क्षेत्रे ४. पत्नी में धृतराष्ट्रम्‌ ८! धृतराष्ट्र 

अप्रजस्य २. सन्तान हीन च ८. और 

घे १. निश्चित ही पाण्ड्म्‌ १०. पाण्ड को 

भ्रातुः ३. माईको च ११. तथा 

मात्रा ५. माता के विदुरम्‌ १३. विदुर नामक पुत्र को भी 
उक्ता! ६. कहने पर च अपि १२. ओर (दासो से) 
बादरायण: । ७. व्यास अजीजनत्‌ ।। १४, उत्पन्न किया 


श्लोकार्थें---निश्चित ही सन्तानहीन भाई की पत्नी में माता के कहने पर व्यास ने धृतराष्ट्र और 
पाण्डु को तथा दासी से बिदुर नामक पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 


षढविंशः श्तोकः 


गान्धायाो' घृतराष्ट्रस्य जज्ञ पुत्रशतं चुप । 
तत्र दुर्योधनो ज्येष्ठो दुःशला चापि कन्यका ॥२९॥ 


पदच्छेद गाश्वार्याम्‌ घतराष्ट्रस्य जज्ञे पुत्र शतम्‌ नप । 
तत्र दुर्योधनः ज्येष्ठः दुःशला च अपि कन्यका ॥ 


शब्दार्थ 

गार्धार्याम्‌ २. वाण्धारी से तश्र ७. उनमें 
घृतराष्ट्रस्य ३. धुतराष्ट्रके ुर्णेषनः 5. दुर्योधन 

जज्ञे ६, उत्पन्न हुए ज्येष्ठः द, बड़ा था 
पुत्र ५. पुत्र दुःशला १२ दुःशला था 
शतम्‌ ४. सौ चअपि १०. और 

चुप । १, हे राजन ! कन्यका ॥। ११, कव्या का नाम 


शएलोकार्थ-<हे राजन ! गान्धारी मे धृत ष्ट्र के सो पुत्र उत्पन्न हुए । उनमें दुर्योधन बड़ा था । ओर 
कन्या का नाम दुःशला था ॥ 


फा०--११४ 
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सप्तविशः श्लोकः 


शापान्मैथुनरुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्यां महारथा! । 
जाता घर्मानिलेन्द्रेभ्यो युघिछिरसुखास्त्रयः ॥२७॥ 


पदच्छेद-- शापात्‌ मथन रुद्धस्य पाण्डोः कुन्त्याम्‌ महारथाः। 
जाता; घमं अनिल इन्द्रेस्यः युधिष्ठिर मुखाः त्रयः ॥ 


शग्दार्थ-- 
शापात्‌ १. शाप के कारण जाताः १३. छतपन्न हुए 
मेथुन २ मेथुव घर्मं ६. धमे 
सद्स्य ३ न करने वाले अनिल ७, वायु और 
पाण्डोः ४. पाण्डु कौ पत्नी इन्द्रेस्यः ८, इन्द्र से 
कुन्त्याम्‌ ५. कुन्ती में युधिष्ठिर १०, युधिष्ठिर 
महारथाः । $* महारथी मुखाः ११. आदि 

त्रयः ॥ १२. तीन पुत्र 
इलोकार्थ- शाप के कारण मेथुन न करने वाले पाण्डुझी पत्नी कुन्तो में धर्म, वायु ओर इन्द्र से 

महारथी युधिष्ठिर आदि तीच पुत्र उत्पन्न हुए ॥ 
अष्टाविंशः श्तोकः 


नकु! सहदेवश्च माद्रयां नासत्यदस्रयोः । 

द्रौपद्यां पश्च पञ्चभ्यः पुखास्ते पितरोऽभवन्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद नकुलः सहदेवः च माद्र्याम्‌ नासध्यदख्रयो; । 
द्रोपद्याम्‌ पञ्च पञ्चभ्यः पुत्रा; ते पितरः मभवन्‌॥ 


णब्दाथं-- 

नकुलः १, नकुल वञ्च घ, पाँच 

सहदेवः ३. सहदेव पञ्चभ्यः ७. पाँचों पाण्डवों से 
ख २, भोर पुत्राः द, पुत्र 

सादयाम ४. माद्रीमें ते १०, तुम्हारे 
नासत्यदस्रयोः ५. दोनों अश्विनी कुमारों से उत्पन्न हुए पितरः ११. पितर चाचा 
द्रोपद्याम्‌। ६, द्रोपदी में अभवन्‌ ॥ १२, हुए 


इलोकार्थ--नकुल और सहृदेव माद्री में दोनों धश्‍्विनीकुमारों से उत्पन्न हुए । द्रौपदी में पाँचों 
पाण्डवों से तुम्हारे पाँच पितर चाचा उत्पन्न हुए ॥ 


७० ९२९ ] तवमे? स्कल्धा [ ६०७ 


एकोनत्रिश; श्लोकः 
युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः अतसेनो ब्रकोदरात्‌ । 


अर्ज नाच्छ लकीतिस्तु शतानीकस्तु नाकुलिः ॥२६॥ 


पदख्छेद-- युधिष्ठिरात्‌ प्रतिविन्ध्यः भ्रुतसेनः चुकोदरात्‌ । 
अजु नात्‌ श्रुतफोति। तु शतानोकः तु नाकुलिः ७ 


जान्दा 

युधिष्ठिरात्‌ १; युधिष्ठिर से अर्जेनात्‌ ५. अर्जुनसे 
पघ्रतिधिष्ष्यः २. प्रतिविष्ष्य श्रृतकोतिः ६; श्रुतकी्ति 
शुतसेनः ४. श्रृतसेव तु शतानोकः ७. शतानोक हुए 
चुकोदरात्‌ ३. भीमसेन से तु माकुलिः॥ ५. ओर नकुल के पुत्र 


एलोकार्थ--युधिष्ठिर से प्रतिविण्ष्य, भोमसेन से श्रुतसेन, अर्जुन से श्रुतकोति और नकुल के पुत्र 


शतानीक हुए ॥ 
त्रिंशः श्लोकः 


सहदेवसुतो राजघ्छुनकमा तथापरे। 
युधिष्ठिरात्‌ तु पौरव्यां देवकोऽथ घटोत्कचः ॥३०॥ 
पदच्छेद — सहदेव घुतः राजन्‌ थृतशर्मा तथा अपरे। 
युधिष्ठिरात्‌ तु पोरव्याम्‌ देवकः अथ घटोत्कच: ॥ 


शन्दार्थ-- 

सहदेव २. सद्ददेवके युधिष्ठिरात्‌ ७. युधिष्ठिर से 

सुतः ३. पुत्र तु पो व्यात्‌ ८. पौरवो नाम की पतनी में 
राजन्‌ १ हे राजन्‌! देवकः दै. देवक 

श्रुतकर्मा ४. श्रुतकर्मा अथ (१०, तथा 

तथा ५. तथा . घटोत्कच: ॥ ११, घटोत्कच हुए 


अपरे । ६, ओर भी हुए 


एलोकाथे--हे राजन ! सहदेव के पुत्र श्रू तकर्मा तथा ओर भो हुए। युधिष्ठिर के पोरवी नाम को 
पत्नी मे देवक तथा भीमसेन के घटोत्कच हुए । 


२३) 0.2... तोमदतागवी 1 [ ४० १२ 
एकत्रिशः श्लोकः 


'मीससेनाद्धिडिम्थायां कालयां सर्वगतस्ततः । 
सहदेवात्‌ सुहोत्रं तु विजयासूत पावती ॥३१॥ 


पदच्छेद-- भोमसेनात्‌ हिडिम्बायाम्‌ काल्याम्‌ सवंगतः ततः। 
सहदैवात्‌ सुहोत्रम्‌ तु विजया अभुत पावती ॥ 


शब्दाथ-- 

भोमसेनात्‌ १. भोमसेन से सहदेवात्‌ ६, सहदैव से 
हिडिम्बायाम्‌ २, हिडिम्बा में घटोत्कच हुआ सुहोत्रम्‌ तु दे सुठोत्र के 
काल्यास्‌ ३. कालो में विजपा ८. विजयाने 
सवंगतः ४. सवँगत हुआ असुत १०. उत्पन्न किया 
ततः। ५, उसके बाद पावतो ॥ ७, पर्वती की पुत्रो 


शलोकार्थ--भोमसेन से हिडिम्बा में घटोत्कच हुआ । काली में सवंगत हुआ। उसके बाद सहदेव से 
पर्व॑त की पुत्री विजया ने सुहोत्र को उत्पन्न किया ॥ 


द्वात्रिशः शोकः 


करेणुमत्यां नकुलो निरमित्रं तथाजु न! । 
इरावन्तसुलूष्यां वे सुतायां वभ्रुवाहनम्‌। 
मणिपूरपतेः सोऽपि तत्पु? पुत्रिका सुतः ॥३२॥ 


पदच्छेद करेणमत्याम्‌ नकुलः निरमित्रम्‌ तथा अजुन! । 
इरावभ्तम्‌ उलप्याम्‌ वे मुतायाम्‌ बञ्नुवाहनम्‌ । 
मणिपुरपतेः सः अपि तत्‌ पुत्र! पुत्रिकासुतः ॥ 


धन्दा्थ-- 

करेणुमत्याम्‌ २. करेणुमती में वे ८. निश्चय ही 

नकुलः १. नकुल से सुतायाम्‌ १. पृत्रीमें 

निरमित्रम्‌ ३. निरमित्र हुआ बञ्चवाहनम्‌ ११. बश्रवा”न को उत्पन्न किया 
तथा ४. तथा मणिपुरपतेः ८. मणिपूर के राजा को 
अर्जून: ५. अजुन ने सः अपि १३. वह बच्चन गहन भो 
इरावन्तम्‌ ७, इरावान को और तत पुत्रः १४. उसो का पुत्र कहलाया 
उलप्याम्‌ । ६. उलूपी से पुत्रिकासुतः ॥ १२ कष्या का पुत्र 


श्लोकार्थ-¬नकुल से करेणुग्ती में निरमित्र हुआ। तथा अर्जुन ने उलूगो से इरावान्‌ को और 
निश्चय ही मणिपूर के राजा की पुत्री पें बज्न हून को उत्सस्त किया। कन्या का पूत 
बश्चुवाहून भी उसी राजा का पुत्र कहलाया ॥ | 


७० ९९ | दवय! स्कन्द! [ ६०६ 


त्रयस्त्रिशः श्लोकः 
लब तात! सुभद्रायामभिमन्युरजायत । 
सवातिरथजिद्‌ वीर उत्तरायां ततो भवान ॥३३॥ 


पदच्छेद-- तव तातः सुभदायाम्‌ भभिमध्युः मजायत। 
सर्व भतिरथजित्‌ वीरः उत्तरायाम्‌ ततः भवान्‌ ॥ 


शन्दार्थ-- 
तब १. आपका सवं ७, सभी 
तातः ३. पिता अतिरयबित्‌ ५ महारथियों को जीतने वाले थे 
सुभद्रायाम्‌ ४. सुभद्रासे वीरः ६. वीर अभिसस्यु 
भभिमम्युः २, अभिमन्यु उत्तराम्‌ १०, उत्तरा में 
अजायत। ५. उत्पन्न हुए (वह) ततः 5. उनसे 
भवान्‌ ॥ ११, भाप उश्पन्त हुए 


श्लोकार्थ---आपके पिता अभिमन्यु सुभद्रा से उत्पन्न हुए। वह वीर अभिमन्यु समी सहारथियों को 
जीतने वाले थे। उनमें उत्तरा से आप उत्पन्न हुए ॥ 
चतुस्त्रिंशः श्लोकः 
परिचोणेषु कुरुषु द्रौणेश्र ास्त्रतेजसा । 
त्वं च कृष्णानुभावेन सजीवो मोचितोऽन्तकात्‌ ॥३४॥ 


पदष्छेद-- परिक्षीणेषु कुरुषु द्रोणेः ब्रह्मास्त्र तेजता। 
त्वम्‌ च कृष्ण अनुभाबेब सजोवः मोचितः अन्तकात्‌ ॥. 


श्वब्दाथं-- 

परिक्षीणेषु २. विनष्ट हो जाने पर च ७; भी 

कुरु १. कुरुवंणियों के कृष्ण ८. कुष्ण के 
द्रोण: ३ द्रोण पुत्र अश्वत्थामा के अनुभावेन दे प्रभाव से 
ब्रह्मास्त्र ४. ब्रह्मास्त्र के सजीवः १०. जीवित 
तेजस! ५, तेजसे मोचितः १३. बचा लिए गये 
तवम्‌ । ६. आप अन्तकात्‌ ॥ ११. मृत्यु से 


शनोकाथं-- कुर्वंगियों के विवष्ट. हो जाने पर द्रोण-पुत्न अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र के तेज से आप भी 
भगवान्‌ श्री कृष्ण के प्रभाव से मृत्यु से जीवित बचा लिएं गये ॥ 


NN [ ब० २१ 


ON SPIRO ता म 


पञ्चत्रिंशः श्लोकः 
तवेभे तनयास्तात जनमेजयपूवका! । 


श्रतसेनो भौमसेन उग्रसेनश्च वीयंवान्‌ ।॥१५॥ 


बदच्छेद -- तव इमे तनयाः तात जनमेजय पुर्वकाः। 
अृतसेनः भोमसेवः उग्रसेनः च वोर्यवान्‌ ॥ 


बम्दारथ- 

तब २. आपके अुतसेनः “७, श्रुतसेन 

हमे ३, ये सब भीमसेनः द, भोमसेन 
तत्तपाः ४, पुष हैं उप्रसेनः १०. उग्रसेन 

तात १, हे परीक्षित्‌! च दै, भोर 

जसमेजव ६, जनमेजय बीयंवान्‌॥ ११, ये सब पराक्रमी हैं 


पूर्षकाः। ५ सबसे बडे 


एलोकार्थ-<हे परीक्षित्‌ ! आपके ये सब पुत्र हैं, सबसे बड़े जनमेजय, श्रतसेन,। भीमसेन और उग्रसेन 
ये सघ पराक्रमो हैं॥ 


षट्त्रिंशः श्लो कः 
जनसेजयस्त्वां विदित्वा तचकान्षिधनं गतम्‌ । 
सपान ये सर्पयागाग्नौ स होष्यति रुषान्वितः ॥३६॥ 


पदच्छेद जनमेजयः स्वाम्‌ विदित्वा तक्षकात्‌ निघनम्‌ गतम्‌। 
सर्पात्‌ घे सवयाग अग्नो सः होष्यति दषा अन्वित! ॥ 


एरन्दाथं-- 

जनमेशय १; जनमेजय सर्पान्‌ ष ११. साँपों का 

स्वाम्‌ २. आपको सर्पयाग ७, सपयश्च की 
विदित्वा ६ जानकर मग्नौ ८, अग्नि में 
तक्षकात्‌ ३. तक्षकसे सः होष्यति १२. बह हवन कर देगा 
निषनम्‌ ४, मृत्यु को र्षा द. क्रोधसे 

गतम्‌ । ५, प्राप्त अन्वितः ॥ १०; युक्त होकर 


श्लोकार्थ--जनमेजय आपको तक्षक से मृत्यु को प्राप्त जानकर सपंयज्ञ को अग्नि में क्रोध से युक्त 
होकर सर्पों का हवत कर देगा ॥ 


घ० २२ ] 


नेवमो स्कंण्धं। 


[ ९१ 


कावषेयं 


सप्रत्रिंशः श्लोकः 
तुरगमेधयाट्‌ । 


तुर 


समन्तात्‌ एथिवी सवाँ जित्वा यद्यति चाध्वरे! ॥३७।॥। 


पदच्छेद कावषेयस्‌ पुरोधाय तुरम्‌ 
समन्तात्‌ पृथिवोम्‌ सर्वाम्‌ जित्वा यक्ष्पति च अध्वरेः॥ 


कावषयम्‌ १. कावषेय 
पुरोषाय ३. 
तुरम्‌ २. तुरको 
तुरग ४. अश्व 
मेघयाट्‌। ५, 


पुरोहित (बनाकर) 


मेघ यज्ञ करेगा 


सभन्तात, 
पृथिवीम्‌ 


सर्वाम्‌ 
जित्वा 
यक्ष्पति 


च अध्यरेः॥। 


मेषयाद । 


. चारों ओर से 
पृथ्वी को 
, सारो 


जोतकर 
यज्ञ करेगा 
यज्ञों के द्वारा भगवानु का 


एलोकाथे--कावषेय तुर को पुरोहित बनाकर अश्वमेध यज्ञ करेगा। और सारो पृथ्वो को चारों 
ओर से जोतकर यज्ञो के द्वारा भगवान्‌ का यजन करेगा ॥ 


अष्टात्रि रः श्लोक! 


तस्य पुत्र शतानीको याज्ञवदक्यात्‌ त्र्यीं पठन । 
अस्त्रज्ञानं क्रियाज्ञानं शौनकात्‌ परमेष्यति ॥१८॥ 


पदच्छेद-- तस्य पुत्र, शतानोकः याज्ञवहक्यात्‌ त्रयम्‌ पठन । 
अस्त्र ज्ञानम्‌ छिया ज्ञानम्‌ शोनकात्‌ परम्‌ एष्यति ॥ 


इम्दाथं-- 
तह्य १. उसका 
पुत्र: २, पुत्र 


शतानोकः २, शतानीक 


याजवल्क्यात्‌ ४. याशरल्वय मुनि से 
श्रयोम्‌ ५, तीनों वेदों को 


पठन्‌ । ६. पढ़कर 


अस्त्र 


ज्ञानम्‌ 
क्रिया 


ज्ञानम्‌ 
शोनरात्‌ 
परमूएष्यति ॥ 


अस्त्रों का 


, ज्ञान तथा 
` कमेकाण्ड का 


ज्ञान 
शौनक मुनि से प्राप्त करके 
परमात्मा को प्राप्त होगा 


षलोकार्थ--उसका पुर शतानोक याज्ञवल्क्य मुनि से तोनों वेदों को पढ़क्षर अश्व-विद्या तथा कर्म- 
काण्ड का ज्ञात शौवक मुनि से प्राप्त करके परमात्मा को प्राप्त होणा ॥ 


९१२ ] श्रीमद्भागवते [ अ० २२ 


एकानचत्वारिशः शोकः 
सइ््रानीकर्तत्पुत्रस्ततश्चैवाश्वमेधजः 
असी मकळृष्णस्तस्यापि नेमिचक्रस्तु तत्सुतः ॥३६॥ 


पदच्छेद-- सहानीकः तत्‌ पुत्रः ततः च एब अश्‍वमेषज; । 
असीम कृष्ण; तस्यापि नेमिचक्रः तु तत्‌ सुतः॥ 


शब्दार्थ 

सहल्लानोकः ३ सहस्रानीक मसोम कृष्णः ८, असीम कृष्ण 
तत्‌ १, उसका तस्यापि दै, उसका 
पुत्र; २. पुत्र नैमिचक्क! तु १०. नेमिचक्र होगा 
हत; ५. उससे तत्‌ सुतः ॥ द. उसका पुत्र 
च एव ४, और 


अइवमेधनः । ६. भएवमेधज 


श्लोकार्थ-- उसका पुत्र सह्रानीक होगा । और उससे अश्वमेषज, उसका असोम कृष्ण ओर उसका 
पुत्र नेमिचक्र होगा ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
गजाहये हृते न्या कोशाम्ब्यां साघु वत्स्यति । 
उक्लस्ततश्चितरथस्तस्मात कविरथः सुत! ॥४०॥ 


पदच्छेद गजाहुपे हृते नद्या कोशाम्ध्याम्‌ साधु वत्स्यति । 
उक्तः ततः चित्ररथ! तस्मात्‌ कविरथ। सुतः॥ 


शब्दार्थ 

गलाह्पे १, हस्तिनापुर उक्तः थै. कहा गया है 
हुते ३. बह खायेणा (तब वह) ततः ७, उसका पुव 
बचा ३, गंगा में चित्ररथः ८, चित्ररथ 
कोशास्व्याम्‌ ४, कोशाम्बी नगरो में तस्मात्‌ १०. उससे 
साघु ५, सुखपूर्वक कधिरथः १1. कविरथ 
वह्स्यति ६, वास करेगा सुतः॥। १२. पुत्र होगा 


एबोकाथे--हस्तिनापुर गंगा में बह जायेगा तब वह कौशाम्बों नगरी में सुखपुर्वक वास करेगा । 
उसका पुत्र चिच्ररथ कद्दा गया है । उससे कविरथ पुन्न होगा ॥ 


न० २२ ] नवमः शकल्या 


[ ९१३ 


एकचत्वारिंशः श्तोकः 
तस्माच्च वृष्टिमांस्तस्य सुषेणोऽथ महीपति! | 
सुनीथस्तस्य भविता दचन्नुयत सुखीनलः ॥४१॥ 


पदड्छेद-- तस्मात्‌ च वृष्टिमान्‌ तस्य सुषेणः अथ महोपतिः। 
सुनीथः तह्य भविता नचक्षयंत्‌ सुखोनलः॥ 

श्रव्दार्थ-- 

तस्मात २. उससे महीपति: ६. राजा 

बः १. और सुनोथः ८, सुनीथ 

बष्टिमान्‌ ३. वृष्टिमान्‌ तस्य ८. उसका 

तस्य ५. उसका भविता १२, होगा 

सुषेणः ७. सुषेण नचक्षुर्य न १०, नृचक्षु ओर उसका 

अथ । ४. तदनन्तर सुखोनलः॥ ११. सुखानल होगा 


इलोकार्थ--ओर उसे वृष्टिमान, तदनन्तर उसका राजा सुषेण, उसका सुन'थ, उसका नृचक्षु ओर | 


उसका सुखोनल होगा ॥ 


द्विचत्वारिंशः श्लोक! 


परिष्लवः सुतस्तस्मान्मेघाबी 


सुनयात्मजः । 


चुण्खयस्ततो दूवस्तिनिस्तः्माज्जनिष्यति ४२॥ 
पदच्छेद-- परिप्लवः सुतः तस्मात्‌ मेधावो सुनय आत्मजः । 
नुपङ्जयः ततः इवःतिमिः तस्मात्‌ जनिष्यति ॥ 


परब्दार्ष-- 

परिष्लबः २. परिप्लव आत्मज; 

सुतः १ उसका पुत्र नुपञ्जयः 

तस्मात्‌ ३. उससे तत; 

मेधावी ६. मेघवी होगा वृष 

सुनय । ४. सुनय तिमिः तस्मात्‌ 
जनिष्यति? 


उसका पुत्र 
नृपञ्जय 
उग्का 
उससे दुवे 


रछ छ री 2८ 


९७, उपसे तिमि 
११, उपपन्न होगा 


प्रदोकार्थ--उसका पुत्र परिप्लव, उससे सुनय, उसका पुत्र मेधावी होगा । उसका नृपञ्जय, उससे 


दूँ, उससे तिमि उत्पन्न होगा । 
फा०--१९५ 


६१४ ] श्रीमदृभागवते [ अ० २२ 


अयश्चत्वारिंशः श्लाकः 
तिमेर्ष हद्रथस्तस्माच्छतानीकः सुदासजः । 
शतानीकाद्‌ दुर्द॑सनस्तस्यापत्यं वहीनरः ॥४३॥ 


पदच्छेद-- तिमेः बृह॒द्रथ: तस्मात्‌ शतानीकः सुदासजः । 
शतानीकात्‌ वुदमंनः तस्य अपत्यम्‌ बहोनर; ॥ 


शन्दाथ-- 

तिमेः १. तिमिसे शतानोकात्‌ ६. शतानीक से 

ब्रृहव्रथः २: बृहद्रथ दुदमंनः ७, दुदँमन और 

तस्मात्‌ ३. उससे तस्य ८. उसका 

शतानीकः ५. शतानीक अपत्यम्‌ दे. पुत्र 

सुदातजः। ४. सुदास उससे बहीनरः॥ १० वहोनर हुआ 

शक्लोकाथं--तिमि से बृहद्रथ, उससे सुदास, उससे शतानीक; शतानीक से दुदंमन ओर उसका पुत्र 
वहीनर हुआ । 


चतुश्चत्वारिंशः श्लोकः 
दणडपाणिनिमिस्तस्य चेमको भविता सूप! । 
ब्रह्मक्त्रस्थ वे प्रोक्तो वंशो देवर्षिसत्कृतः ॥४४॥ 


पदच्छेद-- दण्डपाणिः निमिः तष्य क्षेमकः भविता नुपः । 
ब्रह्मक्षत्रस्य वे प्रोक्तः वंशः देवष सत्क्ृतः॥ ` 


शब्दार्थ-- 

दण्डपाणिः १. (वहोनर से) दण्डपाणि ब्रह्म ८. ब्राह्मण और 
निमिः ३. निमि उसका पुत्र क्षत्रस्य १०, क्षत्रियो के 
तस्य २. उसका वे १२६ निश्चित रूप से 
क्षेमक! ५, क्षेमक प्रोक्तः १३. बता दिया 
भविता ६. होगा घंशः ११, वंशों को 
तपः । ४. राजा देवि ७. देवषियों द्वारा 
हे सत्कृतः ॥ ८. आदरणीय 


एलोकार्थ---वहीनर से दण्डपाणि, उसका निमि, उसका पुत्र राजा क्षेपक होगा । देवियों द्वारा 
आदरणीय ब्राह्मण और क्षत्रियों के वंशों को निश्‍चित रूप से बता दिया । 


० २२ ] नवमः श्कन्धः [ ६१५ 


पञ्चचत्वारिंशः श्लोकः 
चेपकं प्राप्य राजानं संस्थां प्राप्ह्यति वे कलौ | 
अथ पागधराजानो भवितारो वदामि ते ॥४५॥ 


पदख्छेद-- क्षेमकम्‌ णव्य राजानम संस्थाम्‌ प्राप्त्यति वे कलो । 
अथ मगधराज्रानः भवितारः वदामि ते ॥ 


शन्दार्थ-- 

क्षेमकम्‌ २. क्षेमक को अथ ८; अब 
प्राष्य ३. पाकर मागध 8 मग्ध के 
राजानम्‌ १. ये वंश राजा राजानः ११, राजाओं को 
संस्थाम्‌ ६, समाप्त भवितारः १० होने वाले 
प्राप्स्यति ७. हो जायेगा बदामि १३, बता रहा हूं 
वे ५. निश्‍चय ही ते १२. तुम्हें 
कलो । -४ कांलयुग में 


श्लोकार्थ--ये वंश राजा क्षेमक को पाकर कलियुग में निश्‍चय ही समाप्त हो जायेगा । अब मगध 
देश के होने वाले राजाओं को तुम्हें बता रहा हूँ ॥ 


घट्चत्वारिंशः श्लोकः 
अविता सरदेवस्य माजी रिर्यच्छ,न श्रवाः । 


लतोऽयुत!युस्तस्थापि निरमित्रोऽथ तत्सुतः ॥४६॥ 
पदच्छेद भविता सहदेवस्य मार्जारिः यत्‌ थृतथवाः। 
ततः अयुतायुः तस्य अपि निरमित्रः अथ तत्‌ सुतः ॥ 


झब्दार्थ-- 

भविता ११. होगा अयुतायुः तस्य १, भयुतायु 
सहदेवस्य १ सहदेव से अपि ठै, भो 
मार्जारिः २. मार्जारि निरमित्रः १०. निरमित्र 
यत्‌ ३. उसके अथ ७, तथा 
थृतथवाः ४. श्रुतश्वुवा तत्‌ सुतः ॥ ८, उसका पुत्र 
तततः । ५; उसमे 


इलोकार्थ---सहुदेव से मार्जारि, उससे श्रुतश्रुवा, उससे अयुतायु तथा उससका पुत्र निरमित्र होगा || 


११६ ] श्रीमद्भागवते [ ४० १२ 


सप्तचत्वारिंशः श्लोकः 
सुनचञ्रः सुनचञाद्‌ य॒हत्सेनोऽथ कर्मजित्‌ ! 
सतः सतञ्जयाद्‌ विप्रः शुचिस्तस्य भविष्यति ॥४७।। 


पदच्छेद सुनक्षत्रः सुलक्षत्रात्‌ बृहत्सेनः अथ कमंजित्‌ । 
ततः सृतञ्जयात्‌ विरः शुचिः तस्य भविष्यति ॥ 


शब्दाथे-- 

सुनक्षत्र; १, निरमित्र का सु क्षत्र ततः ६. उससे 
सनक्षत्रात्‌ २. सुनक्षत्र से सृतञ्जयात्‌ ७. सृतञ्जय उससे 
बृहः सेन: ४. बृहत्मेत व्प्रिः ८. विप्र 

अथ ४. ठदनन्तर शुिः ९०. शुच 
कर्मजित्‌ । ५, कर्मजित्‌ तस्य दै. विप्र का 


भविष्यति ! ११. होगा 
एलोकार्थ--निरमित्र का सुनक्षत्र, सुनक्षत्र से बूइत्सेन, तदनन्तर कमंजितु, उससे सृतञ्जय, उससे विप्र, 
विप्र का पुत्र शुचि होगा ॥ 
अप्टचत्वारिंशः श्कोकः 
समोऽथ सुब्रतस्तस्माद्‌ घमसूत्रः शमस्तत! । 
थुमत्सेनोऽथ सुमतिः सुषलो जनिता तत! ॥४८॥ 
पदच्छेद- क्षेमः अथ सन्नतः तस्माद्‌ धमंसुत्र: शमः तत; । 
घुमत्सेन: अथ सुमतिः सबलः जनिता ततः॥ 


शुब्दार्थन-- 

क्षेमः १, शुचि से क्षेम थ्यमत्सैनः दै. “द्युमत्सेन उससे 
अथ २. उससे अथ 5. तथा 

सुब्रतः ३, सुब्रत सुमतिः १२. सुमति 

तस्माद ४. उससे सुबलः ९२. सुतल नामक पुत्र 
घर्मूत्रः ५, धमंसुन्न जनिता १३, उत्पन्न होगा 
शसः ७; शम तत्तः ॥ ११, ओर उसमे 
ततः ६. उससे 


एलोकार्थ - शुचि से क्षेम, उससे सुव्रत, उससे धमंसुत्र, उससे शम, उससे धुमत्सेन, उसे सुमति और 
उसके शुबल नामक पु उत्पन्न होगा ॥ | 


भ० २२ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दाषं-- 
सुनीथः 
सत्यजित्‌ 
अथ 
विश्वजित्‌ 
यत्‌ 
रिपुञ्जयः । 


६. 


fw 


थौअबभाक्वतै 


एकोनपज्चाशत्तम. श्लोकः 
खुनीथ! सत्यजिदथ विश्वजिद्‌ यदू रिपुञ्जयः । 
बाइँद्रथारच भूपाला भाव्याः साहस्रवत्सरम्‌ ॥४६॥ 


सुबल से सुनीथ 
सत्यजित्‌ उससे 
तदनन्तर 


विश्‍वजित 


उससे 
रिपुञ्जय होप 


सुनोथः सत्यजित्‌ अथ विश्वजित्‌ यत्‌ रिपुञ्जयः। 
बाहु्रथाः च मुपालाः भाव्याः साहख वत्सरम्‌ ॥ 


बाहुंद्रयाः बृहद्रथ वंश के 

र ७, ये सब 
सपालाः है. राजा 
भाष्याः १३२. होगे 
साह्न १७, एक हजार 
बत्सरम्‌ ॥ ११ वर्ष के भीतर 


[ ९१७ 


एज्ञोकार्थ----सु बल के सुनोथ, तदनन्तर सत्यजित, उससे विश्वजित भोर उससे रिपुङ्ञम होणा । थे 


इति भोमदभागवते महापुराण परमहुंसथां संहिताया सबसे स्कन्ध 


पर्तवशोऽधष्यापः ॥२२॥ 


सब ब्रृहद्रथ वंश के राजा एक हजार वर्ष के भीतर होंगे ॥ 


श्रीमद्भागवतमहापुराणम्‌ 
नथमः स्कन्धः 
ब्रययोज्विद्यः अध्याय: 
प्रथमः श्लोकः 
श्रीशुक उबाच--अनोः सभानरश्चत्तु: परोक्षरच चयः खुता! । 


सभानरात्‌ कालनरः खज्लयस्तत्सुतस्ततः ॥१॥ 
पदच्वेद-- अनोः सभानरः चक्षुः परोक्षः च त्रयः सुताः । 
सभानरात कालनरः सृञ्जयः तत्‌ सुतः ततः ॥ 


शब्दार्थ-- 

अनोः १. भनुके सभाठरात ८. सभावरसे 
सभावरः २. सभानर कालनर दे कालनर 

चक्षुः ३. चक्षु सुङ्जयः ११, सृञ्जय और 
परोक्षः ५. परोक्ष तत्‌ १०. उससे 

श्व ४. और सुतः १३. पुत्र (जनमेजय हुआ) 
श्रयः ६, येतीन तत; ॥ १३. उसका 

सुताः। उ, पुत्र हुए 


इलोकार्थ--अनु के सभानर, चक्षु ओर परोक्ष ये तीन पुत्र हुए । समानर से कालनर उससे सृञ्जय 
और उसका पुत्र जनमेजय हुआ ॥ 


द्वितीयः श्लोकः 


जनभेजयस्तस्य पुतो महाशोलो महामना! । 
उशीनरस्तितिक्षुश्व महामनस आत्मजौ ॥२॥ 
पदच्छेद-- जनमेजयः तस्य पुत्रः महाशोलः सहासनाः । 
उशोनरः तितिक्षुः च महामनः आत्मजो ॥ 


शभ्दाथे-- 
जनमेजयः ३. जनमेजय का उशोनरः ८; उशीनर 
तस्य १. उस ति'तक्षः १०, तितिक्ष 

: ३. पुत्र च दै, और 
महाशीलः ४. महाशोल महामनसः ६, महामना के 
महामना: । ५, उसका महामना आत्मजो॥ !७. दो पुत्र हुए 


इलोकार्थ--उस जनमेजय का पुत्र महाथोल, उसका महामना, महामना के दो पुत्र हुए उशीनर 
झौर तितिक्षु.॥ 


अ० २३ ] संवमः स्कन्धः [ ११६ 


ततोयः श्लोकः 
शिबिवनः शमिदच्श्चत्वारोशीनरात्सजाः। 
वूषादर्भः सुवीरश्च मद्रः कैरेय आत्मजा! ॥३॥ 


पदरुछेद-- शिबिः वनः शमिः दक्षः चत्वारः उशोनर आत्मजाः । 
बाद; सुवीरः च मद्रः कंकेयः आत्मजाः ॥ 


शब्दा 
शिबिः ४ शिबि आत्मजाः ३. पुन्न हुए 
वनः ५. वन वृषादर्भः ८, वृषादभं 
शमिः ६ शमिओर सुबोरः दै. शुवोर 
दक्षः ७. दक्ष च मद्रः १०. मद्र ओर 
चत्वारः २. चार केकेय ११. केकेय (ये शिबि के) 
उशोनर १. उशोनरके आत्मजा:। १३. पुत्र हुए 
इलोकार्थ--उद्योनर के चार पुत्र हुए शिवि, वन, शमि और दक्ष । वृषादर्भ, सुवोर, मद्र ओर कैकेय 
ये शिवि के पुत्र हुए ॥ 
€ किक t 
चत॒थः रक्षक) 
शिषेश्चत्वार एवासंस्तितिचोश्य रुशद्रथः । 
ततो हेमोऽथ सुतपा बलिः सुतपसोऽभवत्‌ ॥४॥ 
पदच्छेद-> शिवेः चत्वार: एवं आसन्‌ तितिक्षोः च रुशद्रथः। 
ततः हेमः अथ सुतपाः बलि; सुतपसः अभवत्‌ ॥ 

शब्दा्थे-- 
शिबेः १. शिबिके ततः ७, उससे डी 
चत्वारः २. चार हेमः ८. हेम 
एव ३. हो अथ दै, उससे 
आसव्‌ ४. पुत्र थे सृतपाः १०, सुतपा 
तितिक्षोः ५. तितिक्षसे बलिः १२. बलि 
दशद्रथः ६. रुशद्रथ सतपसः ११. सुतपा से 

अभवत्‌ ॥ १३, उत्पन्न हुए 


एजोकार्थ--शिबि के चार ही पुत्र थे तितिक्षु से रुशद्रथ ओर उससे हेम, उससे सुतपा, सुतपा से 
बलि उत्पन्न हुआ ॥ 


९१०] शीमद्भागवते [ अं० ३३ 


पञ्चम्‌ः श्लोकः 
अङ्ञत्ञ्ञकलिक्ञाद्याः सुक्मपुण्डान्धसंजिता: । 
जज्ञिरे दीघनमसो बले! भेत्रे महीदितः ॥५॥ 
पदच्छेद अङ्क्वङ्ककलिद्गः मादा; सुहा पुण्ड अन्ध्र संज्ञिताः । 
अत्तरे दोघंतमसः बलेः क्षेत्रं महोक्षितः॥ 


शरन्दाथ-- 

मडूः १. अङ्ग अभ्य ७, अनप 

बड २, वङ्ग संज्ञताः ८, नामक पुत्र 
कलिङ्धः ३. कलिङ्ग लहरे १३. उत्पन्न हुए 
आद्या ४. प्रमुख दीघंतमसः दै. दोघंतमा मुनि से 
सुह्य ५. सुह्णा बलेः ११ बलिको 

पुष्डु । ६, पुण्ड ओर क्षेत्रे १२. पत्नी में 


महोक्षितः॥ १०. राजा 
बलोकाथं--भङ्ग, वङ्ग, कलिङ्ग, पुह्य, पुण्ड ओर अन्ध नायक पुत्र दोघंतमा मुनि से राजा 
बलि की पत्नी में उत्पन्न हुए ॥ 
षष्ठः श्लोकः 
क्रुः स्वनाम्ना विषयान्‌ षडिमान्‌ प्राच्यकांश्च ते । 


खनपानोव्हता जश्च तस्माद्‌ दिविरथस्ततः ॥६॥ 
पदख्छेद-- चळूः स्वनाम्ता विषयान्‌ षड्इमान्‌ प्राच्यकान्‌ च ते। 
खनपाबः अङ्गतः जज्ञे तस्मात्‌ विविरया ततः॥ 


झब्दाबे-- 

चहः ७, बसाया खनपानः के खनपान 
स्वताम्था ३, ्पनेतामसे बद्भतः ८. अङ्गे 

बिषयाव्‌ ६. राज्योको जज्ञे १०. उत्पन्न हुआ 
वडइमास्‌ ५. इन छह स्मात्‌ ११, उससे 

प्राब्यकान्‌ २. पुर्व दिशा मै दिविरथः १२. दिविरथ और 

च ते। १, ओर उन्हॉने ततः॥ १३. उसके घर्मरत हुना 


इलोकार्थ--ओर उन्होंने पूर्व दिशा में अपने नाम से इन छह राज्यों को बसाया । अङ्ग से खनपान 
उत्पन्न हुआ । उससे दिविरय और उससे घमंरत हुमा ॥ 


अं० २३ ] नंवमः स्रुन्धः 


[ ३२१ 


सप्तम: श्लोकः 


सुतो धर्मरथो यस्य जज्ञे चित्ररथोऽप्रजाः । 


रोमपाद इति ख्यातस्तस्मे दशरथ! सखा ।।७॥ 

वदर्छेद-- सुतः धर्मरथः यव्य जज्ञे चित्ररथः अप्रजाः। 
रोमपादः इति ख्यातः तस्मे दशरयः सखा ॥ 

शन्दार्थ-< 
सुत! १. दिविरथ का पुत्र रोमपाद ७ वह रोमपाद 
धम रथ! ३, घमंरथ हुआ इति ८. इसनामसे 
यस्य ३. उसमे ख्यातः दै, प्रसिद्ध हुआ 
जज्ञे ६ उत्पन्न हुआ तस्मे १०. उससे 
चिः रथः १. चित्ररथ दशरथः १२. दशरथ थे 
अप्रजाः । ४, सन्तान होन सख ॥ ११, मित्र 


एनोकार्थ - दिविरय का पुत्र धमंरथ हुआ । उसपे सन्तान होन चित्ररथ उर'न्न हुआ । वह रोमपाद 


इस नाम से प्रसिद्ध था । उसके मित्र दशरथ थे ॥ 


प्रष्टमः श्लो ऊः 


शान्तां स्वकन्यां प्रायच्छुइष्यश्शुङ्ग उवाह लाम्‌ । 
देवेऽउषेलि यं रामा आनिन्युह रिणी छुनम्‌ ॥८॥ 


पदच्छेद-- शाभ्ताम्‌ स्वकन्यास प्रायच्छत्‌ ऋष्यण्युद्धाः उवाह ताम्‌ । 
देवे अवषति यम्‌ रामा; आनिस्यु: हरिणो सुतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ -- 
शाम्ताम्‌ १. उन्होंने शातता नाम को देवे ७, 
स्वकऱ्याम्‌ २. अपनो कन्या उन्हे अश्वति ०; 
प्रायच्छत्‌ ३. देदो यम्‌ १०. 
ऋष्यश्ु्धः ५, ऋष्यश्पुङ्ग ने रामाः १२. 
उवाह ६. विवाह किया आनिन्युः १३. 
ताम्‌ । ४, उससे हरिणो दे, 
सुतम्‌॥ ११, 


एलोकार्थे -उनर्टोंने शान्ता नाम को कन्या उन्हें दे दो । उससे 


इष्द्रके 

वर्षा न करने पर 

उसे 

गणिकायें 

ले आई थीं 

हरिणी के गर्भ से उत्पन्न 

पुत्र ऋष्यश्रृद्ध को 
ऋष्यश्ुद्ध ने विवाह किया। इन्द्र 


के वर्षा न करने पर हरिणो के गर्भ से उतपन्न पुत्र ऋष्यश्वुद्भ को गणिकायें ले आई थीं ॥ 


फा०--११६ 


१९३ | धीमद्भागवतै | थ० २३ 


नवमः श्लोकः 
नाठ्यसङ्ली तवादित्रेविञ्रमालिझनाहणेः । 
स तु राज्ञोऽनपत्यस्य निरूप्येष्टिं मरुत्वतः ॥&॥ 


पदच्छेद नाट्य संगोत वादित्रः विञ्म आलिद्धन अहणेः । 
सः तु राज्ञः अनपत्यस्य निरूप्य इब्डिम्‌ मरुत्वतः ॥ 


क्षग्दा्थे-- 

नाट्य १, वे नुत्य सः तु ७, क्रष्वश्युद्ध मुनि ने 
संगीत २. सङ्गोत राजः दै, राजासे 
वादित्रः ३. वाद्य झनपह्यश्च ८. सन्तान होन 
विश्वम ४, हाव-भाव निरूप्य १२, कराया 
भालिङ्धन ५. आलिङ्गन और इष्टिम्‌ ११. यश 


भहुणेः। ६ उपहारादि से (मुनि को ले आई) मरत्वतः ॥ १०. इन्द्र देवता का 
शज्ोकाथै - वे नृत्य, सङ्गीत, वाद्य हाव-भाव आलिङ्गन और उग्हारादि मे (महित करके मुनि को 
ले आई) । ऋष्यश्वुङ्ग मुनि ने सन्तान होन राजा से इन्द्र देवता का यश कराया ॥ 
दशमः श्लोकः 
प्रजामदादू दशरथो येन लेभे5प्रजाः प्रजाः । 


चतुरो रोमपांदात्‌ एथुलाचस्तु तत्सुतः ॥१०॥ 
पदस्छेद-- प्रजाम्‌ अदाव दशरथः येत लेमे अप्रजाः प्रजा: । 


चतुरङ्भः रोमपावात्‌ पृथुलाक्षः तु तत्‌ सुतः ॥ 


घब्दा्थ--- 

प्रजाम्‌ १, (और राजा को) सन्तान प्रजा: । ६. पुत्रों को 
भवात्‌ २. दी चतुर ङ्कः है. चतुरङ्ग और 
दशरथः ५ दशरथ ने भी रोमपावात्‌ ८. रोमपाद का पुत्र 
घेन ३. जिससे पुथुलाक्षः १२. पृथुलाक्ष हुआ 
हेम ७, प्राप्त किया तत्‌ १०. उसका 
अप्रजाः ४. पुत्र होन सुतः ॥ ११. पुत्र 


धरजोकार्थ--नर राआ को सन्तान दो । जिससे पुत्रहोन दशरथ ने भो पुत्रों को प्राप्त किया । 
रोमपाद का पुश चतुरङ्ग ओर उसका पुत्र पृथुलाक्ष हुआ ॥ 


ब०२१| सवर्म: स्कष्ष! [ ९२१ 


एकादशः श्क्षाकः 
बृहद्रथो थहत्कर्मा बहदूभानुश्य तत्सुताः । 


भाय.दू यहन्मनास्तस्माण्जयद्रथ उदाहृतः ॥११॥ 
पदच्छेद बृहद्रथः ब्रृहत्कर्मा बृहदभानुः च तत्‌ सुता: । 
मादात्‌ बृहन्मनाः तस्मात्‌ जयद्रथः उदाहृतः॥ 


शब्दाचं -- 

बृह थः रे. बृहद्रथ आद्यात्‌ ७ बृहद्रथ से 

बहुटकम ४. घृःत्कर्मा. बहश्मनाः ८ बृहष्मना ओर 

बृहद्भातुः ६, बृहदभानु हुए तस्मात्‌ छै, उससे 

1 ५, और जयद्रथः १०. जयद्रथ 

तत्‌ १ उम पृथुलाक्ष के डदाहृतः॥ ११. कहा ग्रया है ॥ 

सुता; । २. पुत्र 

शबोकार्थ--एस पृथुलाक्ष का पुत्र बृहद्रथ, बृहत्कर्मा ओः बृहद्भानु हुए । बृहद्रथ से बुहन्मना और 
उससे जयद्रथ कहा गया है ॥ 


द्वादशः श्लोकः 
विजयस्तस्य सम्भूत्यां ततो ुतिरजायत। 


ततो चुतब्नतस्तस्थ सत्कर्पाधिरथस्ततः ॥१२॥, 
पदच्छेद विजयः तस्य सम्मुत्याम्‌ ततः धृतिः अजायत । 
ततः घतब्रतः तस्य सत्कर्मा अधिरथः ततः॥ 


बम्दाथं-- 

विशयः ३. वित्य ततः ७. उसपे 
तस्य १. उस जयद्रथ को पत्नी धत्तः ६. धृतव्रत 
सम्भूत्याम्‌ २. सम्भूति से तस्य दै, उसका 
ततः ४. उससे सर्त्भ्मा १०, सत्कर्मा भोर 
धृति; १. प्रति अधिरथः १२, अधिरथ हुआ 
अञ्चायत । ६.. उत्पन्न हुआ तत: ॥ ११. उससे 


एलोकार्थ-- उस जयद्रथ को पत्नी सम्भूति से विजय और उससे धृति उत्पन्न हुआ । उससे धृतव्रत, 
उसका सत्कर्मा और उससे अधिरथ हुआ ॥ | 


१२४ ] श्रीमद्भागवते [ ब० २३ 


त्रयोदशः श्लो कः 
बृषसेनः सुतस्तस्य ५र्णस्य जगतीपते?। 


द्र ह्योर्य तनयों बभ्रुः सेतुस्तस्यात्मजस्ततः ॥१४॥ 
पदच्छेद बषसेनः सुतः तस्य कणस्य जगतो पतेः। 
दरह्योः च तनयः बञ्चृः सेतुः तस्य ्रात्मजः ततः॥ 


शक्दार्थ-- 
वृषसेनः ५. वृषसेन हुआ च ६, और 
सुनः ४. पूत्र तनयः ८. पुत्र 
तस्य १, उस बन्न; दै, बन्नुहुआ 
कणस्य ३. कणंका सेतुः १२. सेतु 
जगतोपतेः २. राजा तस्य १०. उसका 
द्रृद्यो;। ७. द्रह्म का आत्मजः ११, पुत्र 

ततः ॥ १४. उससे 
एलोकार्थ-- उस राजा कणं का पुत्र वृषमेन हुआ । ओर दुह्य, का पूत्र बभुहुआ। उसका पूत्र सेलु 

हुआ ॥ 
चतुर्दशः श्लोकः 


योऽसौ गङ्गातटे ऋ्ीडन्‌ मच्जूषान्तगेलं शिशुम्‌ । 
कुन्त्यापविद्धं कानीनमनपह्णोऽर्रोत्‌ सुतम्‌ ॥१३॥ 


पदच्छेद -- यः असो गद्भातटे छोडन्‌ मञ्ज्‌षा अध्त: गः,म्‌ शिशुम्‌ । 
कुभ्त्या अपविद्धम्‌ कानोनम्‌ अनपत्यः अकरोत्‌ सृतम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

यः १. जिस {शिशुम्‌ ६. बालक को प्राप्त किया 

असो २. अधिरथने कुन्त्य. दै कुन्तीकेद्वारा 

गङ्गातटे ३. ग्ङ्गा के तट पर अपविद्धम्‌ १०, बहाये गये उस बाजक को 
क्रोडन्‌ ४. क्रोडा करते हुए कानोनम्‌ (११. कन्यावस्था में उत्पन्न होने से 
मञ्जूषा ५. पिटारौके अनपत्यः १२. सन्तान होन अधिरय ने 
अस्त; ६, अन्दर अकरोत्‌ १४. बना लिया 

गतम्‌ । ७, स्थित सुतम्‌ ॥ १३. अपना पुत्र 


षलोकाथ--जिस अधिरथ ने गङ्गा के तट पर क्रोडा करते हुए पिटारो के अन्दर स्थित बालक को 
प्राप्त किया । कुन्तो के द्वारा कन्यात्रस्वा में उत्पन्न होने से बहाये यये उस बालक वो 
सन्तान हीन अधिरथ ने अपना पुत्र बना लिया ॥ 


४० २१ ] 


पदच्छेद-- 


शन्दाथ-- 


आरब्ध; 
तव्य 
गान्धारः 
तथ्य 
ध्मः 
ततः 
घतः । 


ववम) स्कश्वः 


पञ्चदशः श्लो कः 


[९१५ 


आरब्धस्तस्य गान्धारस्तस्य धर्मस्ततो घतः 


घतस्य दुम नास्तस्मात्‌ प्रचेताः प्राचेतस शतम्‌ ॥१५॥ 
आरब्धः तस्य गान्धारः तष्य धमः ततः धतः । 
धृतस्य दुर्मनाः तस्मा प्रचेताः प्रजेतसम्‌ शतम्‌ ॥ 


आरब्ध हुआ 
उससे 
गान्धार 
उससे 

धमे 

उसका पुश्च 
धृत 


5 :60 2८ १९ ८५ ८० ०0 


धृतस्य 
बुमंनाः 
तस्मात्‌ 
प्रचेत! 
प्रचेतसम्‌ 
शतम्‌ ॥ 


८, 
थै. 
१०. 


११. 
१२. 
१३. 


घृत का पुत्र 
दुमेना 
उसका 
प्रचेता तथा 
प्रचेता के 
सो पु्नहुए 


श्लोकार्थ--उससे आरब्ध हुआ, उससे गान्धार, उससे धर्मे, उसका पुत्र धृत, धृत का पत्र दुर्मता, 


पदच्छेद-- 


शब्दार्थे - 


म्लेच्छ 
अधिपतयः 
झमुवन्‌ 
उदोचीम्‌ 
दिशम्‌ 
आाथिताः 
तुर्वेसोः । 


इलोकार्थ ¬ वे म्नेच्छो के राजा हुए ओर उत्तर दिशा. में रहने लगे। तथा तुर्वेसु का पुत्र वह्नि, 


उसका प्रचेता तथा प्रचेता के सो पुत्र हुए ॥ 


षोडशः श्लोकः 


म्लेच्छाघि+तयोऽभूवन्नुदीचीं दिशमाश्रिताः । 
तुबंसोश्च सृतो वह्इहरभगोऽथ भानुमान्‌ ॥१६॥ 
म्लेच्छ अधिपतयः भमुवन्‌ डदोचोम्‌ दिशम्‌ आधिता; । 
तुवंतोः च सुतः वल्लिः बहू: सर्गः अब भानुमान्‌ ॥ 


१ म्लेच्छों के च ७, तथा 

२. राजा सुतः दै, पत्र 

३. हुए और बह्निः १०, ह्म 

४; उत्तर बह्नः ११. वह्नि का पृत्र 
५. दिशा में भगः १२, भर्ग 

६. रहने लगे अथ १३ उससे 

८, तुर्वैतु के भानुमान्‌ १४, भानुमान्‌ हुआ 


वह्नि का पुत्र भगं ओर इससे भानुमान्‌ हुआ ॥ 


६१९ | घौमद्भापवते [ ब० २६ 
सप्तदशः श्लोकः 
त्रिभानुस्तस्खुतोऽस्थापि करन्धम उदारघी! । 
मदुतस्तत्सुलोष्पुजअः पुत्रं पौरवमन्वभूत्‌ ॥१७॥ 


पदच्छेद त्रिभानुः तत्‌ सुतः अस्य अपि करण्धमः उदारषोः। 
मरतः {तत्‌ सुतः भपुत्रः पुत्रस्‌ पोरवम्‌ अध्वमुत्‌ ॥ 


शब्दाय 

जिभानुः ३. त्रिभामु शस्तः १०. मर्त हुआ 

तत, १, उसका तत्त ८. उसका 

सुतः ६. पुत्र हुमा तुतः दे पु 

अथ ३. उसके अपुच्नः ११. पुत्र हुन मरुख ने 
अपि ४, भौ पुत्रम्‌ १३. पृथ 

करण्धमः ७, करन्धम हुआ. पोरषम्‌ १३. पुरवंशो दुष्यन्त को 
उदारधीः। ५, उदार बुद्धि बाला अध्यभुत॥ १४, घवा लिया 


श्लोकार्थ---उसका त्रिमानु, उसके मी उदार बुद्धाला पुत्र क"म्धम हुआ, उसका पूत्र मरत हुआ। 
पृषहोत मरत ने पुरुवंशी दुष्यन्त को पुत्र बना लिया ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 
दुष्यन्तः स एुनमेजे सबं यशं राज्यकामुकः । 
ययातेज्येछठ पुत्रस्य यदो वंशं नरष म ॥१८॥ 
पदच्छेद बुष्यन्तः श्वः पुनः भेजे स्वम्‌ वंशम्‌ राज्यकामुकः । 
पयाते! ज्यैष्ठ पुत्रस्य यदोः वंशम्‌ नरष्ट्षभ ॥ 


शब्दाथं-- 
ुष्यन्तः ३. दुष्यन्त राज्यकामुक! १, राज्य के इच्छुक 

$ २. वे ययातेः ८. ययाति के 
पूनः ४. फिर ज्येष्ठ १०. बढे 

सेजे ७, लौट आये पुत्रस्य ११. पुत्र 

स्वम्‌ ५, अपने यदोः १२. यदु का 

बंशस्‌। ६ वंश में ही बंशम्‌ १३, वंश सुनो 

तरऋषभ ॥ ८. है मनुष्यों में श्रेष्ठ परीक्षित्‌ अब 


श्लोकार्थ--राज्य के इच्छुक वे दुष्यन्त फिर अपने वंश में ही लौट आये । हे मनुष्यों में श्रेष्ठ 
प्रीक्षितु | अब ययाति के बड़े पुत्र यदु का वंश सुनो ॥ 


ब० २३ ] तवंधः स्कः; [ ३४४ 


एकोनविशः श्लो क! 
वणंयामि महापुण्यं सर्थपापहरं रणाम | 
यदोघंशं नरः श्रुत्वा सवपापैः प्रमुच्यते ॥१६॥ 
वदच्छद- बणंयामि महापुष्यम्‌ सर्वपाप हरम्‌ बृणाम्‌। 
यदोः वंशम्‌ नरः श॒र्वा सवपापः विमुच्यते ॥ 


शब्दार्थ-- 

वर्णयामि ८ वर्णन करता हूं जिसे यदो! ६, यदु के 
महापुण्यम्‌ ५, परम पवित्र बंशम्‌ ७, वंशका 

सर्वे २, समो नरः १०, मनुष्य 

पाप ३. पापों का भुत्या दै, सुनकर 
हरम्‌ ४. हरण करनेवाला सवंपापेः ११, समस्त पापों से 


नृणाम्‌ । १, मनुष्यों के विमुरुयते॥ ९२. मुक्त हो बातादै 
एबोकार्थ--मनुव्यो के सभी पापों का हरण करनेवाला परम पवित्र यदु के वंश का वर्णन करता हुं । 
जिसे सुनकर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त द्वो जाता दै 


विशः श्लोकः 


यत्रावतीणों भगवान्‌ परमात्मा नराकुतिः । 
यदो? सहस्रजित्क्रोष्टा नलो रिपुरिति श्रुताः ॥२०॥ 
पदच्छेद-- यत्र अबतोर्णः भगवान्‌ परमात्मा नर आकृतिः । 
पदो सहजित्‌ करोष्डा नलः रिपुः इति थता; ॥ 


इब्दाय-- 
यत्र ९. जिस वंश मै यदो। ७, यदुके 
भवतौणंः ६, अवतोण हुए ये सहस्रजित्‌ ऽ, सहजित्‌ 
सगवान्‌ ३६ भगवान्‌ क्वोष्टा दै, क्रोष्टा 
परमात्मा २. परमात्मा चलः १०, नल भोर 
लर ४. मनुष्य के रिपुः ११, रिपु 
माहतिः । १, ख्प में हति १२. धे 

भुवाः ॥ १३, प्रसिद्ध पुत्र हुए 


इदोकार्थ--जिस वंश में परमात्मा भगवान्‌ मनुष्य के रूप में धवतोण हुए थे। यदु के सहित्‌; 
क्रोष्टा, नल भोर रिपु ये प्रसिद्ध पुच थे।। 


१२८] 


पद्च्छेद-- 


१ 
३ 
३. 
शतभित्‌ ६ 
४. 
५ 


श्रीमद्‌ भागवते 


एकविंशः शोकः 
चत्वार! सूनवस्तत्र शतजित्‌ प्रथमात्पज! । 


{ झ० २३ 


महाहयो वेणुहथो हैहयश्चेति तत्सृता! ॥२१॥ 


चत्वारः सुनवः तत्र शतजित्‌ प्रथम आत्मजः । 
महाहयः वेणहयः हेहयः च इति तत्‌ सृताः ॥ 


उनके चार महाहयः 
पुत्र थे वेणृहयः 
उनमें हैहयः 
शर्ताजत्‌ च 
पहुले का इति 
पुत्र तत्‌ 
सुता: ॥। 


महाहूप 
वैणुह्य 


- हैहय 
. धोर 


थे 


, उसके 
१३. 


पुत्र थे 


एलोका्थ--डनके चार पुत्र थे । उनमें पहले का पुत्र शजजित्‌ हुआ । उसके महाहय, वेणुहय, दैहय ये 
पुत्र थे ॥ 


द्वाविशः श्लोकः 


धर्मस्तु हैहयसुतो नेत्रः कुम्ते! पिता ततः। 
सो हब्जिर मवत्‌ कुन्तेमंहिष्मान भद्रसेनकः ॥१२॥ 


पदच्डेद-- धर्म: तु हैहय सुतः नेत्रः कुम्तैः पिता ततः। 
सोहङ्लि। अभवत्‌ कुन्तेः महिष्मान्‌ भद्रसेनकः ॥ 
शन्दा थ 
घमंः तु ३. धमें हुआ ततः ॥ ५, नेत्र उस 
हैहय १. हैहय का सोहुञ्जिः है. सोहुञ्जि 
सुतः २. पुन्न अभवत्‌ १०, हुमा 
त्रः ४. उसका पुत्र नेत्र हुआ कुन्तेः ८, कुन्ती से 
कुन्तेः ६ कुष्ती का महिष्मास्‌ ११. उससे महिष्मान्‌ हुआ 
पिता ७ पिता था भद्रसेनकः ॥ १२. ओर उसका पुत्र भद्रसेन था 


शलोकार्थ-दह्वेहय का पुत्र ध्म हुआ । उसका पु नेत्र हुआ । नेत्र उस कुन्तो का पिता था । कुन्तो से 
सोहज्जि हुआ । उससे महिष्मान्‌ हुआ और उसका पुच भद्रसेन था ॥ - 


अ० २३ 1 मदम! स्कभ्ध। [ ६९६ 


त्रयाविंशः श्लोकः 
दुमंदो भद्रसेनस्य धनकः कुतवीयंस्‌ः । ` 
कृतारिनः कूतवर्मा च कृतौजा धनकात्मजाः ।२३॥ 


पदच्छेद हुसंदः भद्रसेनस्य धनकः कृतवीयंसूः। 
कुतारित! कृतवर्मा च कृतोजा; धनक आत्मजाः ॥ 


शन्दा ष 

हुमं दः २, दुमंद बोर कुतबर्मा ८, कृतवर्मा 

भद्रसेनस्य १, भद्रसेन कापु च 8. भौर 

घनकः ३. धनक तथा कुतोजाः १०. कृतोजा थे 

कृतवोयंसुः ६. कृतवीये घनक ४, धनक के 

कृताग्निः । ७, कुतारित आत्मजबा:॥ १, पुत्र 

एलोकार्थ--भद्रसेन का पूत्र दुमेंद और धनक तथा धनक के पुत्र, कृतवोये, कृताग्नि, कृतवर्मा और 
कृतौजा थे ।। 


चतुविशः श्लोक. 
अजु नः कृतवीयंस्य सप्तद्वीपेश्वरोडमवत्‌। 
दत्तात्रेयाद्धरेरंशात्‌ प्राप्तयोगमहागुण! ॥२४॥ 


पदच्छिद-- अजु नः कृतवीर्यस्य सप्तद्वीप ईश्वर: अभवत्‌ । 
बत्तात्रयात्‌ हरेः भंशात्‌ प्राप्तयोग सहाग्रुण:॥ 


शब्दार्थ-- 
पनः २. अर्जुन दत्तात्रेयात्‌ ५, दत्तात्रय से 
कृतवीर्यस्य १, कुतवीर्ये का पुत्र हरे: ६. श्रो हरि के 
सप्तद्वोप ३, सांतोद्वीपोका अंशात्‌ ७. अंशावतार 
ईश्वरः % स्वामी प्राप्रयोग & योग विद्या और 
अभवत्‌ । ५. हुआ (जिसने) महागुणः १०. अणिमादि दिड्यो को प्राप्त कर 
लिया था 


एलोकार्थे--कृतवीये का पुत्र अर्जुन सातौं द्वीपों का स्वामी हुआ । जिसने श्री हरि के अंशावतार 
दत्तात्रेय से योगविद्या अणिमादि सिद्धियो को प्राप्त कर लिया था ॥ 
फा०--११७ 


९३० ] थीमद्भागवतै | 4» २३ 


पश्चचविशः श्लोकः 

न नूनं कातँवीयंस्य गतिं यास्यन्ति पार्थिवाः ! 

यज्ञदान तपो योग श्रुतवीर्यजया दिभिः ॥२५॥ 
पदच्छेद-- न नूनम्‌ कातंवीर्यस्य गतिम्‌ यास्यन्ति पाथिवाः । 

यज्ञ दान तपः योग भुतवीयं जय आदिभिः ॥ 

छम्दाथं-- 
न नूनम्‌ १०. नहीं निश्चित रूप से यज्ञदान १. यज्ञ-दान 
कातंवीर्यस्थ ७. कातंवीये अर्जुनकी तपः योग २. तपस्या योग 
गतिम्‌ ८. बराबरीको श्रतवोयं ३. शस्त्र-पराक्रम शौर 
यास्यस्ति ११. प्राप्त कर सकेंगे जय ४. वित्य 
पाथिवाः। ६. राजा लोग आदिभिः:॥ ५. आदि गुणों में 


बनोकार्थ - यज्ञ, दान, तपस्या, योगशास्त्र, पराक्रम और विजय आदि गुणों में राजा लोग कातंवोये 
अर्जुन की बराबरी को विश्चित रूप से नहीं प्राप्त कर सकेंगे ॥ 


घडविश. श्लोकः 
पञ्चाशीतिसहस्राणि झव्याहतबलः समाः | 


अनष्टवित्तस्मरणो बुशुजेऽचय्यषड्व छु ॥२९॥ 
पदच्छेद पव्याशोति सहस्राणि हि अव्याहत बलः समाः । 
अनष्ट वित्त स्मरणः बुभजे अक्षय्य षड्‌ बसु॥ 
शब्दार्थ -- 
पङ्खाशोति ७. पचासी अनष्ट ४. अक्षय 
सहस्राणि ८. हजार व्त्ति ५. धन एवम्‌ 
हि्‌ १. क्योंकि स्मरणः ६. स्मरण शक्ति वाला 
अव्याहत २. अक्षय बुभजे १३. भोग करता रहा 
वन्नः ३. बल अक्षय्य १२. अक्षय विषयों का 
समाः। &- वर्षो तक षड्‌ १०. छहों 
बसु ॥ ११. इच्द्रियों से 


एजोकार्थ--वयोंकि अक्षय बल, अक्षय धन एवम्‌ स्मरण शक्ति वाला सहस्राजु त पचासी हजार वर्षों 
तक छहों इच्द्रियों से अक्षय विषयों का भोग करता रहा ॥ 


अ्र० २३] दवम! स्कन्ध! | ९३९ 


सप्तविशः श्लोक! 
तस्थ पुत्रसहस्रेषु पञ्चेवोवेरिता स्टृधे | 
जयध्वजः शू'सेनो बृषमो मधुरूजितः !२७॥ 
पदच्छेद तस्य पुत्र सहस्रषु पञ्च एव उवंरिता मृघे। 
जयध्वजः शुरसेनः वषभः मधुः ऊजितः॥ 


शब्दाथ-- 
तह्य १, उसके जयध्वजः ७, जयध्वज 
पुत्र ३. पुत्र में से शुर सेनः ८. शुरसेत 
सहस्रेषु २, हजार वृषभः दै. वृषभ 
पञ्च एव ४. पाँच डी पुत्र मघुः १०. मधु और 
उवरिता ६.. बचे थे वे कजित: ॥ ११. रात नाम के 
मृघे। ५ युद्ध में 
श्लोकार्थं--उसके हजार पुत्रों में से पाँच ही पुत्र युद्ध में बचे थे। वे जयध्वज, शूरसेन, वृषभ, मधु 
और ऊजित नाम वाले थे ॥ 
अष्टाविंशः श्लोक! 


जय ध्वजात्‌ तालजङ्घस्तस्थ पुत्रशतं त्वभूत्‌ । 

क्षत्र यत्‌ ता लजङ्कारूषमौ वतेजो पस हृतम्‌ ।॥२८॥ 
पदच्छेद-- जयध्वजात्‌ तालजङघ; तस्य पुत्र शतम्‌ तु अमूत । 
क्षत्रम्‌ यत्‌ तालजडघ आर्यम्‌ ओवं तेजः उपसंहूतम्‌ ॥ 


श्रन्दाथं-- 

जयध्वजात्‌ १. जयध्वज से क्षत्रम्‌ ९०. क्षत्रिय (कहलाये) 

तालजङ्घः २, तालज'द्ध हुआ यत्‌ ७. जो 

तस्य ३. उसके तालजड्घ ८. तालजङ् 

पुत्र ५. पुत्र आर्यम्‌ दे नामक 

शतम्‌ तु ४. सो ओवं ११. कर्वे मुनि के 

असूत्‌ । ६. हुए तेजः १२. तेज से उनका 
उपसंहृतम्‌ ॥ १३. संहार हो गया 


इलोकाथं--जयध्वज से तालजङ्घ हुआ । उसके सो पुत्र हुए । जो तालजङ्क नामक क्षत्रिय कहलाये । 
तथा औव मुनि के तेज से उनका संहार हा गया ॥ 


९१२] धीमद्भागवते [ थ० ११ 


एकोनत्रिशः श्तोकः 
तेषां ज्येष्ठो वीतिहोत्रो वृष्णिः पुत्रो मधों! स्टुतः । 


लस्य पु्शनं त्वासीद्‌ वृष्णिज्येच्ठ यत! कुलम्‌ ।।२६॥ 
पदच्छेद तेषाम्‌ ज्येष्ठ वीतिहोत्रः वृष्णिः पुत्रः षोः स्मृतः । 
तस्य पुत्र शतम्‌ तु आसीत्‌ वृष्ण ज्येष्ठम्‌ यतः कुलम्‌ ॥ 


झन्दार्थ-- 

तेषाम्‌ १, उनमें तस्थ ८, उस मधु के 
ज्येष्ठ २ सबसे छोटा पुत्र १०. पुत्र 
बीलिहोत्रः ३. वोतिहोत्र था (उसका पुत्र मधु हुआ) शतम्‌ द सौ 

वृष्णिः ६, वृष्णि तु आसीत्‌ ११. थे 

पुत्रः ५. पुत्र घष्णि १२, वृष्णिथा 
मधोः ४. मधुका ज्येष्ठम्‌ १२. उसमें सबसे बड़ा 
स्पृतः। ७, कहलाया बतः १४. जिससे 


कुलम्‌ ॥ १४. वंश चला 
एलोकार्थ--उनमें सबसे बड़ा वतिहोत्र था। उस मधु का पुत्र वृष्ण कहलाया । उस मधु के सो पूत्र 
थे। उनमें सबसे बड़ा वृष्णि था जिससे वंश चला ॥ 
त्रिशः श्वोकः 
' माधवा वृष्णयो राजन्‌ यादवाश्‍्चेलि संज्ञिताः । 
यदुपुत्रस्य च कष्टों: पुत्रो ढूजि नवांस्तत। ॥३०॥ 
पदच्छेद-- माधवः वृष्णयः राजन्‌ यादवाः च इति संज्ञिताः । 
यहु पृत्रस्य च क्रोष्टोः पुत्र; वृजिनवात्‌ ततः॥ 


शब्दार्थ -- 

माधवः २ मधुके पुत्र माधव हुए यदु ८. यदुका 

वृष्णयः ३. वृष्णि के पुत्र वाष्णेय तथा पुत्रस्य दै, पूत्र 

राजन्‌ १. हे राजन्‌! च ७. और | 
यादवाः ४, यदु के यादव क्रोष्टोः १०. क्रोष्टु था 

चइति ५. इस पुत्रः १२. पूत्र 

संज्ञिताः। ६, नाम से विख्यात हुए वुजिनवान्‌ १३. वृजिनवान्‌ 


ततः ॥ १९ उसका 
र्लोकार्थ-हे राजन्‌ | मधु के पुत्र माधव हुए । वृष्णि के पुत्र वाष्णेय तथा यदु के पूत्र यादव इस 
नाम से विख्यात्‌ हुए । ओर यदु का पुत्र क्रोष्टु था । उसका पुत्र बुजिनवान्‌ हुआ ॥ 


थ० २१ ! तवम! स्कश्थः [ ९१९ 
एकत्रिंशः श्लोकः 


श्वाहिस्ततो रुशेकुवे तस्य चित्ररथस्ततः । 
शशबिन्दुर्म हायोगी महाभोजो महानसूत्‌ ॥३१॥ 


पदच्छेद श्वाहिः ततः र्शेकुः वे तस्य चित्ररथः ततः। 
शशबिन्दुः महायोगी महाभोजः महान्‌ असूत्‌ ॥ 


शब्दार्थ--- 

श्वाहिः २. श्वाहि उससे शशबिखुः १७, शशबिन्दु 
ततः १, उस वृजिनवात से महायोगो ७, महायोगी 
रशेकुः थे ३. स्शेकुः महाभोजः 5; महाभोजो भोर 
तस्व ४, उससे महान्‌ महान्‌ ३. महान्‌ पराक्रमी 
चित्ररथः ५, चित्वरथ अभुत्‌ ॥ ११. हुभा 

तत; । ६. उससे 


इलोकार्थ-- उस वृक्षिनवात्‌ से श्वाहि, उससे रुशेकू, उससे चित्ररथ, उससे महायोगी, महाभोज और 
महान्‌ पराक्रमी शणबिन्दु हुआ ॥ 


द्वात्रिंशः श्लोकः 
चतुदश महारत्नश्चकऋरवस्यंपराजितः 
तस्य पत्नीसहस्राणां दशानां सुभहायशा!! ॥३२। 


पदच्छेद-- चतुदंश महारत्नः चक्रवर्ती अपरानितः। 
तस्य पत्नो सहल्लाणाम्‌ दशानाम्‌ सुमहायशाः ॥ 


शन्दाथं-- 

चतुर्दश १. वह शशबिन्दु चोइह्‌ तस्प ६. उसको 
महारत्नः २. रत्नो का स्वामी पत्नी ८. पत्नियों से 
चक्रवर्ती. ३. चक्रवर्ती सहस्राणाम्‌ दै, हजार 
अपराजितः । ४. और अजेथ था दशानाम्‌ ७. दश 


सुमहायशाः ॥ १०. महायशस्वी पुत्र हुए 
एलोकार्थ-- वह शशबिन्दु चौदह रत्नों का स्वामी, चक्रवर्ती ओर अजेय था। उसको दश हजार 
पत्नियों से महायशस्वी पुत्र हुए ॥ 


२३४ ] भीमद्भागघतै [ ४० २३ 


त्रयस्त्रिश! श्लोक! 
दशलचसहस्राणि पुत्राणां तास्वजीजनत | 
तेषां तु षद्प्रधानानां एथुश्रवस आत्मज्ञः ।' ३३॥ 


पदच्छेद दशलक्ष सहल्नाण पुत्राणाम्‌ तासु अजीजनत्‌ । 
तेषाम्‌ तु षट्‌ प्रधानानाम्‌ प्रथ भवस! भात्मजः॥ 


श्रथ्दार्थ-- 

दशलक्ष २. दस लाख (सो करोड़) तेषाम्‌ ६ उन पुत्रों में 
सहस्राणि ३, हजार तु षट ८. छ। 
पुन्नाणाम्‌ ४. पूर्चो को ी प्रधानाताम दै, प्रधान 
तासु १. उन पःत्नयों से पुथुशवसः ७, पृथुश्रवा आदि 
अजोजतत्‌। % उत्पन्न किया आत्मजाः ॥ १०. पुत्र थे 


एलोकार्थे-- उन पत्नियों से दश लाख हजार (सो करोड़) पुत्रों को उत्पन्न किया। उन पुत्नो में 
पृथुश्ववा आदि छः प्रधान पुत्र थे ॥ 


चतुस्त्रिंशः श्लोकः 


घमो नामोशना तस्थ हयमेधशतस्य याद्‌ । 
तत्सुती रुचकस्तस्य पश्चासक्षात्मजाः श्टुणु ॥३४॥ 


पदच्छेद धर्म; नाम उशनाः तस्य हयमेध शतस्य याद्‌ । 
तत्‌ सृतः रुचकः तस्य पञ्च आसन्‌ आत्मजाः श्वणु॥ 


शभ्दार्थ- 

अभः १, पृथुश्रवा का धमं तत्‌ ८. उसका 
नास २. नाम का पुत्र हुआ सुतः दे पूत्र हुआ 
ङकश्षनाः ४. उशना था उसने रुचकः १०. रुचक 
ठस्य ३. उसका पुत्र तस्य ११. उसके 
हयमेध ६. अश्वमेध यज्ञ पञ्च आसन १२. पाँच हुए 
शतस्य ५, सो आत्मजा; १३; पुत्र 

मादू । ७. किये शृणु ॥ १४. उनको सुनो 


एलोकार्थ -- पृथुश्रवा का धर्मे नामक पुत्र हआ। उसका पुत्र उशता था। उसे सौ अश्वमेध यज्ञ 
किथे। उसका पुत्र हुआ रुचक । उसके पाँच पुत्र हुए, उनको सुनो ।। 


झै २३ ! नवमः स्कन्धः 


पञचत्रिशः शोकः 
पुरुजिद्रकमरुक्मेपुषथुज्यामघस ज्ञिता? | 


ज्यामघस्त्वप्रजो 5प्यन्यां माया शैया पति भे यात्‌ ॥३५॥ 


पदच्छेद-- पुरुजित्‌ रुक्म रुक्मेषु प्रथं ज्यामघ संज्ञिताः। 
ज्यामघः तु अप्रजः अपि अन्याम्‌ भायाम्‌ शेब्यापतिः भयात्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

पुरुजित्‌ १. पुरुजित्‌ ज्यामघः तु ७. ज्यामघ 

रक्स २. शुकम अप्रजः ८ सन्तान होन होने पर 

रुकपरेषु ३. ` रुकमेषु अपि १३; भो 

पथ्‌ ४. पृथु और अभ्याम्‌ १२, दूभरी 

ज्यामघ ५, ज्यामघ इस भार्धाम्‌ १०. परत्नो ने (नहों को) 

संज्ञिताः ६. नामकेथे शब्यापतिः द. शव्या के पति ज्गमघ ने उस 


सयात्‌ ॥ ११. पतनी के भय से 


| ६१४ 


ग्लोकार्थ--पुरुजित्‌, रुक्म, सक्मेषु, पृथु ओर ज्यामघ इस नाम के थे । ज्यामघ सम्तानहीन था । 


शोब्या के पति ज्यामध ने उस पत्नी के भय से दूसरी पतनी नहीं को ।। 


पटत्रिंशः श्लोक! 
नाविन्दच्छुत्ुभवनाद्‌ 'मोज्यां कन्यामहारषीत्‌ । 
रथस्थां तां निरीक्ष्याह शैव्या पतिममर्षिता ॥११॥ 


पदडछेद -- न अविन्दत्‌ शत्रु भवनात्‌ भोज्याम्‌ कन्याम्‌ भहारषोत्‌। 
रथस्थाम्‌ ताम्‌ निरीकय माह शब्या पिस्‌ अमषिता॥ 


शब्दार्थ 

न अविन्दत्‌ १; नहीं प्राप्त को रथस्थाम्‌ ७. रथ पर बैठो हुई 
शत्रु २. शत्र के ताम्‌ ८. उसे 

भवनात्‌ ३. घर से निरीक्ष्य आह ठ, देखकर बोली 
भोज्याम्‌ ४. भोज्या चाम को. शेब्या १०. शोब्या 

कश्यास्‌ ५. कन्या को पतिम्‌ ११. पतिसे 
अहारषीत्‌ । ६. हर लाया भर्माषता॥ १२. क्रधि त होकर 


श्‍्लोकाथं--(दूसरी पत्नी नहीं प्राप्त की) वह शत्रु के घर से भोज्या नाम को कश्या को हर लाया । 


रथ पर बैठी हुई उसे देखकर शेब्या क्रोधित होकर पति से बोली ॥ 


१३६ ] 


केयं कुहक मत्स्थानं रथमारोपितेति वे । 


श्ञोमदृभायवते 


सप्तत्रिशः शलाकः 


[ अ० २३ 


_ स्नुषा तवेत्यभिहिते स्मयन्ती पतिमन्रवीत्‌ ॥३७। 


पदच्छेद 


शन्दार्य-- 
काइयम्‌ र. 


कुहक 
सत्स्थानम्‌ 
रथम्‌ 


आरोपिता ६ 
शति ७, 
व। द, 
इद्योकाथ --हे धूतं ! यह कोन है ? जिसे मेरे स्थान पर रथ पर बैठाया है । यह कहुने पर ज्वामघ 


2० ०६ 2७ ,०४ 
७ ७ ७ क 


® 


हे धतं 


रथ पर 
बेठाया है 
यह 


जिसे मेरे स्थान पर 


कहने पर (ज्यामघ ने कहा) अन्नवीत्‌ ॥ 


का इयम्‌ कुहक मत्‌ स्थानम्‌ रथम्‌ आरोपिता इति वे । 
स्वुषा तव इति बभिहिते स्मयन्ती पर्तिम्‌ अन्नवीत्‌ ॥ 


१५ 


. पुत्रवधू है 


यह तुम्हारी 
ऐसा 


. कहने पर वह 
. मुसकराती हुई 


पति प्ते 
बोलो 


ने कहा । यह तुम्हारो पुत्रवधू है । ऐसा कहने पर वह मुसकराती हुई पति से बोली ॥ 
अष्टात्रिंशः श्लोकः 


अहं बन्ध्यासपत्नी च स्नुषा मे युञ्घते कथम्‌ । 


यं राज्ञि तस्पेयसुपयुञ्यते ॥ ३८ 
अहम्‌ बरूपा असपत्नो च स्नुषा मे युज्यते कथम्‌ । 
जनयिष्यसि यम्‌ राज्ञि तस्य इयम्‌ उपयुज्यते ॥ 


जनयिष्यसि 
पदच्छेद 
शब्दार्थ-- 
अहम्‌ १. मैं 
बन्ध्या २, बन्ध्या हूँ 
असपत्ती ४. सोत से रहित हुं । 
ख ३. और 
स्नुषा ७. पुत्रवधू 
मे ६, मेरौ 
युज्यते । प 


हो सकती है (तब ज्यामघ ने कहा) उपयुज्यदे।। १४, 
एलोकार्थ-- मैं बन्ध्या ह और सोत से रहित हैँ । फिर यह कैपे पुत्रवधू डो सऊतो दे । तग ज्यामघ ने 


कथम्‌ ५, फिर यह कैसे 
जतविष्यति ११. उत्पन्न करोगी 
यमृ १०. जिस पुत्र को तुम 
राज्ञि द, हे रानी 

तत्प १२ उसकी 

इयम १३. यह 


पहनी होगी 


कहा--हे रानी | निस पुत्र को तुम उत्पन्न करोगी, उसको यह परनो होगी ॥ . 


अ० ३३ | नर्वम! श्कन्वे! [ ६३७ 


एकानचत्वारिंशः श्लोक! 
अन्वमोदत तहिश्वेदेवाः पितर एव च। 
शैब्या गअँमधात्‌ काले कुमारं सुषुवे शुभम्‌ । 
स विदर्भ इति प्रोक्त उपयेमे स्नुषां सतीम्‌ ॥३६॥ 
पदच्छिद्‌न- अनु अमोदत तत्‌ विश्वेदेवाः पितरः एव च । 
शेब्या गर्भम्‌ अधात्‌ काले कुमारम्‌ सुषुवे शुभम्‌ । 
सः विदर्भः इति प्रोक्तः उपयेमे स्नुषाम्‌ सतीम्‌ ॥ 


शम्दाचं-- 
अनुअमोदत ५. अनुमोदन किया कुमारम्‌ ११. कुमार को 
तत, १. उसके वचन का सुषुवे १२० उत्पन्न किया 
विश्वेदेवाः २; विश्वे देव शुभ १०३ सुन्दर 
पितरः ४. पितरों ने सः १३. वह कुमार 
एव च ३, और 'विदर्भः १४. विदभं 
शेब्या ६; तबशेब्या ने इति १५. इस नाम से 
गभम्‌ ८; गर्भको प्रोक्तः १६, कहा जाने लया और 
मधात दै घारण किया भोर उपयेमे १६, विवाह किया 
काले ७. समय पर स्नुषाम्‌ । १७, पुत्रवधू 
सतीम्‌ ॥ १६, साध्वी भोज्या से उसने 


एल्लोकार्थ--उसके वचन का विश्वेदेव और पितरों ने अनुपोदन किया | तब शैब्या ने गर्भ को धारण 
किया ओर सुरदर कुमार को उत्पन्न किया । वह कुमार विदर्भ इस नाम से कहा जाने 
लगा और पुश्नवघृ भोज्या से उसने विवाह किया ॥ 


आसद्भागवते मह'पुराणे पारमहुंस्यां संहितायां नवमे स्कन्धे 
यदुवंशानुवणने त्रयोविशोऽध्यायः ॥२३॥ 


फा०--११८ 


श्रीमदृभागवतमहापुराणम्‌ 
नवम: ररुन्च? 
'लुखिंचाः जछयाच्यः 
प्रथमः श्तोकः 
श्रीशुक उवाच-- तस्यां विदर्भोञ्जनयत्‌ पुत्रौ नाम्ना कुशक्रथौ । 


तृतीयं रोमपादं च विदभेकुलनन्दनम्‌ ॥१॥ 
पदच्छेद= तस्याम्‌ विदर्भ: अजनयत्‌ पुत्रो नाम्ना कुण क्रथो । 
तृतीयम्‌ रोमपादम्‌ ख विदर्भे कुल नम्दनम्‌ ॥ 


शब्दां -- 

तस्याम्‌ २, उस परनो में क्रथ ४, क्रथ 

विदभंः १. विदभं ने तृतीयम्‌ & तीसरा पुत्र 
अजनयत्‌ ७, उत्पन्न किया रोमपादम्‌ १०. रोमपादथाजो 
पुत्रो ६. दो पुत्रों को च ८. और 

नाम्ना ५. नामक विदे ११. विदर्भं 

कुश । ३. कुश भोर कुल १२, वंश में 


नन्दनम्‌ ॥ १३. श्रेष्ठ पृरष हुआ | 
एलोकार्थ--राजा विदर्भ ने उस पत्नी में कुश और क्रथ नामक दो पृत्रों को उत्पन्न किया । और 
तीसरा पुत्र रोमपाद था जो विदभं वंश में श्रेष्ठ पुरुष हुआ ॥ 


द्वितोयः श्लोकः 


रोमपादसुतो बञ्चदश्रोः कृतिरजायत | 


उशिकस्तत्सुतस्माच्चेदिश्वेद्यादयो नप ॥२॥ 
पदन्छेद-- रोमपाद सुतः बभ्नः दख्रोः कृतिः अजायत। 
उशिकः तत्‌ सुतः तस्मात्‌ चेदिःचेद्य भादयः नप ॥ 


शग्दार्थ-- 

रोमपाद २, रोमपाद का तत्‌ ८, उसका 

घृतः ३. पुत्र सुतः दै. पुत्र 

षः ४. बन्नु हुमा तस्मात्‌ ११. उससे 

बच्नोः ५. बच्नु से चेदिः १२. चेदि 

कुतिः ६, कृति नामक पुत्र चेद्य १३; चेदि के वंशज चंद्य 
अजायत । ७. उत्पन्न हुआ आदयः १४. आदि (कहलाये) 
उशिकः १०, उशिक नुप । १. हे राजन्‌ | 


एलोकार्थ--हे राजन्‌ ! रोमपाद का पूत्र बञ्षु हआ। बभ्रु से कृति नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । उसका 
पुत्र उशिक, उससे चेदि, चेदि के वंशज चैद्य आदि कहुलाये ॥ 


० २४ ] ज्वमा स्कभ्धा [ ९१९ 


तृतीयः श्लोकः 
ऋथस्य कुन्तिः पुत्रोद्भूदू घुष्टिस्तस्थाथ निव तिः । 
ततो दशाहों नाम्नाभूत्‌ तस्य व्योम! सुतस्ततः ॥१॥ 
पदच्छेद-- क्रथस्य कुन्तिः पुत्रः अभूत्‌ घृष्टिः तस्य अथ निवृतिः । 
तत! दशाहः नाम्ना अमुत्‌ तस्य ब्योमः सुतः ततः ॥ 


इन्दाथ-- 

क्यस्य १. क्रथ का तत्‌ & जिससे 
कुन्तिः ३. कुन्ति दशाहः १०. दशाहं 
पुत्रः -२. पुत्र नाम्ना ११. नामक पुन्न 
अभूत्‌ ४, हुमा अमुत्‌ १२, हुआ 
घृष्टिः ६. धृष्टि तस्य १३. उसका 
तस्य “५. उसका पुत्र व्योमः १५. व्योम हुआ 
अथ ७. उसका सुतः १४. पुत्र 
नि ति; । द निवृति ततई॥ १६. उससे 


एलोकाथं--क्रथ का पुत्र कुन्त हुआ, उसका पुत्र धृष्ट, उसका निवृति, उससे दशाहे नामक पुत्र 
हुआ । उसका पुत्र व्योम हुना ॥ 
चतुर्थः श्लोकः 
जीसूतो विक्रतिस्तस्य यस्य भीमरथः सुत: । 
ततो नवरथः पुत्रो जातो दशरथस्ततः ॥४॥ 


पदच्छेद जीमूतः बिक्कृतिः तस्य यस्य भोमरथ धुतः । 
ततः नवरथः पुत्र, जातः दशरथः ततः॥ 


शन्दार्थ-- 

जीमृतः १. जीमूत तत; ७, उससे 
विकृतिः ३. विकृति नवरथः ८, नवरथ 
तस्य २. उससे पुत्र; दै, पुत्र 

यस्य ४, जिसका जातः १०. उत्पन्न हना 
भोमरथः ६. भोमरथ हुमा दगरथः १२, दशरथ हुआ 
सुतः । ५. पुत्र ततः ॥ ११. उसका पुत्र 


'एलोकार्थ- और उसका जीमूत, उससे तक्ति, जिसका पुत्र भीमरथ हुआ। उससे नवरथ पुत्र 
उत्पन्न हुआ । उसका पुत्र दशरथ हुआ ॥ 


९४० 


थौमबृभागवते | थ० २४ 


पञ्चमः श्लोकः 
करम्भिः शकुने! पुत्रो देवरातस्तदात्मजः । 
देवचचस्ततस्तस्य मधुः कुरKवशादचुः ॥५॥ 


पदच्छेद करम्भि। शकुनेः पुत्रः देवरातः तत्‌ आत्मजः । 
देवक्षन्नः तत) तस्य मधुः कुरु वशात्‌ अनुः ॥ 


शब्दार्थ 

करम्भिः ३. करम्भि हुआ देवक्षत्रः ८, दैवक्षच्र 

शकुनेः १. शकुनि का ततः ७, उससे 

पुत्रः २. पुत्र तस्प ६. उससे 

देवरातः ६, देवरात मधुः १०, मधु 

तत्‌ ४. उसका कुरुवशात्‌ ११. मधु का कुरुवश ओर 

आत्मजः । ५. पुत्र अन्नुः। १२. उससे अनु हुआ 

एलोकार्थ--शकुनि का पुत्र करम्मि हुआ । उसका पुत्र देवरात, उससे देवसेना, उससे मधु, मधु का 
कुरुवश और उससे अनु हुआ ॥ 


षष्ठः श्लोकः 
पुरुहोत्रस्त्वनोः पुत्रस्तस्यायुः सात्वतस्ततः । 
-मजमानो मज्ञि दिव्यो, खृष्णिदे वावृघोऽन्धकः ॥९॥ 


पदच्छेद-- पुरुहोत्र: हु भनोः पुत्रः तस्य आयुः सात्वतः तत; । 
भजमान भजिःदिव्यः वृष्णिः देवावधः अन्धकः ॥ 


श्ब्दाथ-- 

पुरुहोत्रः ३. पुरुहोत्र ततः ७, उससे 

तु अनोः १. अनु का भजमानः ५. भजमान 
पुत्रः २. पुत्र भर्जिःदिव्यः ८5, भाज, दिव्य 
तस्य ४, उससे घुष्णि) १०, वृष्णि 
आपुः ५. भायु उससे देवावध: ११ देवावृध बोर 
सात्वतः । ६. सात्वत अन्यकः १९, भन्धक हुए 


श्लोकार्थ-- अनु का पुत्र पुरुहोत्र, उससे आयु, उससे सात्वत, उससे भजमान, भजि, दिव्य, वृष्णि, 
देवावृध और अन्धक हुए ॥ । 


॥० २४ ] तंवसः श्कस्धः [ ९१ 


सप्तमः श्लोकः 
सात्वतस्य सुताः सप्त महाभोजश्च मारिष । 
'मजसानस्य निरुलोचिः किङ्कणो जुष्टिरेव च ॥७॥ 
पदच्छेद-- सात्वलस्य घुताः सप्त महाभोजः च मारिष। 
भजमानस्य निम्लोचिः किड्डिःणः घृष्डिः एव च ॥ 


शब्दार्थ 
सात्वतस्य २ सात्वत के भजमानस्य ७. भजमान के पु 
सुता; ४. पुत्र हुए निम्लोबि: ०. निम्लोचि 
सप्त ३. सात किख्धि द. किङ्धिण 
महाभोजा! ६. महाभोब भी है धृष्टिः ११, . धृष्टि 
च ५, भौर उनमें एव १२. भी हुए 
सारिष। १. हे परीक्षित्‌ ! च॥ १०. भोर 
एलोकार्थे- हे परीक्षित्‌ | सात्वत के सात पुत्र हुए। और उनमें महाभोज भी है। भजमान के पुत्र 
निम्लोचि, किङ्किण और घृष्टि भी हुए ॥ 
अष्टमः श्लोकः 


एकस्यामात्मजाः पत्न्यामन्यस्यां च त्रय! सुता! । 
शताजिच्च सहस्राजिदयुताजिदिति प्रो ॥द॥ 
पदच्छेद एकस्याम्‌ आत्मजाः पल्याम्‌ मन्यस्वाम्‌ च त्रयः सुताः । 
शताजित्‌ च सहल्लानित्‌ अयुताजित्‌ इति प्रभो॥ 


शन्दार्थ-- 

एकस्याम्‌ २. एक पुताः 5, पुन्न हुए जो 
आत्मराः ४. सात पुत्र हुए शताजित्‌ दै, शताजित्‌ 
त्न्याम्‌ ३. पत्नी से सह्राजित्‌ ९० सहस्राजित्‌ और 
अभ्यस्याम्‌ ६. दूसरी पत्नो से अधृताजित्‌ ११ भयुताजित्‌ 
च्च ५. और इति १२. नाम के थे 
श्रयः । ७. तीन प्रभो ॥ १, हे राजन्‌ 


एलोकार्थे--हे राजन्‌ ! एक पत्तो से सात पुत्र हुए । थोर दुसरो पत्नी से तीन पुत्र हुए जो शताजित्‌, 
सहस्राजित्‌ और अयुताजित्‌ नाम के थे ॥ 


दैशेष ] क्षीमद्भागवते | | [ ५० २४ 


नवमः श्त्तोक; 
बन्नुर्देवान्र्धसुतस्तयो। श्लोकौ पठन्त्यमू । 
यथेव शृणुमो दूरात्‌ समूपश्यामस्तथान्तिकात्‌ ।।8॥। 


पदच्छेद-- बन्नः देवावृध सुतः तयोः श्लोको पठन्ति अम्‌ । 
यथा एव श्दृणुमः दूरात्‌ सम्पश्यामः तथा अन्तिकात्‌ ॥ 


शब्दार्थ! 

बचुः १. बन्नु यथा एव ८. जेसा ही 
देवावृध २, देवावृध का शृण्मः १०, सुना है 
सुतः ३, पुत्र हुआ _ दुरात्‌ दै दूर प्रे 
सयोः ४. उत दोनों के सम्बन्ध में सम्पश्यासः १३, देखते हैं 
श्लोको ६, शलोक तथा ११. वेसा ही 
पढन्ति ७, पढ़ते हैं कि नरितकात । १२. समीप से 
अधु ५ येदो 


श्लोकार्थ--> भ्न, देवावृध का पुत्र हुआ । उन दोनों के सम्बन्ध में ये दो श्लोक पढ़ते हैं कि जैसा दूर 
से सुना है, वेसा ही समीप से देखते हैं ॥ 


दशमः श्लो कः 
बभ्रुः ओष्ठो मनुष्याणां देबैदंवावधः समः । 
पुरुषाः पऽचषच्टिश्च षर्‌ सहस्राणि चाष्ट च ॥१०॥ 


पदच्छेद बन्नु! शेष्ठः मनुष्याणाम्‌ देवः देवावृधः ससः । 
पुरषः पञ्चषष्टिः च षट्‌ सहस्राणि च मष्ट च ॥ 


इंड्दार्थ-- 
ब्भ्रः १. बन्नु पुरुषाः ११. मनुष्य (मोक्ष को प्राप्त हुए) 
भेष्ठः ३. श्रेष्ठ है धोर पञ्चषष्टिः १०. पेंसठ 
मनुष्याणाम्‌ २. मनुष्यों में च भोर 
देवः ५, देवताओं के षट ८. छद्द 
देवावधः ४. देवावृध सहस्राणि 5. हजार 
समः । ६, समान है (क्योंकि उन च अष्ट च॥ ७. और आठ'हजार 
दोनो से) 


` एलोकाथं-बज्ञू मनुष्यों में श्रेष्ठ है । ओर देबावृष देवताओं के समान द्वै क्योंकि उन दोनों से चौदह 
हजार और पेंसठ (१४०६५) मनुष्य मोक्ष को प्राप्त हुए हं ॥ 


कॅ ३४३ नंवम: स्कः `` | २४३ 


एकादशः श्लोकः 


गेऽसूनत्बमल्नुपाप्दा बञ्चोदेवावृधादषि । 

महाभाजोऽपि धर्मात्मा भोजा आसस्तदन्वधे ॥११॥ 
पदच्छेद--- ये असृतत्वम्‌ अनुप्राप्ताः बच्चोः देवावधात्‌ अपि। 

महाभोजाः अवि धर्मात्मा भोजाः आसन्‌ तत्‌ अन्वये ॥ 

शब्दार्थ 
ये १. जो पुरुष महाभोजः ७, महाभोज 
अमृतत्वम्‌ ५ मोक्ष को अपि द, भौ 
अनुप्राप्तः ६. प्राप्त हुए धर्मात्मा ठै, धर्मात्मा था 
बभ्नोः २. बन्नु और भोला: ११. भोजवंशी राजा 
देवावधात्‌ ३. देवावृध से आसन्‌ १२ हुए 
अपि । ४. भो (उपदेश लेकर) तत्‌ अन्वये ॥ १०. उसके वंश में 


पलोकार्थ- जो पुरुष बच्नु और देवावृध से भी आदेश लेकर मोक्ष को प्राप्त हुए । (उसकी संख्या 
१४०६५ है) सात्बत-पुत्र महाभोज भी धर्मात्मा था । उसके वंशमे भोजबंशी राजा 
हुए ॥ 
द्वादशः श्लोकः 
वृष्णेः सुमितः पु्ोऽभूदू युधाजिच्च परंतप । 
शिनिस्तस्यानमित्रश्च निम्नोऽभूदनमित्रतः ॥१२॥ 
पदच्छेद -- वृष्णेः सुमिश्रः पुत्रः अभुत्‌ युधाजित्‌ च परंतप । 
शिनिः तस्य अनमित्रः च निम्नः अमुत्‌ अनमित्रतः॥ 


शब्दार्थ 

धृष्णेः २. वृष्णि का शिनिः ठ, शिनि और 
सुमित्रः ४. सुमित्र तस्य ८; उसके 
पुत्रः ३. पुत्र अनसित्र १०. सतमित्र 
अभुत्‌ ७. हुआ ख ११. और 
युघाजित्‌ ६० युधाजित्‌ निम्नः १३. निम्न 

च ५. और मञ्चुत्‌ १४. हुभा 
परंतप । १. हे परीक्षित्‌ ! अनमित्रतः॥ ११, अनमित्र से 


एलोकाथं-- है परोक्षित्‌ ! वृष्णि का पुत्र सुमित्र और युधाजित्‌ हुआ । उसके शिनि एवं अनमित्र हुए 
ओर अनमित्र से निम्न हुआ ॥ 


३४४ ] धीमद्भागवते [ थ° १४ 
त्रयोदशः श्लोकः 
सत्राजितः प्रसेनश्च निम्नस्याच्यासतुः सुतो । 
अनमित्रसुतो यथाऽन्यः शिनिस्तस्थाथ सत्यकः ॥ १३॥ 


पंदण्छेद-- सत्राजितः प्रसेनः च निम्मस्य अपि आसतुः सुतो । 
अनमित्र सुतः यः अन्यः शिनिः तस्य अथ सत्यकः ॥ 


श्न्दाथं-- 

सत्राजितः ३. सत्राजित सुतः १०; पुत्र 

प्रसेनः च ५. प्रसेन और यः ११. जो 

निम्नस्य १. निम्न के अन्यः है दूसरा 

पि २. भो शिनिः १२. शिनि था 
आसतुः ७. थे तस्य १३. उससे 

सुतो । ६. दो पुत्र अथ १४. बाद में 

मनभित्र ८. अनमित्र का सत्यकः ॥ १५ सत्यक उत्पन्न हुआ 


इजोकार्थ--तिम्त के भो सत्राजित्‌ ओर प्रसेन दो पुत्र थे। अनमित्र का दूसरा पुत्र जो शिनि था। 
उससे बाद में सत्यक उत्पन्न हुआ ॥ 


चतुर्दशः श्लोकः 
युयुधानः सात्यकिवें जयस्तस्य कुणिस्ततः । 
युगन्धरोऽनमितस्य दृष्णिः पुत्रोऽपरस्ततः ॥१४॥ 


पदच्छेइ-- युयुधानः साध्यकिः थे बयः तस्य कुणिः ततः। 
युगश्वरः अनमित्रस्य वृष्णिः, पुत्रः अपरः ततः ॥ 


णन्दाथ-- 

युयुधान। २. युयुधान था युगन्धरः ७. कुणि से युगन्धर हुआ 
सात्यकिः बे १, सत्यक का पुत्र अनमित्रस्य ६. अनमित्र का 

जयः ४ जय ओर वृष्णिः १२. वृष्णिथा 

तस्थ ३. उसका पुत्र पुत्रः ११. पुत्र 

कुणिः ६, कुणि हुआ अपर; । १०. दूसरा 

ततः ५. उससे ततः । ८. उस 


इलोकार्थ--सत्यक का पुत्र युयुधान था । उसका पुत्र जय ओर उससे कुणि हुआ। कुणि से युगन्धर 
हुआ । अतमित्र का दुसरा पुत्र वृष्णि था ॥ 


भ० २४ | 


पदच्छेद-- 


प्रन्दाथ-- 


श्‍वफल्कः 
चित्ररथः 

ख 

गान्दिन्याम्‌ 

च श्वफल्कतः । 


५. 


नवमः स्कन्व। 


पञ्चदशः श्लोकः 
श्वफल्कश्चित्र रथशय गान्दिन्यां च श्वफल्कतः । 


अक्ररप्रसुखा आसन्‌ पुत्रा द्वादश विश्रुताः ॥१५॥ 
श्वफल्कः चित्ररथः च गाग्दिन्याम्‌ च श्वफल्कतः । 
अक्कर प्रमुखाः मासन्‌ पुत्राः द्वादश् विशुताः॥। 


१. वृष्ण के पुत्र श :फल्क 
३. 
२. भोर 


चित्ररथ थे 
गान्दिनी में 


४, और श्वफल्क से 


अक्र 
प्रमुखाः 
आसन्‌ 
पुत्राः 
द्वादश 
विधरताः ॥ 


६ अक्रर 
७, आदि 
११. हुए 
१०. पुत्र 
८, बारह 
एँ, प्रसिद्ध 
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एलोकार्थ--वृष्णि के पुत्र श्वफल्क और चित्ररथ थे। और इवफल्क से गान्दिनी में अक्रर आदि 
बारह प्रसिद्ध पुत्र हुए ॥ 


पदन्छेद-- 


थन्दार्थ-- 
नातडू* 
सारमेयः 
च मृदुरः 
मृदुवित्‌ 
गिरिः। 


धमं वृद्ध! 


2५४ १० ७ ८० ) 


घोडशः श्लोक! 
भासझः सारमेयश्च रूदुरो स्टदुबिदू गिरि! । 


सुकमा च क्षेत्रोंपेत्नो5रिमदेनः ॥१६॥ 


आसङ्गः सारमेयः च मृदुरः मुपुवित्‌ गिरिः। 


चम वृद्धः सुकर्मा च क्षेत्रोपेक्षः 


, आसङ्ग 


साः मेय 
तणा मृदुश्‌ 
मृदुवितु 
गिरिः 


अरिमर्देतः ॥ 
धमं वृद्धः ६; धर्मवृद्ध 
सुकर्मा ७, सुकर्मा 
च ५. भोर 
क्षेत्रोपेक्ष ५, क्षेत्रोपेक्ष 
भरिमवंनः ॥ १० अरिमदंन हुए 


एलोकार्थ-- तथा आसङ्ग, सारमेय, मृदुर, मृदुवित्‌, गिरि, धर्मवृद्ध, सुकर्मा क्षेत्रोपेक्ष और अरिमईन 
हुए ॥ 
फा०--११४ 


७०१ ] श्रीमद्भागवते [ भर ३४ 


सप्तदशः श्लोकः 
शत्रुघनो गन्धमादश्च प्रतियाहुश्च द्वादश । 
तेषां स्वसा सुचीराख्या ठ्वावक्ररसुतावपि ॥१७॥ 
पदच्छेद शत्रुष्सः गन्धमादः च प्रतिबाहुः च द्वादश। 
तेषाम्‌ स्वसा सुचीराश्या द्वो अक्र सुतौ अपि ॥ 


शन्दार्थ-- 
शत्र्ध। १. एत्रृष्न स्वसा ७. बहुनथो 
गन्धमादः २. गध्धमाद सुचीराहया ६. सुचोरा ताम को 
च प्रतिबाहुः रे. ओर प्रतिबाहु ढो अक्र दै, दोअक्र्रके 
च द्वादश ४. ये बारह पुत्र थे सुतो १०, पुत्र हुए 
तेषाम्‌। ५. उनको अपि ५. भी 
इलोकाथं-शत्रृघ्न, गन्धमाद और प्रतिबाहु ये बारह पुत्र थे । उनकी सुचोरा नाम की बहंन थो। 
दो पुत्र अक्र के मो हुए ॥ 
अष्टादशः श्लोकः 


देववासुपदेवरच तथा चित्ररथात्मजाः | 
प्रथुविंदूरथाद्याश्च चहवो वृष्णिनन्दनाः ॥ १८।। 


वदच्छेद-- देववान्‌ उपदेवः च तथा चित्ररथ आत्मजा; । 
पृथुः विदूरथ आद्याः च बहवः वृष्णिनन्दना। ॥ 


शब्दार्थे--- 

देववान्‌ १, कअक्रर के दो पूत्र थे देववात्‌ पृथु) ७, पृथु 

उपदेव; ३; उपदेव विदुर्य ८; विदुरथ 

च तथा २. और तथा आद्याः दै. आदि 

चित्ररथ ५; चित्ररथ के च बहवः ११, ओर जो बहुत से हुए 
आत्मजाः। ३, पुत्र बह्णनन्दनाः ॥ १२. वृष्णिवंश में श्रेष्ठ कहलाये 


एलोकार्थे--अक्रर के दो पत्र थे देववान और उपदेव तथा चित्रर के पुत्र पृथु, विदूरथ आदि बहुत 
से हुए जो वृष्णिवंश में श्र ष्ठ कहलाये ॥ 


'झ० २४ ; क्षम स्कश्ध) [२४७ 


एकोनविंशः श्लोकः 
कुकुरो भजमानश्च शुचिः कम्बलबहिषः। 
कुकुरस्य सुतो वहिविलोमा तनयस्ततः ॥१६॥ 


पदच्छेद कुकुरः भजमानः घ शुषिः कम्बल बहिषः। 
कुकुरस्य सुतः बल्लिः विलोमा तनयः सुतः ॥ 


शब्दार्थे-- 

कुकुरः १; अन्धक के चार पृत्र हुए कुकुर कुकुरस्य ५. कुकुरका 
भजमानः २, भजमान सुतः ८६, पुत्र 

च शुचिः ५. ओर शुचि बह्वः १० वह्नि 
कम्बल ६. कम्बल विलोमा १३. विलोमा हुआ 
बहिषः । ७; बद्दिष तनयः १२. पुत्र 


सुतः ॥ ११. वह्ििका 


एलोकार्थ--अन्धक के चार पूत्र हए कुकुर, भजमान, शुचि और कम्त्रलबहिष्‌ । कुकुर का पुत्र वाह 
और वाह्नं का पुत्र विलोमा हुआ ॥ 


विशः श्लोकः 


कपोतरोमा तस्यानुः सखा यस्य च तुम्बुरुः । 
न्धकौ दुन्दुभिस्तस्मादरिद्योतः पुनवसुः ॥२०॥ 
पदच्छेद- करोतरोमा तस्य अनुः सखा यस्य च तुम्बुरः । 
अन्धकः दुखुभिः तस्मात्‌ अरिद्योतः पुनवसुः ॥ 


शन्दार्थ-- 

कपोतरोमा १. विलोमा का पूत्र कपोतरोमा  अस्बकः ७. अनुका पुत्र अन्धक 
तस्य अनुः २. उसका अनु दुन्दुभिः ५. बर दुन्दुभि हुए 

सखा ५. सखा तस्पात्‌ ६ उससे 

यस्य ४, उसका अरिद्योतः १० अरिद्योत और उसका पूत्र 
च ३. ओर पुनवंसुः ॥ ११. पुनर्वसु हुआ है 


तुस्बुद:। ६. तुम्बुरु था 


एलोकार्थ-- विलोमा का पुत्र कपोतरोमा उसका अनु और उसका सदा तुम्बुरु था । अनु का पुत्र 
- भन्‍्धक ओर दुन्दुभि हुए। उससे अरिद्योत और उसका पुत्र पुनर्वसु हुआ ॥ 


९४५ ] 'श्रीमदभागवते 


[ भ० २४ 


एकविशः श्लोकः 


तस्याहुकश्चाहुकी च कन्या चेवाहुकात्मजौ । 
देवकश्चोग्रसेनश्य चत्वारो देवकात्मजाः ॥२१।॥ 


पदच्छेद-- तस्य आहुकः च आहुको च कन्या च एव आहुक आत्मजो । 
देवकः च उग्रसेनः च चत्वारः देवक आत्मजाः॥ 


शब्दार्थ-- 

तस्य १; उस पुनवंसु से आत्मनो । ७, दो पु हुए 
आहुकः २. आहुक नामक पुत्र देवकः थ ८, देवक ओर 
च आहुको ३ ओर शआहुकी नाम की उप्रसेनः द. उप्रमेन 

च कन्या ४. कथ्या हुई ख चत्वार; १०, और चार 
च एव ५. ओर . देवकः ११. देवक के 
भाहुक ६. आहुक के आत्मजाः ॥ १२, पुत्र हुए 


इलोकार्थ-- उस पुनर्वसु के आहुक नामक पुत्र और आहुकी नाम की कन्या हुई। और आहुक के 
दो पुत्र हुए देवक ओर उग्रसेन ओर देवक के चार पुत्र हुए ॥ 


द्वाविंशः श्तोकः 


देववानुपदेवश्च सुदेवो देवबधनः । 

तेषां स्वसारः सप्तासन्‌ ध॒तदेवादयो चप ॥२२।। 
पदख्छेद-- बेववान्‌ उपदेवः च सुदेवः वेववर्धनः। 

तेषां स्वसारः सप्त आसन्‌ घुतदेवा आदयः नुप ॥ 


शब्दार्थ 

देववान्‌ २. देत्रवानु स्वसारः ११. 

उपदेबः ३. उपदेव सप्त १० 

ख पदेवः ५. ओर सदेबा आमन्‌ १२. 

देग्वधंनः ६ देववधंन धुतवेवा द, 

तेषाम्‌। ७. उनको आवयः दै 
नृप ॥ १. 


बहनें 
सात 

थीं 
धृतटेवा 
झादि 

हे राजन्‌ ! 


पइलोकार्थ-- हे राजन्‌ ! देववान, उपदेव, सुदेव और देववधेन | उसकी धृतदेवा भादि सात बहनें थीं ॥ 


ध० २४ ] नवम। स्कन्ध! [ ९४४ 


त्रयोविशः श्लोकः 
शान्तिदेवोपदेवा च औदवा देवरचिता। 
सहदेवा देवकी च थसुदेव उवाह ता! ॥२३॥ 


पदच्छेद-- शान्तिदेवा उपदेवा च धोदेशा देवरक्षिता। 
सहदेवा वेको च वसुदेवः उवाह ताः॥ 


शब्दाथं-- 

शास्तिदेबा १. शान्तिदेवा सहदेषा ५, सहदेवा 

उपदेवा २, उपदेवा देवको ७, देवकी 

ख ६. और पब ८ भोर 

शीदेवा रे. श्रीदेवा वसुदेवः १०. वसुदेव ने 

देवरक्षिता । ४. देवरक्षिता उवाह ११. विवाह किया 
ताः॥ 8, उन सबसे 


शलोकार्थ शान्तिदेवा, उषदेवा, श्रोदेवा, देवरक्षिता, सदददेवा और देवकी तया उन सब से वसुदेव 
ने विवाह किया ॥ 


बिं 
चतुर्विशः श्लोकः 
केस? सुनामा न्यग्रोध? कडू? शकु! सुहूस्तथा । 
राष्ट्रपालोऽथ सष्टिश्य तुष्टिमानोप्रसेनयः ॥२४॥ 


पदच्छेद कंसः सुनामा न्यग्रोधः कडू शङ्कुः सुहुः तथा । 
राष्ट्रपाल; अथ सृष्टिः च :तुष्टिमान्‌ ओप्रसेषयः ॥ 


शब्दाथं-- 

कसः १. कंस तथा ७. तथा 

सुनामा २. सुनामा राष्ट्रपालः ८. राष्ट्रपाल 

न्यग्नोधः रे. न्यग्रोध अथ & और 

कङ्धुः ४, कङ्कः सृष्टि: च॒ १०, सृष्टि थोर 

शडकुः ५. शङ्कु तुष्टिमान्‌ ११. तुष्टिमान्‌ 

सुहः। ६. सुह नोप्रसेनयः १३, ये उग्रसेन के पुत्र ये 
चा १२. शोर 


एलोकार्थे - कंस, सुनामा, न्यग्नोध, कङ्क, शङ्कु, सुहु तथा राष्ट्रपाल और सृष्टि और तुष्टिमान्‌ ये 
सब उग्रसेन के पूत्र थे ॥ 


9१० ] 


कंसा 
कंसवतो 
कडू 
शुरसू 


१. 
२, 
३, 
“त 


राष्ट्रपालिका। ५. 


होय पके 


पञ्चविशः श्लोकः 
कंसा कंसवती कङ्का शूरस्‌ राष्ट्रपास्तिका । 
वसुदेवा नुज स्त्रियः ।। २५॥। 
कंसा कंसवती कडधा शुरमू राष्ट्रपालिका । 
उग्रसेन दुहितरः वसुदेव अनुज स्त्रियः ॥ 


उग्रसेनदुहितरो 


कंसा 
कंसबती 
कडा 

शूरभु और 
राष्ट्रपालिका 


उग्रसेत ६. 
दुहितरः ७; 
वसुदे ह 
अनुज हः 
श्त्रिय: ॥ १०, 


[ अ २४ 


ये सब उग्रसेन को 
पुत्रियाँ थीं 
वसुदेव के 

छोटे भाइयों की 
स्त्रियाँ 


श्लोकार्थ-- कंसा, कंसवती, कङ्का. शुरभू और राष्ट्रपालिका ये सब उग्रसेन की पुत्रियाँ थीं। जो 


शूरो वित्रथादासीद्‌ भजमानः 


वसुदेव जी के छोटे भाइयों को ब्याद्वी थीं ॥ 


षड्विशः श्लोकः 


खुनस्ततः। 


शिनिस्तस्मात्‌ स्वयम्भोजो हृदीकस्तत्छुतो मतः ॥२६॥ 


शुरः विदूरथात्‌ आसोत्‌ भजमानः सुतः ततः। 
शिबिः तस्मात्‌ स्वयम्भोजः हृदोकः तत्‌ सुतः मतः ॥। 


पदश्छेद--- 


शन्दार्थ--- 
शूरः 
विढ्रथात 
आसोत्‌ 
मजमानः 
सुतः 

ततः । 


ep ON दर दी 


शूर 

विदूरथ से 

हुए उनसे 
भजमान 

पुत्र 

उस भजमान का 


शिनिः द्‌ 

तस्मात ७, 
स्ययम्भोज:ः द 

हृदौकः ११. 
तत्‌ द, 
सुतः १०, 
मत; ॥ १२, 


, शिनि था 


उसका 
स्वयम्भोज 
हृदीक 
उसका 

पुत्र 

कहा गया है 


एलोकार्थ--विदुरथ से शूर हए। उनसे भजमात, उस भमान का पुत्र शिति था। शिनि का 


स्वयम्मोज और उसका पुत्र हृदीक कहा गया है ॥ 


क्ष? २४ ] नवम? स्कन्ध! [ aid 


सप्तविशः श्लोकः 
देवबाहुः शतधनुः कृतवर्सति तह्सुताः। 
देवलीढस्य शूरस्य मारिषा नाम पत्न्यभूत्‌ ॥२७॥ 


पदच्छेद-- देवबाहुः शतघनुः कुतबर्ता इति तत सुता; । 
देवमोढस्य शुरस्य मारिष! ताम पत्नी असत्‌ ॥ 


शब्दाथ॑-- 
देवबाहुः १. देवबाहु देवमोढस्य ७ देवमीढ के पुत्र 
शतघनुः २, शतधनु शुरस्य ८. शुरकी 
कृतवर्मा ३. कृतवर्मा मारिषा द. मारिषा 
इति ४. ये सब नासपत्नी १०. नामको पततो 
तत्‌ ५. उस हुदोक के अमुत्‌ । ११, थो 
सुताः ॥ ६. पुत्र हुए 
एलोकार्थ -- देवबाहु, शतधनु, कृतवर्मा ये सब उस हृदोद के पुत्र हुए । देवमोह के पुत्र शूर की मारिषा 
नाम की पत्नो थो ॥। 
अष्टाविंशः श्लोकः 

तस्यां स जनयामास दश पुत्रानकल्मषान्‌ | 

बसुदेवं देवभागं देवश्रवसमानकम्‌ ॥२८॥ 
पदच्छेद--- तस्याम्‌ सः जनयामास वश पुत्रान्‌ अकल्मषान्‌ । 

वपुदेबम्‌ देवभागम्‌ देबभवसम्‌ आनकम्‌ ॥ 

शब्दार्थ 
तस्याम्‌ २. उससे अकल्मषान्‌। ३. पापरहित 
सः १. उन्होंने वसुदेवम्‌ ७, वपुद्देव 
जनयासास ६. उत्पन्न किमा वेवभागम्‌ ८, देवभाग 
दश ४. दश देवभवसम्‌ 5. देवश्रवा और 
पुत्रान्‌ ॥ ५. पुत्रों को आनकम्‌ ॥ १०. आनक 


श्लोकार्थ --उन्होंने उससे पापरहित दस पुत्रों को उत्पन्न किया । वसुदेव, देवभाग, देवश्रबा और 
आनक ॥ | 


९५२ ] थीमद्भागवठे [ मं० २४ 


एकोनत्रिशः श्लोकः 
सञ्जयं श्यामकं कङ्कं शमीकं वत्सकं वकम्‌ । 
देवदुन्दुभयो नेदुरानका यस्थ जन्मनि ॥२६॥ 


पदच्छेद-- सुञ्जयम्‌ श्यामकम्‌ कड्कुःप्‌ शमोकम्‌ वत्सकम्‌ वृकम्‌ । 
देवदुश्दुभयः नेदुः आनकाः यस्य जस्मनि॥ 


कन्दाय 

सञ्जयम्‌ १, सृञ्जय देवबुखुभयः छ. देवताओं के नगाड़े ओर 
श्यामकम्‌ २, श्यामक देवुः ११. बजने लगे थे 

कूम ३, कडू आनकाः १०, ढोल 

शमोकम्‌ ४. शमोक यस्य ७ उन वसुदेव के 
बत्सकम्‌ ५. वत्सक और जश्मनि॥ ८५. जन्म के समय 


थुकम्‌। ६ वृक ये पुत्र थे 


इखोकार्थ-- -सृञ्जय, श्यामक, कडू, शमीक, वत्सक और वृक थे पुत्र थे। उन वसुदेव के जन्म के समय 
है देवताभों के नगाड़े ओर ढोल बजने लगे थे ॥ 


त्रिंशः श्लोक) 
वसुदेवं हरे! स्थानं वदन्त्यानकदुन्दुभिम्‌ । 


पृथा च श्रुतदेवा च आुतकीतिः श्रुतश्रवा! ॥३०॥ 


वदस्छेद-- वतुदेषम्‌ हरे! स्थानम्‌ ववस्ति आनक दुखुभिम्‌ । 
पृथा च श्रुतवेवा च थुतकीजि; श्रुतश्नवाः॥ 


झब्दाय-- 

बहुदेवम्‌ १ वसुदेव को पृथा ७; कुन्ती 

ह्रेः २ भगवान्‌ श्रीकृष्ण के त्त १९. उनको बहनें थीं 
स्थानम्‌ ३; पिता और आुतदेवा ०, श्रुतदेवा 
बदन्ति ६. कहते है च्च १० और 

आनक ४. आनक थुवकोति; दे. श्रुतकोति 
हुस्दुभिम्‌ । ५. दुन्दुमि भो भरुतश्रवाः ॥१९ श्रुतश्नवा 


एक्रोकार्थ---वपुदेव को भगवान्‌ श्रीकृष्ण के पिता ओर आनक दुखुभि भो कहते हैं । कुम्तो, श्रुतदेवा, 
श्रुतकोति और श्रुतश्रवा उन (वसुदेव जी) की बहनें थीं ॥ 


अ० २४ ] बबमः स्कंन्यं [६१३ 


एकत्रिश; श्लोकः 
राजाधिदेवी चैतेषां भगिन्य! पञ्च कन्यका! । 
कुन्तेः सरयुः पिता शूरो ह्यपुत्रस्य प्रथामदात्‌ ॥३१॥ 
पदण्छेद-- राजाधिदेवी च एतेषाम्‌ भगित्य; पञ्च कन्पकाः । 
कुश्तेः सख्युः पिता शूरः हि भपुत्रस्य पृथाम्‌ भदात्‌ ॥ 


श्रन्दार्थ-- 

राजाधिदेवी २. राजाधिदेवो सण्युः दै, सखा 

च एतेषाम्‌ % ओर ये इनको पिता ७, वसुदेव के पिता 
भगिश्यः ६. बहनें थीं शुरः हि ८, शूरसेन अपने 
पड्च ३. पाँच अपुत्रस्य ११. सन्तानहीन 
कन्यकाः ४, कन्याये पृथाम १२. कुन्ती 
कुभ्तः। १०. कुन्तिभोज को भदाद्‌ ॥ १३. गोददे दो 


ण्लोकार्थं--और ये राजाधिदेवी आदि पाँच कन्यायें इनकी पाँच बहनें थीं । वसुदेव के "ता शूरसेन 
ने अपने सखा सन्तानहोन कुन्तिभोज को कुन्ती गोद दे दो ॥ 


द्वात्रिशः श्लोक) 
साऽऽप दुर्वाससो विद्यां देत हू री प्रतोषितात्‌ । 
तस्या वीयपरीचार्थमाजुहाब रविं शुचिम्‌ ॥३२॥ 


पदच्छेद- सा आप दुर्वाससः विद्या देटहुतीम्‌ प्रतोषितात्‌ । 
तस्याः वीयंपरीक्षायंम आजुहाव रविम्‌ शुचम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

सा आप ५ उम कुन्तीने प्राप्त कर लो तग्याः ६. उप विद्या के 
दुर्वाससः २. दुर्गसा ऋषि से वीर्य ७, प्रभाव को 
विद्याम्‌ २ परोक्षार्थम्‌ ८. परीक्षा के लिए 


विद्या 
वेव्हू्तोम्‌ रे. देवत'ओं को बुलाने वाली आजुहाव ११ बुजाया 
प्रतोषितात्‌। १. प्रसन्न किये गये रविम्‌ शुचिम्‌ ॥ १० परम पवित्र सूये भगवान्‌ को 


४लोकार्थ--प्रमन्न किये गये दुर्वासा ऋषि से देवताओं को बुलाने घालो विद्या प्राप्त कर लो। 
उस विद्या के प्रभाव को पराक्षा के लिए परम पवित्र सूये भगवान्‌ का बुलाया ॥ 
फा०--१२० 


६१४ ] 


पदच्छेद-- 


प्रन्दाथ-- 

तदा एव १ 
उपागतम्‌ २ 
देवम्‌ ३. 
वोक्य ४ 
विस्मितमानता ५ 
प्रत्यय । ८ 


श्रीसदंमागवते [4० २४ 


त्रयस्त्रिाः श्लोकः 
तदैवो पागत देवं वीचय विस्मितमानसा । 


प्रत्ययार्थं प्रयकता मे याहि देव चमस्व मे ॥३३॥ 
तदा एव उपागतस देवम वीक्ष्य विस्मित मानसा । 
प्रत्यय अथंम्‌ प्रयुक्ता मे याहि देव क्षमस्व से ॥ 


उमी सण्य अर्थम्‌ है. लिए इस विद्या का 
. आये हुए प्रयुक्ता १०, प्रयोग किया था 
सूर्य देव को से ७, सैंने 
- देखकर याहि १३. जाइये 
« आइचये मे युक्त होकर कुन्ती ने कहा देव ६. है देव 
. विश्वास के क्षमस्व '२ क्षमा कोजिए और जाइए 
मे॥ ११. 


मुझे 
एलोकार्थ--उसी समय आये हुए सूर्य देव को देखकर आइचर्ये से युक्त होकर कु तो ने कहा-हे देव ! 
सने विश्वास के लिए हो इस विद्या का प्रयो। किया था। मुझे क्षमा कीजिये और 


जाइये ॥ 
चतुस्त्रिश. श्लोकः 

अमोघं दर्शनं देवि आधित्से त्वयि चात्मजम्‌ । 

योनिर्यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे ॥३४॥ 
पदच्छेद अमोघम्‌ दर्शनम देवि प्रातित्से त्वायि च प्रात्मजम्‌। 

योनिः यथा न दुष्येत कर्ताहं ते सुमध्यमे 
शब्दार्थ-- 
अमोघम्‌ ३. निष्फल नहीं होता है योनिः ११ योनि 
दशर्नम्‌ २. मेरा दर्शन यथा दै, जिससे 
देवि १. हे देवि न १३. नहीं 
आधित्से ७, उत्पन्न करना चाहता हूं दुष्येत १२. दूषित 
श्वयि ५ तुमसे कर्ताहं १४. वैसा मैं कर दूंगा 
च्च ४. और ते १०. तुम्हारी 
आत्मजम्‌ । ६. पुत्र सुमध्यन्े॥ ८५. हे पुन्दरि 

से॥ ११. मुझे 


इलोकाथं--हे देवि! मेरा दर्शन निष्फल नहीं शोता है । में तुमसे पूत्र उत्पन्न करना चाहता हूं । हे 
सुन्दरि ! जिससे तुम्हारी योनि दूषित न हो वेसा मैं करूंगा ॥ 


॥० २४ ] तबमः स्कन्चः 


प5चत्रिंरः श्लोकः 
इति तस्यां स अधाय गभे सूर्यों दियं गत! । 


सध्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीय इव भास्कर! ॥३५॥ 
पदच्छेद-- इति तस्याम्‌ सः आचाय गर्भप सुर्यः दिवं गतः। 


सद्यः कुमारः संजज्ञे द्वितीयः इव भास्करः॥ 


[ ११५ 


शन्दार्थ-- 

इति १, इस प्रकार कहकर गतः ८: चते णये 
तस्याम्‌ ४ उस कुन्ती में सद्यः १३. तत्काल 

: २ वे कुम'रः १२. एक बालक 
आधाय ६ स्थापित करके संजज्ञे १४. उत्पन्न हो गया 
गर्भम्‌ ५. गर्भको द्वितोयः द. दुसरे 

सूर्य: ३ सूर्यदेव इव ११. समान 
दिवम्‌ । ७. स्त्र्यं को भास्कर:॥ १० सूर्ये के 


इलोकार्थ--इस प्रकार कहकर वे सूर्ये देव उस कुन्तो में गर्भ को स्थापित करके स्त्रगं को चले गये । 
दूसरे सूरये के समान एक बालक तत्काल उत्पन्न हो गया । 
षटजरिंशः श्लोक! 
त सात्यजन्नदीतोये कूच्छाहल्तोकस्य बिभ्यती । 


प्रपितामहस्तामुवाइ पाण्डूच सत्यविक्रपः ।।३६।। 
पद्ख्छद-- तम सा अध्यजब्‌ नदीतोये कुच्छात लोकस्य, बिम्यतो । 
प्रपितामहः ताम्‌ उवाह पाण्डवे सत्यविक्रमः ॥ 


शब्दार्थ 
त्तम्‌ ५; उसवानकको बिभ्यती ४. भय हे 
सा १; उस क्न्ती ने प्रपितामहः १०. तुम्परे एर दादा 
अत्यजन्‌ ७, छोड़ दिया ताम्‌ १२. उससे 
नदी गये ६. नदी के जल में उवाह १३ विवाद किया । 
कुच्छ्ात्‌ ३, निन्गाके पाण्डवे ११. पाण्डुने 
लोक्कस्य । २. लोक सत्य ८; सत्य 

विक्रम; ६, पराक्रम वाले 


एलोकार्थे---उस कुन्तो ने लोक निन्दा के भय से उस बालक को नदी के जल में छोड़ दिया । 
सत्य पराक्रम वाले तुम्हारे परदादा पाण्डु न उससे विवाह क्रिया ॥ 


९५६ ] थीमद्भाणवतै [ ० २४ 
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सप्तत्रिंशः श्‍लोक! 
तदेवां तु कारूषो वृद्धशर्मा समग्रहीत्‌। 


यस्यार सूद्‌ दन्तवक्त्र ऋषिशप्तो दितः खुतः ॥२७॥ 
पदच्छेद-- श्रुतदेवाम्‌ तु कारूषः वृद्धशर्मा सम्‌ मग्रहोत्‌ । 
यस्याम्‌ अभुत्‌ दन्तवक्त्रः ऋषिशप्तः दितेः सुन: ॥ 


शब्दार्थ-- 

थतवेत्राम्‌ १. श्र॒तदेवा से यस्टाम्‌ ६. जिसमे 

तु २. तो अमूत छ उत्पन्न हुआ 
कारूषः ३. कारूष देश के राजा दन्तवक्त्र ७. दन्तवक्त्र 
वृद्धशर्मा ४. वृद्धशर्मा ने व्छाबशष्तः 5. ऋषि +* शाप से 
सम्‌ अग्रदोत्‌ । १, विवाह किया. ढितेः १०. दित का 


सुतः ॥ ११. पुत्र हिरण्याक्ष 
एलोकार्थ- श्रृतदेवा से कारुष देश रे राजा वृद्धशर्मा ने विवाह भ्या जिससे दन्तवक्त्र उत्पन्न हुआ 
जो ( पूर्व जन्म में ) ऋषि के शाप से दित का पुत्र दिरण्याक्ष हुआ था ॥ 


्रष्टात्रिंशः श्लोकः 
कैकेयो धृष्टकेतुश्च श्र तकोर्तिमविन्दत । 


सन्तदनादयस्तस्य पक््चासन्‌ कैकयाः सुना? ॥१८॥ 
पदच्छेद-- केकेपः धृष्टकेतुः च श्रुतकोतिम अविन्दत । 
सन्तर्दन आदयः तस्य पञ्च आसन्‌ केर्य': सुना: ॥ 


णन्दार्थ-= 

केकेषः २. कॅकेय देश के राजा सन्तदंन ७; सन्तद॑न 

धृष्टकेतुः ३. धृष्टकेतु ने भादयः ८, आदि 

च १, भोर तस्य ६, उससे 

अतकीतिम ४. श्रतर्क॑ति से पञ्च & पाँच 

अबिन्दत ५. विवाह किया भासन्‌ १२, हुए 
केकयाः । १. क्षेक्रेय 
सुताः ॥ ११. राजकुमार 


एोकार्थ- ओर कैकेय देश के राजा धृष्टकेतु ने श्रतकोति से विवाह किया । उससे सन्तर्दन आदि 
पाँच केकय राजकुमार हुए ॥ 


अ० २४ ] सवमः स्कन्धः [एड 


एकीनचत्वारिशः श्लोकः 
राजाधिदेव्यामाचन्त्यों जयसेनोऽजनिष्ट ह। 


दम्रघो षरचेदिराजञ! अ = अवसमम्रहीत्‌ ॥ ३६ 

पदच्छेद राजाधिदेव्याम आवन्त्यो जयसेनः अन्वनिष्ट हु। 

दमघोषः चेदिराजः श्तथबसम्‌ भप्रहोत्‌॥ 
झब्दाथं-- 
राजाधिदैध्यास्‌ २. राजाधिदेबोसे वमघोषः ६. दमघोष ते 
आवच्त्यो ३. अ्रवष्ति के दो राजाओं चैदिराल: ४५ घेदिराज 
जयसेनः १. जयेन ने अतअबतम्‌ ७, श्र तश्रवा से 
अजचिष्ट ह । ४. उत्पन्न छिपा भग्रहोत्‌ ॥ ५. विवाह किया 


शलोकार्थ---जयसेत्त ते राजाधिदेवी से लवम्ति के दो राजाओं (वित्द ओर अनुविष्द) को उत्पन्न 
किया । चेदिराज दमघोष ने श्रुतश्रवा से विवाह किया ॥ 


चत्वारिंशः श्लोकः 
शिशुपात्ष: सुतस्तस्याः कथितस्तस्य सम्भवः । 
देवभागस्य कंसायाँ चितअकेतुजृ हहूसों ॥४०॥ 


पदच्छेद शिशुपालः सुतः तस्याः कथितः तस्य सम्भवः । 
देवभागस्य कंसायाम्‌ चित्रकेतु बृहद्बलो 


शब्दार्थ 

शिशुपाल: ३. शिशुपाल हुआ देवभागध्य ७. देवमाग को पत्तो 
सुतः २. पुत्र कंतायाम्‌ ८. कंसा से 

तस्याः १ उसका चित्रकेतुः &. चित्रकेतु शोर 
कथितः ६. बता चुका हूं बृउद्बलौ ॥ १०, बृहढल दो पूत्र हुए 
तस्य ४. उसका 

सम्भवः। ५. जन्म पहले 


एलोकार्थे-- उसका पुत्र शिशुपाल हुआ । उसका जन्म पहले बता चुका हूँ। देवभाग को पत्वी कंसा 
से चित्रकेतु और बृहद्वल दो पुत्र हुए ॥ 


९४७] श्लौमदभागवते [ भ० ९४ 


एकचत्वारिंशः श्लोकः 
कंसयत्यां देवश्रवसः सुबीर हषुपास्तथा । 
कङूायामानकाउजानः सत्यजित पुरुजित्‌; तथा ॥४१॥ 
पदच्छेद कंपबत्याम देवथवतः सुवीरः इषुमान्‌ तथा। 
कङ्कायाम्‌ आनकात्‌ जातः सत्यजित्‌ पुरुजित्‌ तथा ॥ 


शंग्दार्थ-- 
कंसवत्याम्‌ १, कंसवती में कङ्काथाम्‌ ६. कंडका में 
देवश्रवसः २. देवश्नवा से आनकात्‌ ७. आनक से 
सुबोरः ३. सुबीर जातः ११, उत्पन्न हुए 
मान्‌ ५. इषुमान्‌ दो पुत्र हुए सत्बजित्‌ ०, सत्यजित्‌ 
त्था । ४, भोर पुर्नजत्‌ १०, पुरुजित्‌ हुए 
तथा ॥ दै भोर 
इखोका्थं-=क्ंसवतो में देवश्रवा से सुरोर ओर इपुमान्‌ दो पुत्र उत्पन्न हुए। कङका में आनक से 
सल्यजित्‌ भोर पुर्राषत्‌ हुए ।। 
द्विचत्वारिंशः श्लोकः 


सञ्जयो राष्ट्रपाल्यां च घ्ृषदुमंषणादिकान्‌। 
हरिकेशहिरण्याचौ शूरभूम्यां च श्यामकः ॥४२॥ 
पंदच्छेद-- सुषयः राष्ट्रपाल्याम्‌ च वषदुसंषण आदिकात्‌। 
हरिकेश हिरण्याक्षो शुर मूम्याम्‌ च श्यासकः ॥ 


शब्दार्थ 

सुङेजयः २. सृञ्जय ने हरिकेश ८५. हरिकेश 

राष्ट्रपाल्याम्‌ ३. राष्ट्रपाली से हिरण्याक्षो १०. हिरण्याक्ष को उत्पन्न किया । 
चं १. ओर शुरमुम्याम्‌ ७. शुरभूमि से 

धृष्ुर्मषंण ४. वृषदुम्षण च ६. और 


औऑदिकान्‌ ॥ ५. आदि पुत्रों को उत्पत्र किया श्यामकःः॥ ६. श्यामकने 


इश्नोकार्थः और सृञ्जन ने राष्ट्रणली में वृपदमंषण आदि पुत्रों को उतपन्न किया । श्यामक ने शुरभूमि 
से हरिवेश और हिरण्याक्ष को उत्पन्न किया ॥ 


अं० ऐ४ | नवभः स्कन्धः ( ६५६ 


जिचत्वारिंशः शल्यो कः 
सिञ्रकेश्यामप्सरसि खृकादीन्‌ वत्सकस्तथा । 


तक्षपृष्करशालादीन्‌ दुर्वादर्पा' वृक आदधे ॥४३॥ 


पदरुद्वेद- सिश्रकेश्याम्‌ अप्सरसि वृक आदीन्‌ वत्सकः तथा । 
तक्षपुष्कर शाल मादोन्‌ दुर्बाकयाँ घुकः भावधे ॥ 


शब्दार्थ-- 

भिश्रकेश्याम्‌ २. मिश्रकेशो तक्ष द. तक्ष 

अप्सरसि ३. अप्परा में पुष्कर १०, पुष्कर 

वक ४. वक श'ल ११. शाल 

आदोन्‌ ५, आदि पुत्रों को उत्पन्न किया आदोन्‌ १२. आदि पुत्रों को 

वस्सक! १. वत्सकने दुर्वार्षामू ५, दुर्वाक्षी में 

तथा ६, भोर घकः ७. वृकने 
आदधे ॥ १३. उत्पन्न किया 


एलोकार्थ--वत्सक ने भिश्रकेशी अप्सरा में बुक आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । ओर वृकते दुर्वाक्षी में 
तक्ष, पुष्कर, शाल आदि पुत्रों को उत्पन्न किया । 


चतुश्च॒त्वारिंशः श्लोकः 
सुमित्राजु नपालादीऽ्छुमीकात्त सुदामिनी । 
कङ्कश्च कर्णिकायां बै ऋतधामजयावपि ॥४४॥ 
पदर्छेद-- सुमित्र अर्जुनपाल आरीन्‌ शमीचात्‌ तु सुदासिनी । 


चक 


कङ्कः च कर्णिकायाम वे ऋतुषामजयो अपि ॥ 


शब्दार्ष--- 

सुमित्र ३. सुमित्र और कडूः ७, कङ्कुने 

अजु नपाल ४. अजु नपाल च ६, भौर 

आदीन्‌ ५. आदि पुत्रों को उत्पन्न किया कणिकायाम्‌ ५. कणिका में 
शमीकात्‌ तु १. शभोकसे वे ऋतुधाम 3. ऋतुधाम तथा 
सुदामिनो॥ २. सुदामिनी वे जयो अपि ॥ ११. जय को उत्पन्न किया 


एलोकार्थ--शमीक से सुदामिनी ने सुमित्र और अजु'नपाल आदि पुत्रों को उत्पन्न किया और कडु 
ने कणिका में ऋतुधास तथा जय को उत्पन्न किया ॥ 


६६० ] श्रौमद्‌भागबठे [ भ० २४ 


पञचचत्वारिशः श्लोकः 
पौरवी रोहिणी भद्रा मदिरा रोचना इला । 
देयकीप्रसुखा आसन्‌ पत्न्य आनकदुन्दुभेः ॥४५॥ 
पदख्छेद-- पौरवी रोहिणी भह्रा मदिरा रोचना इला । 
देवको प्रमुखा: आसम्‌ पत्न्यः आनकदुन्दुमेः ॥ 


झब्दा्थ-- 

पौरखी १. पोरवो देवको ७. देवको 
रोहिणी २, रोहिणी प्रमुखाः द. आदि 
भवरा ३ भद्रा आसन्‌ ११ थीं 
मदिरा ४. मदिरा प्यः १०. परिनियाँ 
रोचना ५. रोचना आनकदुःदुमेः । दे: वसुदेवजी को 


इला ॥ ६. इला 
-शशोकार्थ--पोरवो, रोहिणो, भद्रा, मदिरा, रोचना; इला, देवको आदि वसुदेव जी को परिनयाँ थीं।। 


षट्चत्वारिंशः श्वोकः 
बलं गदं सारणं च दुमंदं विपुल भ॒ वम्‌ । 
यसुदेबस्तु रोहिण्यां कूतादी नुद पादयत्‌ ।।६॥ 
पदच्छेद-- बलम्‌ गदम्‌ सारणम्‌ {च दुमंवम्‌ विपुलम्‌ ध्रुवम्‌ । 
वसुदेवः तु रोहिण्याम्‌ कुत आदोन्‌ उदपादयत्‌ ॥ 


शब्दार्थ 

बलम्‌ ३, बलराम ध्रवम्‌ ८. ध्रुव 

गदम्‌ ४, गद बसुदेबः तु १. वसुदेव जी ते 
सारणम्‌ ५. सारण रोहिण्याम्‌ २. रोहिणो सते 

च दे. भौर क्त १०. कृत 

दमंवम्‌ ६ दुमेद आदोन्‌ ११. आदि पुत्रों को 
बिपुलम्‌। ७. विपुल उदपादयत्‌ ॥ १२, उत्पन्न किया 


प्रलोकारथे--वसुदेवगी ने रोहिणी से बलराम, गद, सारण दुंद, विपुल, धव और कृत आदि पुत्रों 
को उल्पन्म किया ॥ 


थं ३४ ] लंब? स्क*्व! [ ९६१ 


सतचत्वारिश, श्लोक! 
सुभद्रो भद्रवाहर्च दुर्मदो भद्र एव च। 
पौरव्यास्तनया छा ते भूताद्या द्वादशाभवन्‌ ॥४७॥ 
पदण्छेद-- सुभद्रः भद्रवाहः च दुमंदः भद्रः एव च। 
पोरव्याः तनयाः हि एते सूतमाद्याः द्वादश अभवन्‌ ॥ 


शब्दाथ-- 

सुभब्नः २. सुभद्र पौरव्याः १. पोरवीने 

भत्रवाहः ३. भद्रवाह तनयाः ११. पुत्रों को 

च ४, और हि एते छै, इन 

दुसंद; ५. दुर्मद मृत आद्याः 5. भूत आदि 

भः ६. भद्र द्वादश १०, बारह पुत्रों को 

एव च। ७, हो भोर अभवन्‌ ॥ १२. उत्पन्न किया 

पलोकार्थ--पोरवी ने सुभद्र, भद्रवाह ओर दु्मद, भद्र और भूत आदि इन बारह पुत्रों को उत्पन्न 
किया ॥ 


अष्टचत्वारिंशः श्लोंकः 
नन्दोपनन्दकूतकशूराच्या मदिरात्मजाः । 
कौसल्या केशिनं त्वेकमसूत कुलनन्दनम्‌ ॥४८। 
वदच्छेद-- नध्द उपनग्द कृतक शुर आद्याः मदिरा आत्मजाः । 
कोसल्या केशिनम्‌ तु एकम्‌ असुत कुल नब्दनम्‌ ॥ 


शब्दार्थ 
नन्द १, नन्द आत्मजाः ७, पुत्र हुए 
उपनभ्द २. उपनष्द कौसल्या ८. कोशल्या ने 
कृतक ३. कृतक क्रेशिनम्‌ ७. केथोनामका 
शूर ४, शूर तु एकम्‌ १३. एक हो पुत्र को 
आद्याः ५. आदि भसुत १३. उत्पष्न किया 
मदिरा। ६. मदिरा के कुल १०. कुल के 
नन्दनम्‌ ॥ ११. उजागर 


श्लोकार्थे-- नन्द, उपनन्द, कृतक शुर आदि मदिरा के पुत्र हुए । कौशल्या ने केशी नामक कुल के 
उजागर एक ही पुत्र को उत्पन्न किया ॥ 
फा० १२१ 


९१२ ] श्रीमद्‌ भागते [ दै २४ 


एकोनफःचाशत्तम' श्त्तोकः 


रोचनायामतो जाता हस्तहेमाहूदादय! | 
डइखायामुरुवहकादीन्‌ यदुसु्यानजीजनत्‌ ॥४&॥ 


पदच्छेद-- रोचनायाम्‌ अतः जाताः हत्तहेम अङ्गद आदयः। 
इलायाम्‌ उरुषल्क आदीन्‌ यद्‌ घुल्यान्‌ अजोजनत्‌ ॥ 


शन्दाथं-- 

रोचनायाम्‌ २ रोचना में इलावाम ७. ओर इला में 
बतः १. उसकेशीने  डरुवल्क ८. उर्वल्क 
जातः ६. उत्पन्न क्ये आदीन्‌ ६, आदि 

हस्त ३. हस्त पदु ११. यदुवंशो पुत्रों को 
हेममङ्कद ४. हेमअङ्गद मुख्यान्‌ १०, प्रधान 
आदयः। ५. आदि अजोजनत्‌ ॥ १२. उत्पन्न किया 


एलोकार्थ--उस केशी ने रोचना में हस्त, हेमाङ्गद आदि उत्पश्त किये ओर इला में उरुबल्क आदि 
प्रधान यदुवंशो पृत्रों को उत्पस्त किया ॥ 
पऽचाशत्तमः श्लोकः 
विएष्ठो श्रृतदेवायामेक आनकदुन्दुभेः । 
शान्तिदेवात्मजा राजब्छुमप्रतिश्र,नाद घः ।।५०॥ 


पदच्छेद-- विपृष्ठः धुर बेवायाम्‌ एकः आनकद्श्दृभेः। 
शान्तिदेवा आत्मजाः राजन्‌ श्रम प्रा-भुत आदयः ॥ 


झन्दार्थ-- 

विपृष्ठः १. विपृष्ठ नामक आत्मजाः ६. पुत्र 
घृतदेवायाम्‌ २. घृतदेवा में राजन्‌ ९० हे परोक्षित्‌ ! 
एकः २. एक हो पूत्र श्रम ७. श्रम 
आनकदुन्दुभेः ४. वसुदेव जी से उत्पन्न हुआ प्रन्थित ८ प्रतिश्रुत 
शास्तिवंबा ।॥ ५ शान्तिदेवा के आदय; ॥ द. आदि हुए 


एजोकार्थ- हे परीक्षित्‌ | विपृष्ठ नामक एक हो पुत्र घृतदेवा में वसुदेव जो से उत्पन्न हुआ । शास्ति- 
देवा के पुत्र श्रम, प्रतिश्र्‌त आदि हुए ॥ 


४० २४ | सवमः स्कन्धः [ ६६१ 


एकपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
राजानः कल्पवर्षाद्या उपदेवासुता दश। 


वसुहं ससुवंशाष्याः श्रीदेवायास्तु षट सुताः ॥५१॥ 
पदज्छेद-- राजानः कल्पवषं आद्याः उपदेवा सुताः दश । 
वसु, हुं सुबंश आद्याः भ्ोदेयायाः षट सुताः ॥ 


शन्दाचे-- 

राजानः ६. राजा हए वसु ८. बसु 
कल्पवषं ३. कल्बवर्ष हंस &- हँस 
आद्याः ४. अ'दि सुबंश १०, सुवंश 
उपदेवा १. उपदेवा के आद्याः ११. आदि 
सुताः २ पुत्र श्रीदवाप्रा: ७. श्रोदेवा के 
दश। ५. दश षट्‌ १२. छह 


सुताः ॥ १३. पुत्र हुए 
शलोकाथे --उपदेवा के पुत्र कल्पवर्ष आदि दश राजा हुए। श्रीदेवा के वपु, हंस, सुवंश आदि छह पुत्र 
हुए ॥ | 
द्विपञचाशत्तमः श्लोकः 
देवरक्षितया लब्धा नव चात्र गदादयः । 
चसुदेवः सुतानष्टावादधे सहदेवया ॥५३॥ 
पदच्छेद देवरक्षितया! लब्धाः नव च अन्न गद आदयः। 
वषुदेवः सुतान्‌ अष्ठो आदधे सह देवया॥ 


शब्दाथे-- 

देवरक्षितया ३. देवरक्षिता ने आदयः! ५. आदि 

लब्धाः ७. प्राप्त्या बसुदेवः ८, वसुदेव ने 

मव ६. नो पुत्रों को सुतान्‌ ११. पुत्रों को 

च अत्र १-३. और यहाँ अष्टौ १०. आठ 

गद ४. गद आदधे १२. उत्पन्न किया 
सहदेवया ॥ ८५. सहदेवा से 


श्लोकाथं--आर देत्ररक्षिता ने यहाँ गद आदि नो पुत्रों को प्राप्त किया । वसुदेव ने सहदेवा से आठ 
पुत्रों को उत्पन्न किया ॥ 


६६४ ] ओऔमदभागवतै [ थ° ९४ 


त्रिपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
पुरुविश्र तसुख्यांस्तु साचात धर्मो बसूनिव। 
वसदेवस्तु देषक्यामष्ट पुत्रानजीजनत्‌ ॥५३॥ 
पदच्छेद पुरु विश त मुझ्याब्‌ साक्षात्‌ घर्मः वसुन्‌ इव। 
वसुदेवः तु देवक्याम्‌ अष्ट पुत्रान्‌ अजोजनत्‌ ॥ 


श्म्दाथं- 

पुरु १. पुरु शष ४, जैसे 

विथ त २. विश्व त आदि घ सुदेवः तु द. वसुदेव ने 
मुह्यान्‌ ३. प्रघात पृतरों को उत्पन्न किया देवक्याम्‌ 8. देवको से 
साक्षात्‌ ५, स्वयम्‌ भष्ट १०. माठ 

धर्म: ६ धर्मे ने (आठ) पुन्नान्‌ ११. पुत्रों को 
वसुय्‌ । ७. वसुओ को उत्पन्न किया था अजोजनत्‌॥ १२, उत्पस्त किया 


एलोकाथं-- सहदेवा से पुरु, विश्रूत झादि प्रधान पुत्रों को उत्पन्न किया । जैसे स्वयम्‌ घमे ने आठ 
वसुओं को उत्पन्न किया था । वसुदेव ने देवकी से आठ पुत्रों को उत्पत्न किया ॥ 
चतुःपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
कीतिमन्तं सृषेणं यथ अद्वसेनसुदारघीः । 
ऋजुं सम्मदेनं मद्र संकषंणमहीरवरम्‌॥५४॥ 
पदच्छेद-- कोतिमथ्तम्‌ सुषेणम्‌ च भद्रतेनम उदार घोः । 
ऋलुम्‌ सम्मर्दनम्‌ भद्रम्‌ संकषण महोश्वरम्‌॥ 


शब्दार्थ 

कीतिमन्तम्‌ ३. कीतिमान्‌ ऋजुम ६. ऋणजु 

सुषेणम्‌ ४. सुषेण सम्मर्दनम्‌ ७, सम्मर्द॑न 

च ट, और भद्रम्‌ ८. भद्र 

भद्रसेनम ५६ भद्रसेन संकषंण ११. संकर्षण को उत्पन्न किया 
उदार १, उदार महोश्वरम्‌। १०, पृथ्वीपति 

धीः ॥ २. बुद्धि षाले वसुदेन ने 


श्लोकाथं--देवकी से उदार बुद्धि वाले वसुदेव ने कोतिमान, सुषेण, भद्रसेन, ऋजु. सम्मर्दन, भद्र 
और पृथ्वीपति संकषण को उत्पन्न किया ॥ - " 


॥० २४ ] नवमः स्कन्धः [ ९१५ 


पञचपऽचाशत्तमः श्लोकः 
अष्टमस्तु तयोरासीत्‌ स्वयमेष हरिः किल। 
सुभदा च महाभागा तव राजन पितामही ।।५५॥ 


पदच्छेद-- अध्यमः तु तयोः भासोत्‌ ध्वयम्‌ एव हरिः किल । 
सुभद्रा च महाभागा तब राजन्‌ पितामहो ॥ 


श्रन्दार्य-- 

मष्दमः तु २. आठवें पुत्र सुभद्रा १२, सुभद्रा भी देवकी कौ कष्या थो 
तयोः १, उन दोनों के स ८, ओर 

मासीत्‌ ६. हुए महाभागा ११. महामाग्यवती 

स्वयम्‌ ए २. शाक्षात्‌ ही तथ सै, आपको 

हरि! ४. भगवान्‌ श्रोकृष्ण राजव ७, ह्वे राजन्‌ 

किल । ५. हो पितामहो ॥ १०, दादो 


शलोकार्थ--उन दोनों के आठवें पृत्र साक्षात्‌ भगवाच श्रीकृष्ण ही हुए । है राजन्‌ ! और आपकी 
दादी महाभाग्यवतो सुभद्रा भी देवको की कन्या थी ॥ 


षट्पःचाशत्तमः श्लोकः 
यदा यदेह घस्य चयो वृद्धिश्च पाप्मनः । 
तदा तु भगवानीश आत्मानं खंजते हरि! ॥५६॥ 


पदच्छेद यवा यदा इह धमंस्य क्षयः वद्धिः च पाष्मनः | 
तदा तु भगबान्‌ ईशः आत्मानम्‌ सृजते हरिः ॥ 


श्रव्दार्थ -- 
यदा १. जब पाप्मसः ७. पाप की 
यदा २. जब तदा तु ६. तब-तब 
टह ३ इस संसार में भगवान्‌ ११. भगवान्‌ 
धमस्य ४. धमकी ईशः १०, सवंशक्तिमान्‌ 
क्षयः ५. हानि ओर आत्मानम्‌ १३. स्वयम्‌ 
बद्धिःच। ८. वृद्धि होतो है सुजते १४. प्रकट होते हैं 
हरिः ॥ १२. श्री हरि 


पञ्नोकार्थे ` जब-जब इस संसार में धमे की हानि और पाप की वृद्धि होती है। तब-तब सर्वशक्तिमान्‌ 
भगवान्‌ स्वयम्‌ श्री हरि प्रकट होते दै ।। 


९६६ ] 


पदच्छेद-- 
शब्दार्थ--- 

नहि १३. 
अध्य छे, 
जन्सनः ७. 
हैतुः २. 
कमणः 8. 
वा। षः, 


धीमद्भाषवते [ ब० २४ 


सप्रपञचाशत्तमः श्लोकः 
न हास्य जन्मनो हेतुः कर्म॑णो वा महीपते । 


आत्ममायां बिनेशस्य परस्य द्रष्टुरात्मनः !'" ७ 


न हि अस्य जन्मनः हेतुः कर्मणः वा महीपते । 
आत्ममादाम्‌ विना ईशस्य परस्य द्रष्टुः अत्मनः ॥ 


नहीं है महीपते १. हे राजत्‌ 

इसके आत्ममायाम्‌ डिना १०, योगमाया के बिना 
जन्म ईः'स्य ११, सर्वशक्तिमान्‌ 
कारण परध्य २. परम 

कमे का द्र्ष्ठुः ५. सत्रको देखने वाले 
अथवा आत्मनः ॥ ३. आत्मा के 


इजोकार्थ---हे राजन्‌ ! सर्वगक्तिपान, सबके देखने वाले उस परम आत्मा के जन्म अयवा कमें का 
योगमाया के बिना कोई कारण नहीं है ॥ 


धब्दाथे-- 


यत्‌ १. 
माया 3. 
चेष्टितम्‌ ३ 

पुंसः ४, 
स्थिति ६ 

उत्पत्ति ण, 
।अष्ययाय हि॥ ७ 


अष्टपञ्चाशत्तमः श्लोकः 
न्मायाचेच्टित पुंसः स्थित्युत्पत्त्यप्ययाय हि । 
अनलुग्नहस्तशिम्रृत्तेरात्मला भाय चेष्यते ॥५८। 


यत्‌ माया चेष्टितम्‌ पुंपः स्थिति उत्पत्ति अप्ययाय हि । 
अनुग्रहः तत्‌ निवृत्तः आत्मलाभाय च इष्यते॥ 


जिन परमात्मा की अनुग्रहः ८. उनका अनुग्रह 

माया का तत्‌ १०. माया को 

बिलास ही निवत्तेः ११. अलग करके 

जीवमात्र का आत्मलानाय १२. आत्मस्वख्प को 

जीवन ओर च ८. और 

जन्म इष्यते १३. प्राप्ति करा देने धाला है 


मृत्यु का कारण है 


एजोकाथे -- जिस परमात्मा की माया का बिलास हो जोवमात्र के जन्म, जीवन और मृत्यु का कारण 
है । ओर उनका अनुग्रह उस माया को अलग करके आत्म स्वरूप को प्राप्ति करा देने 
वाला है ॥ 


&० २४ ] ववधः स्कन्धः [ ६६७ 


एकोनषष्टित५: श्लोक 
अच्योहिणीनां पतिभिरसुरेच पलाऽ्छुनेः । 
सुच भञाक्रम्यमाणाय अभाराय कृताष्यम! ॥५६॥ 


पदच्छेद-- अक्षोहिणीनाम पतिभिः असुरेः नुपलाञ्छनेः । 
भूवः आक्कम्यमाणाया अभाराय कृत उद्यमः ॥ 


शब्दार्ष-- 

अक्षोहिणोनाम्‌ ३. अक्षोहिणीसेनामो के. भः ८, पृथ्वो के 

पतिभिः ४. स्वामी आक्कम्य ६, आक्रान्त 

बसुरेः ५. असुरो के द्वारा माणाया ७, किये जाने पर 

न्‌प १. राजाओं का अभाराय ८, भार हटाने के लिए 
लाङ्छनेः २ वेष धारण करने वाते कृत । ११. लिया था 


उद्नसः ॥ १०. जिन्होंने अवतार 


एब्रोकार्थ---राजाओ का वेष घारण करने वाले तथा अक्षोहिणो सेनाओं के स्वामी असुरों के हारा 
आक्रान्त किये जाने पर पृथ्वो के भार हुटाने के लिए जिरहांने अवतार लिया था ॥ 


षष्टितमः श्लोकः 
कर्माण्यपरिमेयाणि अनसापि सुरेश्वरैः । 
सहसंकष णर्चक्र भगवान्‌ मधुसूदनः ॥६०॥ 


पदच्छेद-- कर्माणि अपरिमेयाणि मनसा अपि सुरेश्‍वर: । 

सह संकर्षणः थक्क भगवान्‌ मधुसुदनः ॥ 
क्ब्दार्थ--- 
कर्माणि ५. लौलाओं को सह दै. साथ 
अपरिमेयाणि ४ अनुमान करने योग्य संकषंशः ८ बनराबणों के 
मनसा २. मन से चक्रे १०, क्रिया 
मपि ३. भी र भगवान्‌ ६. भगवान्‌ 
सुरेश्वरः । १. बड़े-बड़े देवताओं के द्वारा मधुसुदनः॥ ७. श्रीकृष्ण 


एलोकार्थे- बड़े-बड़े देवताओं के द्वारा मन से भी अनुमान न करने योग्य लोलाओं को भगवान 
श्रीकृष्ण ने बलराम जो के साथ किया ॥ 


4 


६६५] श्रीमद्‌ भागवते [ ष० २४ 


एकषष्टितमः श्लोकः 
कलो जनिष्यपाणनां दुःखशोकतमोनुदम्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानां सुपुण्य व्यतनोद्‌ यशः ॥९१॥ 


पदच्छेद-- कलो जनिष्यमाणानाम्‌ दुःखशोक तमः नुदम्‌ । 
अनुग्रहाय भक्तानाम्‌ सुपुण्यम्‌ ध्यतनोद्‌ यश: ।। 


श्रन्दार्थ-- 

कलो १; कलियुग में अनुग्रहाय ४. कृपा करने के लिए 
जनिष्यमाणानाम्‌ २; उत्पन्न होने वाले भक्तानाम ३. भक्तों पर 

दुःख १, दुःख सुपुण्यम्‌ द. अत्यन्त पुण्यदायक 
शोक ६, शोक और ब्यतनोइ ११. विस्तार किया 
तसः ७, अज्ञान को यशः। १०. यश का 

मुवम्‌॥ ८. मिटाने वाले 


झ्लोकार्थ--कलियुग में उत्पन्न होने वाले भक्तों पर कृपा करने के लिए दुःख, शोक ओर अज्ञान को 
मिटाने वाले, अत्यन्त पुण्यदायक यश का विस्तार किया ॥ 
द्विषष्टितमः श्लोकः 
यर्मिन्‌ सत्कणंपीयूषे यशस्तीर्थवरे सकृत्‌ । 
श्रोत्राञ्जलिरुपस्पृश्य धुनुते कर्मवासनाम्‌ ॥९२॥ 


पदच्छेद-- यस्मिन्‌ सत्‌ कर्ण पोयषे पशः तोथंबरे सकृत्‌ । 
थोत्र अञ्जलिः उपस्पृश्य घुनुते कमंवासनाम्‌ ॥ 


प्रन्दार्थ--- 

यस्मिन्‌ ५ जिस सकृत्‌ ७, एक बार 

सत्‌ १. सत्पुरुषों के शत्र ८० कानखपी 

कर्ण २. कानों के लिए अऊ्मलि रद, अञ्जलि से 

पोयषे ३, अमृत स्वरूप भोर उपस्पृश्य १०, आचमन करके (मनुष्य) 
यशः ६ यश का धुनुते १३. घो बहाता है 
तीर्थवरे । ४. श्रेष्ठतोथं रूप कमं ११, कम की 


वानाम्‌ ॥ १३, वासनाओं को 


एलोकार्थ---सत्पुरुषों के कानों के लिए अमृत स्वरूप भोर श्रोष्ठतीथं रूप जिस यश का एकबार 
कानरूपी अञ्जलि से आचमन करके मनुष्य कमे की वासनाओ को धो बहाता दै ॥ 


न० २४ ! प्रथमः स्कश्या [ ६६६ 
त्रिषष्टितमः श्लोकः 


'मोजवृष्ण्यन्धक मघुशूरसेनदशा हं के! । 
श्लाघनीयेहितः शश्वत्‌ कुरुखव्जयपाण्डुमिः ॥९३॥ 


पदच्छेद-- भोजवष्णि अश्वक मधु शुरसेन दशाहुंकः । 
श्लाघनीय ईहितः शश्वत्‌ कुरु सृञ्जय पाण्डभिः ॥ 


छम्दार्थ-- 

भोज १, मोज श्लाघनीय ११. भादर के साथ प्रशंसा 

वृष्णि २. वृष्णि ईहितः १२, करते रहते थे 

अन्धकः ३. अन्धक शश्वत्‌ १०, निरन्तर भगवान्‌ की लोलाओं का 
मधु ४. मधु कुरु ७. कुरु 

शूरसेन ५. शुरसेन सृञ्जय ८, सुञ्जय भोर 

दशाहुकः। ६: दशाहं पाण्डुभिः ॥ ८. पण्डवंशो वीर 


एल्योकार्थ--भोज, वृष्णि अन्धक, मधु, शूरसेन, दशाहं, कुरु, सृञबय और पाण्डुवंशो वीर निरन्तर 
भगवान्‌ को लोलाओं का आदर के साथ प्रशंसा करते रहते थे ॥ 
चतु षष्टितमः शोकः 
स्निग्घर्मिते चितो दारैवाक्ये विक्र रली लया । 
हलोकं रमयामास सूत्यां सर्वाहरम्यया ॥९४॥ 


पदश्छेद- स्निग्ध स्मितं ईक्षित उदारे: वाक्ये; विक्षम लोलपा । 
नलोकम्‌ रमयामास मूर्त्या सर्वाङ्गः रम्यया॥ 


शब्दाथ-- 

त्तिग्ष १; भगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम भरी लोलया ७ लीला और 

ह्मित २. मुसकाव नुलोकम्‌ ११. मनुष्य लोक को 
ईक्षित ३, मधुर चितवन रमयामास १२. आनन्दित कर देते थे 
उदारेः ४, उदार भूर्त्पा १०. शरोर से 

बाषयेः ५. वचन सर्वा ८. सर्वाङ्ग 

विक्रम । ६; पराक्रमपूर्ण रम्यया॥ दै, सुम्दर 


एनोकार्थ --मगवान्‌ श्रीकृष्ण प्रेम भरी मुसकान, मधुर चितवन, उदार वचन, पराक्रम पूर्ण लीला और 
सर्वाङ्ग सुन्दर शरीर से मतुष्म लोक को आनन्दित कर देते थे ॥ 


फा०--१२२ 


६७० ] 


धौमद्भांगवर्त 


पञचषधटितमः श्जोकः 


यस्यानने 


भ्राजत्कपोलसु मगं 


| ४० २४ 


मकरकुणडलचारुकण- 


सविलासहासम्‌ । 


नित्योत्सवं न ततृपुह शिभिः पिबन्त्यो 


नार्यो नरारच सुदिताः कुपिता 


निमेश्च ॥६५॥ 


पदच्छेद यस्य माननम्‌ मकर कुण्डल चार कर्ण भ्राजत्‌ कपोल सुभगम्‌ सविलास हासम्‌ । 


शब्दाषे-- 
यस्य 
आननम्‌ 
मकर कुण्डल 
“शारकणं 


भ्राजत्‌ 


सबिलापहासम्‌। ७. 


६. 


१, 


जिन भगवान्‌ कै 

मुख कमलको 
मकराकुति कुण्डलों से 
सुन्दर कानों को 
कान्ति से 

कपोल तथा 


सुन्दर 


नित्य उत्सवम्‌ ०. 


न ततृपुः १३. 


वृशिनिः पिबन्त्यः१०. 


नायंः १२. 
नराः च ११. 
मुदिताः १४. 
कुपिताः १६, 


विलास पूर्वक हँसो वाले निमे;ः च॥ १५. 


नित्य उत्सवम्‌ न ततृपुः दृशिभिः पिबन्त्यः नार्यः नराः च मुदिताः कुपिताः निमेः च ॥ 


निरन्तर आनन्द से युक्त 
तृप्त नहीं होते थे (तथा) 
नेत्रो से पीते हुए 

नारो 

नर आर 

प्रसन्न होते थे भोर 

क्रुद्ध भो होते थे 

पलकों के गिरने से 


श्लोकार्थं-- जिन भगवान्‌ के मकराकृति कुण्डलों से सुन्दर कानों को कान्ति से सुन्दर कपोल तथा 
विलास पूर्वक हसी वाले निरन्तर आनन्द से युक्त मुखकमल को नेत्रों से पोते हुए नर 
ओर नारी तृप्त नहीं होते थे, प्रसन्न होते थे ओर पलकों के गिरने से क्रद्ध भो होते थे ॥ 


षटषष्टितमः शोकः 


[ ६७५ 


जातो गतः पितृगृहाद्‌ व्रजमेघितार्थो 
हत्बारिपून सुतशतानि कूतोरुदार! । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समीजे 
आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु ॥६६॥ 


पदच्छेद-- जातः गतः पितृ गहात्‌ व्रजम्‌ एधित अथः हत्वा रिपून्‌ सुत शतानि कुत उद्दारः । 
उत्पाद्य तेषु पुरुषः क्रतुभिः समोजे आत्मानम्‌ आत्मनिगमम्‌ प्रथयन्‌ जनेषु ॥ 


क्षष्दा्थ-- 

जातः २, अवतार लेकर उत्पाद्य ११. 
गतः ४. चले गये तेषु १४. 
पितृगृहात्‌ ३. पिता के घर से पुरुषः १. 
व्रजम्‌ एथित अथः ५. योकुल में प्रयोजन वश छतुनिः १५, 
हत्वा ७. मार कर समोजे १७, 
रिपुन्‌ ६. शत्रओं को आश्मानम्‌ १६. 
सुत १०. पुज्नों को आस्मनिगमम्‌ १३. 
शतानि दै, सेकड़ों प्रथयन्‌ १४. 
कृतउरुदारः। 5. करके बहुत स्त्रियों से विबाह जनेषु ॥ १२. 


उत्पन्न करके 

उनमें 
सगवात्‌ श्रोकृष्ण ने 

यशों द्वारा 

यजन किया 

बपना 

अपनी वाणी रूप 

विस्तार करते हुए वेदों का 
लोगों में 


श्लोकार्थ--भगवात्‌ श्रीकृष्ण अवतार लेकर पिता के धर से चले गये। प्रयोजन वथ शत्रुओं को 


मारकर बहुत स्त्रियों से विवाह करके संकड़ों पुत्रों को उत्पन्न करके लोगों सें अपनी 
वाणो रूप वेदों का विस्तार करते हुए यज्ञो द्वारा अपना हो यजच किया ॥ 


&७२ ] श्रीमद्भागवते 


[ भ० २४ 


सप्तषष्टितमः श्लोक; 


पृथ्व्याः स चे गुरुभरं चपयन्‌ कुरूणा- 
न्तःससुत्थकलिना युधि भूपचम्वः। 
हष्ट्या विधूय {वजये जयमुद्विघोष्य 
प्रोच्योद्धदाय च परं समगात्‌ स्वधाम !।९७॥ 
पदच्छेद-पृथ्ड्यां स! वे गुरुभरम्‌ क्षपयन्‌ कुरूणाम्‌ अभ्तः समुत्थ कलिना युधि सुप चम्वः। 
दृष्ट्या विधय दिजये जयम्‌ उद्विधोष्य घ्रोच्य उद्धवाय च परम्‌ समगात्‌ स्वधाम ॥ 


शन्दार्थ-- 

पृथ्व्याः ११. पृथ्वी का दृष्ट्वा दै, 
सः वे १, वे भगवान्‌ निश्चित ही विधूय १०. 
गुरु भरम्‌ १४. बहुत बड़ा भार विजये १४, 
क्षपयस्‌ १३. हलका करके (भोर) जथम्‌ उद्विधोष्य १५, 
कुरूणाम्‌ २. कोरव ओर पाण्डवों के. प्रोच्य १३. 
अस्तः ३. बीच उद्धवाय प, 
समुत्थ ४, उतपन्न च १६ 
कलिना ५, कलह से परम्‌ २०, 
युधि ६, युद्ध में समगात २२. 
सुप ७, राजाओं की स्वधाम । है 


चस्वः।। ८, सेनाओं की अपनो 


दृष्टि से ही 

नाश करके 

विजय होने पर 
जय घोष कराकर 
उपदेश करके 
उद्धव को 

तथा 

पर 

चले गये 

अपने घाम को 


एलोकार्थे---भगवान्‌ श्रोकृष्ण ने निश्‍चित हो कोरव और पाण्डत्रों के बोच उत्पन्न कलह से युद्ध में 
राजाओं की सेनाओं का अपनी दृष्टि से हो नाश करके पृथ्वी का बहुत बड़ा मार हलका 
करके ओर विजय होने पर जयघोष कराकर तथा उद्धव को उपदेश करके अपने परम 


धाम को चले गये ॥ 


श्रोमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां वेयासिक्यामष्टादशसाहस््यां संहितायां 
नवमे स्कन्धे श्रोसुर्य तोम बंशानुकोतेने यदुवंशानुकोतंनं नाम चतुविशोऽष्यायः ॥२४॥ 


